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हे श्राप इसे मेरी भूल कहें, चाहे दूदशिता, पर में जीवन 

के प्रथम प्रभात से हिंसात्मक-सिद्लान्तों का पोषझ तथा समर्थक 

रद्द हैँ। आज हमारे देश में जो भो हो रहा है उसने री « 

इस धारणा को और भी पुष्ट कर दिया है। 'शठे शार्य॑ समा- 

चरेत्‌” सिद्धान्त का प्रेरक, चाणक्य, मूख नहीं था। युद्ध में 

आकमण तथा आत्म-रक्षा के निश्चित-सिद्धान्तों का रूजन अभी 

तक नहीं हो सका है | युद्ध तथा प्रेम में सभो कुछ जायज है, 

(॥9/ए67ए(7779 78 4०77 77 ।076 ७700 ए़&7) वाली लोकोक्ति 

का निर्माण-कतो भी अवश्य ही कोई भुक्तभोगी रहद्दा द्वोगा। जीवन के 

प्रत्येक पक्ष तथा पक्ष के प्रत्येक परिमाण में हम इस निश्चित-सत्य का अनुभव 
कर सकते हें, अस्तु । 

इमारे देश की एकमात्र राष्ट्रीय संस्था की नीति परोक्ष रूप में 

अद्विसात्मक रही है। युद्ध-विद्या की विभिन्न चालों ( 88780628768 ) 

में से मैंने इसे भी एक प्रमुख चाल-मात्र समझा है; क्योंकि 

जिस कछुषित वातावरण से दोकर इमारे देश को गुजरना पढ़ा हे, 

उसको दृष्टि, में रखते हुए कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। व्यक्तिग्रत रूप 

से मैंने द्वी नहीं, बल्कि मेरे द्वारा सम्पादित एवं सश्चालित सभी पत्र- 

पत्रिकाओं ने आजीवन कॉद्रेस का समर्थन किया है ओर लाखों का बलि- 


' दवान.भी । जब-जब कॉटरेस द्वारा सम्बालित आन्दोलनों ने उम्र रूप घारण 
किया, तब-तब मुझे जेलन्यात्रा करनी पड़ी ओर प्रचुर धन का नाश 
भी हुआ; पर मुझे इस बात का आन्तरिक सन्तोष है कि मैं, न तो कभी 
नमक बनाने के अभियोंग में जेल गया ओर न ,झपडा लेकर आम सड़क 
पर चढने के अपराध में | प्रत्येक बार मझ पंर भारतीय दण्ड विधान को 
घारा १२४-ए(बगूक्त) के मतदत अमियोग लगाया गया ओर मुझे इसका 
गव्‌. है, कि मैंने अपने इस सिद्धान्त की इमान्दारी स्रे आज तक रक्षा की 
है। मेरी तो निश्चित-धारणा है कि आज इस देश में जो भी थोड़ा-बहुत 
राजनेतिक जागरण दिखाई देता है, उसका अधिकांश श्रेय महात्मा गाँधी के 
शब्दों में, उन मुट्ठी भर “गुमराह, उतावले, मूखे तथा पथ-म्रष्ट” हुतात्माश्रों 
को ही है, जिनकी राजनौति ने बृटिश-साम्राज्य का नातक़ा बन्द कर दिया 
था--प्रत्येक अन्नरेज्ञ की नींद हराम कर दो थी। मैंने सदेव इन मुट्ठी मर 
नवयुवक तथा नवधुवतियों की कद की है--यथाशक्ति समय-समय पर इन 
की सहायता ' भी | इनको निर्भाकता, साहस, त्याग एवं खड़े-खड़े बलिदान 
हो जाने को भावना ने मुझे इनका गुलाम बना लिया था। इन्ही बदूगुर्णो 
से प्रभावित होकर मैंने इनके लिए क्या नहीं किया १ श्राज, जब कि देश 
का नव-निमोणा होने जा रहा है, भेरा कर्तव्य था, कि देश के कर्णाघारों 
को इनको सुध दिला दूँ ओर इसी धारणा से प्रेरित हो कर मैंने प्रध्तुत पुस्तक 
प्रकाशित करने का निश्चय किया ओर आज यह आपके सामने है । पुस्तक 
का संक्षिप्त इतिहास पाठक भम्यत्र देखेंगे ही । मेरी फ्रथना है, कि. इस पुस्तक 
की आश्ोपान्त पदुने के पश्चात आप मुझे बतलाएँ, कि आज इतना 
दत्वाह, इतना साइस ओर इस भाँति मर-मिटने की आरजू देश के कितने 


नेताओं में है १ आज देश के कितने नेता हँसते-हँसते फाँसो 
के" तख्तों को चूमने की क्षमता रखते हैं १ इन-जैसी निर्मोकता, तत्परता 
तथा खत्यु का सहृर्ष आलिज्नन करने का साहस कितने नेताओं में 
आ्राप को मिलेगा १५ पर इस श्रेणी के बचे-खुचे नवयुवक आज भो 
राह के भिखारी हो रहे हैं। सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमाण्डर-इन- 
चीफ ( प्रधोन सेनानायक ) स्वर्गीय चन्द्रशोखर आजाद को जननी आज 
जालोन के जन्नलों में उपले पाथ कर ओर कण्डे बेच कर जीवन का के 
हल्का कर रही है ओर इसके विपरीत देश के छूटे हुए गुण्डे कॉब्ररेस के 
नाम पर विलासिता की गोद में अटखेलियाँ करते प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं ! 

चाँद! का 'फॉसी अड्ड स्वर्गीय सरदार भगतलिह तथा उनके सहयोगियों 
की ही देन थी जिसने देश में एक बोर ही बिजली कोंदा दी थो। सन्‌ 
१६२८-२६ में मुझे उनके सम्पक में आने का सोभूाग्य श्राप्त हुआ था । 
नाम तथा वेष बदल कर ऐसे कई कमठ नवयुवक उस समय मेरे 
निकटतम सहयोगियों में रहे हैं। 'कम योगी” जब प्रकाशित हुआ है ( सन्‌- 
१६३८ )तब भी श्री० सुखदेव राज इसके प्रबन्धक तथा श्री० यशपाल इसके 
सम्पादकीय विभाग में थे; श्रीमती सुशीला देवी (दीदी), उनकी सहोदरा श्रीमती 
शान्ता देवी, स्वगींय भगवतीचरण की घम्मपत्नो श्रीमती दुगो देवों (भाभी) 
तथा स्वर्गीया डॉक्टर लीलावती आदि महिलाएँ मेरे द्वारा सश्चालित मातृ« 
मन्दिर में एक सुदीघ काल तक रह चुकी हें जब कि उनकी गिरफ्तारी के 
लिए हजादं रूपए के पौरितोषक विघोषित द्वो चुके थे। ऐश्वी द्वालत में इनके 
प्रति मेरा पक्षपात द्ोना स्वाभाविक हो सकता है, इसीलिए में इस सम्बन्ध 
में अधिक लिखना भी नहीं चाहता । पुस्तक के परिशिष्ट में लाहोर पद़यन्त्र 


: केस«की जो मनोरजक कार्यवाही दी गई है वह भी इन्दों मित्रों की देन है, 
अतएव दुर्लभ तथा प्रामाणिक है ओर हर-कहाँ ग्राप्त भी नहीं हो सकती । ईन 
पंक्तियों द्वारा पाठक बृटिश न्यायालयों को धूतेता तथा बेईमानियों का अध्ययन 
तो करेंगे ही, साथ दी यह भी देखेंगे, कि चाँदी के टुकड़ों तथा पद-लोलपता 
की भावनाओं से प्रेरित द्ोकर मुसलमानों ने किस्न हद तक मुल्क-फ़रोशी का 
व्यवसाय किया है |'इस मामले की जाँच” के लिए भन्नरेज़ों ने ढूँढ-ढूंढ कर 
बे. हुए गुण्डों को एकन्र किया था, जिसका जीता-जागता प्रमाण आपको 
प्रत्येक पृष्ठ में मिलेगा; शायद इसीलिए पुलिस विभाग में मुसलमानों का 
बहुमत आज भी इमें दिखाई देता है। 

पुस्तक को सामग्री के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ ओर भी निवेदन करना 
है। सन्‌ १९३१ में मेरे मित्र श्रोर स्वर्गीय सरदार भगत सिंद्द के स्राथी श्री० 
जितेन्द्रनाथ सान्‍्याल्त ने एक छोटी-सी पुस्तक अन्नरेजी में लिखी थी। अरज्न- 
रेजी में इसलिए, कि नेता जी, श्री० सुभाषचन्द्र बोस की सलाद थी, कि 
इस्रकी कुछ प्रंतियाँ विलायत तथा अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में भेजी 
जायें। प्रचार ( /?7'0/0827708 ) हमारा उद्देश्य था। पुस्तक की 
३० ० प्रतियों बढ़ी सावधानी से श्री० स्रान्याल के छोटे भाई श्री० भूपेन्द्र- 
नाथ सान्याल कुछ प्रमुख क्रान्तिकारी केन्द्रों में बाटने के उद्देय से ले गए 
थे पर सधुरा में पुलिस द्वारा पकड़ ली गई' ; शेष बम्बई तंथा कलकरत्ते 
में अतएव थोड़ीनसी प्रतियाँ ही फेल सकी । पुस्तक की जुब्ती जिस नाटकीय 
ढह्व से-हुईं, उसका विवरण पाठक अन्यत्र पढ़ेगे ही। प्रस्तुत पुस्तक की 
जोवनी वाले अंश का जहाँ तक सम्बन्ध है, वह उसी पुस्तक के आधार 
पर लिखी गई है। शेष सामग्री, कुछ मेरे स्मरण-शक्ति को उपज है, कुछ 


पत्र-पत्रिकाओं के आधार पर और अधिकांश मेरे “भविष्य” के जगमगाते 
पन्‍ने हैं । लाहोर षड़यन्त्र की कायवाद्दीं का अधिकांश विषरण स्वयं 
उसके नायकों द्वारा सम्भादित है। जिन दिनों भविष्य प्रकाशित्ञ दो 
रद्दा था उन दिनों भी इस षड्यन्त्र केस के कुछ फरार अभियुक्त अपना 
नाम तथा भेष बदल कर इसके सम्पादकीय विभाग में काम करते थे , 
जिसका पता केवल मुझे, मेरी ध्मपत्नी तथाझेरी साली-मात्र को था। मेरे 
'विश्वासघाती भाई, नन्दगोपाल सिंद-तक को इस बात का पता नहीं था, और 
यह ठौक द्वी हुआ, नहीं तो शायद मैं आ्राज अण्डमन में होता । जिस 
प्रकार इस आस्तीन के साँव ने मेरा सवनाश किया, उसे देखते हुए वह यह्द 
अनिष्ट भी सहज दी कर सकता था। पाठकों को विस्मरण न करना चाहिए, 
कि वह ऑडिनेन्स-युग था। सुर्गी के अण्डों की भाँति उस जमाने के 
वॉयसरॉय ओर गवर्नर-जनरल लॉड विलिहडन प्र-्यः नित्य ही एक नया ऑडि- 
नेन्स प्रसव किया करते थे। मेरी कोठी के चारों ओर २४ घण्टे खुफिया 
पुलिस के भूत मेंडराया करते । बाद में तो उन्होंने कोठी के सामने अपने 
खीमे-तक गाढ़ लिए थे । कहीं भी कोई बम फटा शअ्रथ वा कोई राजनेतिक-द्वत्या 
हुई, कि इलाद्वाबाद में सब से पढिले मेरी तलाशी हुआ करती थी । यदि 
मैं भूल नहीं करता, तो कुल ग्रिला कर क़रीब ४० बार मेरे यहाँ पुलिस ने 
तलाशियाँ लो द्वोंगी । किसी-किस्ती बार तो पुलिस के सेकढ़ों सशस्त्र सिपाद्दी 
तथा ऑफिसर मेरी कोठी का रातों-रात घेरा डाल लिया करते ओर 
दिन निकलतेद्धी तलाशी शुरू हो जाती । भविष्य के कई सम्पादक गिर- 
फ़्तार हुए ओर इसके कई अछू जब्त भी कर लिए गए । एक ऐसे कलूषित 
बातावरण में इस प्रकार को खतरनाक सामग्रो को सुरक्षित रखता कितना 


करन है, पाठक इसकी कल्पना सहज दी कर सर्केते हैं। १९-१६ साल तक 
इन चोजों को जिस सावधानी से छिपा कर रक्खा गया है, बढ मे द्वी जानता 
हूँ पा मुझे इस बात की असनन्‍नता है कि मेरा यद्द प्रयास निष्फल नहीं 
हुआ और आज एक बहत्‌ पुर्तकाकार देशवासियों के द्वाथ में सोपो जा 
रही है | में कहना यह चादइता हूं, कि मुकदमा की कायवाद्दी में कहीं-की 
दैनिक विवरण खण्डित हो गये। है । इसका कारण है कुछ कागजों का गुम 
हो जाना, कुछ पुलिस के द्वाथ पढ़ जाना और कुछ दीमकों द्वारा नष्ट कर 
दिया जाना । पर जो भी थोढ़ी-बहुत स्रामग्रो बच सको है, मेरा खयाल दे, 
वह इतिहांस के विद्यार्थियों के बड़े काम की चौज सिद्ध द्वोगी । 

इस पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ छापने के लिए मुझे कागज के अभाव के 
कारण सचमच ही तरसना पड़ा है और महीनों प्रतीक्षा करनी पड़ी है 
ऐसी हालत में मैं; न-तो इच्छानुकूल पुस्तक छाप सका ओर न चित्र ही; क्य| कि 
एक ओर आएउन्पेपर नहीं मिला, दूसरी ओर स्याही तथा अन्य आवश्यक 
सामग्री का नितान्त अभाव रहा पर ममे इस बात का सन्तोष है की पाठकों 
की पाचन-शक्ति आजकल खूब जागृत दे अतएवं आशा है कि सढ़े-गले 
मिलने वाले गेहूँ. की भाँति पाठक इस प्रकाशन की भी सहज हो दृजुम 
कर सकेगे। 

अपने प्रेस में कमचारियों के अभाव के कारण तथा पुस्तक शीघ्र से 
शौघ्र प्रकाशित कर देने की छालसा से प्रेरित होकर, इस पुस्तक के अन्तिम 
करीद २५० पृष्ठ दूसरों के प्रेंस में छपाना पढ़ा, जो स्वयमेद अलग बोल 
रहे हैं। इनकी छपाई खूराब होने के अतिरिक्त, कुछ भूलें भी रद्द गई दें. 
पर इसका कोई इलाज ही नहीं था। इस पुए्तक के सम्पादन तथा छपाई- 


सम्बन्धी व्यवस्था करने में चि० स्नेहलता के छोटे भाई, माध्टर नरेन्द्र 
. सहगल से--जों इस समय बी० ए० (फाइनल) का विद्यार्थी है--मुझे काफी 
सद्दायता मिली है। पुस्तक का अधिकांश प्रूफ भी उसी ने देखा है अतएव 
उस्रकी पीठ पर द्वाथ फेर देना भी मेरा कर्तव्य है। 

पुस्तक की अनुवादिका मेरी लड़की हे, जिसने श्री० जितेन्द्र नाथ सान्याल 
की अद्जरेजी पुस्तक के आधार पर इस किले का निर्माण किया है, अतएव 
उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहना मेरे अधिकार की बात नहीं है । झस 
सिलसिले में मुझे केवल एक मनोरक्षक घटना का उल्लेख-मात्र करना है। 
जब कि मेरी बच्चो ५-६ साल की थी ओर गरसे हाई स्कूल ( यूरोपियन ) 
में पढ़ रही थी, उन दिनों एक बार स्वर्गीय भगत सिंह पधारे थे। सेरो 
एल्गिन रोड वाली कोठी की सड़क के दोनों ओर आम के वृक्ष थे, उनमें 
से एक में एक पतज्ञ आकर अठक गई थी । चि० स्नेह, ने उसे दिन से ही 
लख रकक्‍खा था । शाम को में ओर भगत सिंद नित्य की भाँति बाग में 
टइल रहे थे, कि स्नेद्द फुदुकती हुई पहुँच गई और उसने पेड़ पर से 
पतज्ञ उतरवा देने की जिद की। मैं बातों की गम्भोरता में इतना ड्रबा 
हुआ था, कि सचम॒च द्वी मैं उसे डॉटने वाला था। देखता क्या हूँ, कि 
भगतसिंद तुरन्त द्वी बन्दर की भाँति पेड़ पर चढ़ गया ओर गिलदहरी 
की तरह उतर कर उसने पतज्ञ स्नेह के द्वाथ में पकढ़ा दी ओर उसे 
प्यार भी किया । आम का वह दृक्ष मझ से क़रीब २० फ़ोट शआगे रहा 
दोंगा। जब बक ये सब कुछ हो चुका था,ओर जैसे ही मैं उस वृक्ष के नौचे 
पहुँचा, भगत सिंह बगृल में था ओर बातों का छिलसिला वर्दं से हारू 
हुआ जहाँ से वह द्वूटा था--मानों कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा बहादुर था 


भख्तसिंद | पतज्ञ पाकर स्नेह का आनन्‍्द-विभोर हो जाना सर्वया स्वाभा- 
बिक ही था। ४-६ वर्ष के बच्चे जिन मूक सड्डेतों द्वारा अतश्षता 
का प्रकाशन करते हूं, वैश्वे ही उसने भी किया था। आज मुझे इस बात की 
प्रसक्षता है, कि स्नेह ने उस ऋण से मक्त होने का अयास् किया है और 
श्रद्धेय टण्डन जी ने उसके इस प्रयास को भूमिका लिखकर उसमें संचमच 
ही चार चाँद लगा दिए हैं। दोनो' द्वी अपने है, इनके सम्बन्ध में लिखा 
भरे क्या जा सकता दे 


रैन बसेरा 
जुलाई २१, १६४४ “--भआर० सहगल 
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है" 


रदार भगत सिंह के पार्थिव शरीर का नाशे हुए १६ वर्ष से 
अधिक हो गया। आज भी उनका चित्र नगरों और आर्मों के 
घरों ओर दूकानों में, कहीं अकेला और कहीं देश के दो-चार 
ऐतिहासिक पुरुषों, या देवताओं के चित्रों के साथ, छगा 
दिखाई देता है। उनका नाम देश्न के कोने-कोने में फैला है 
और श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। उनके बलिदान ने उनके 
नाम को देश की प्रिय-वस्तु बना दी है । 
आज जब भारतवष्‌ में द्रृटिश-शासन की समाप्ति के अन्तिम दृश्य 
हम देख रहे हैं, हर्में भगतसिंह की बरबस याद आती है। हम भूल 
नहीं सकते, कि उस कासन को जड़ों को अपने क्रान्तिकारी कामों - 


भाव्म-समर्पण से भगतर्सिह्द ने गहरा धक्का दिया था और जनता के 
। हृदय श्ल॑ उसके उखाड़ फेंकने की तीत्र भांवना भर दी थी। 

भगतसिंह युवावस्था में चले गए। उनकी भावनाओं को कुछ 
कल्पना उनके कार्मों और अदाछूत में दिए गए उनके बयानों से हम 
कर सकते हैं। मुझको याद है, कि केन्द्रीय अपेम्बछी में बम फेंकने के 
अभियोग के उत्तर में जो बयान उन्होंने अदालत में दिया था उसका 
कितना गहरा प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा था। 

” इस पुस्तक में मगतसिंह के जीवन की कड़ियों को छड़ी में बाँघने 
का यत्न है। कई वर्ष हुए, श्री० जितेन्द्र नाथ सान्यारू ने भज्नरेज़ो में 
एक पुस्तक 'सरदार भगतसिदह' के शीषक से छिखो थी। उस पुस्तक 
का प्रकाशन सवनमेण्ट की आज्ञा से रोका गया था। कुछ महीने हुए 
हमारे प्रान्त की गवर्नमेण्ट ने उस रोक को हृदाया है । इस पुस्तक के 
प्रकाशक श्री० रामरख सिंह सहगल की चिरक्षीविनी, कुमारी स्नेहरूता 
सहगल ने उसी पुस्तक के आधार पर यह पुस्तक छिखी है, किन्तु इस 
पुस्तक में परिशिष्ट के रूप से सरदार भगत सिंह के सम्बन्ध में अधिक 
सामझी दी गईं है। हमारे देश के एक विशिष्ट पुरुष और उसके 
साथियों का विवरण होने के कारण यह पुस्तक देश के राजनीतिक 
इतिहास के अध्ययन में हिन्दी-प्रेमियों के किए सद्दायक होगी। मैं 
'इसका स्वागत करता हूँ । 

आज की स्थिति में यह पुस्तक सामय्रिक है। भगतसिंद और 
उनके साथियों का विश्वास देझ-वेरियों को हिंसा के पक्ष में था। 
'इस् समृय यह प्रइन एक दूसरी पृष्ठ-्भूसि में हमारे सामने है। हिंसा 


अश्ववा अहिंसा--इमारे देश का पुराना दाशनिक-प्रशन है। हम में से 
हर एक के जीवन का रूप इस बात पर निर्भर करता है, कि वह किस 
'शीति से हिंसा और अहि सा का समन्वय करता है। जन-रक्षा और 
शासन से जिनका सम्बन्ध है, उनके सामने इन दो विरोधी-सिद्धांतों 
के समन्वय का प्रश्न इर समय व्यावहारिक रूप में रहता है। वास्तव 
में मनुष्य की प्रेरणाओं में ओर वाह्म प्रकृति की क्रीड़ाओं में रक्षा 
ओर संदार, दोनों शक्तियाँ खाथ काम करती दिखाई देती हैं। प्रकृति 
हमें उत्पन्न करती है और इमारी रक्षा करती है, साथ ही अपनी एंक 
'हिलोर में इमारा नाश करती है। जिसके ऊपर समाज सश्चालन का 
'दाषपित्व रहता है उन्हें सी रक्षा भौर संहार, दोनों ही काम करने पड़ते 
हैं। इसी अथ का द्योतक भगवत-गीता का वह वाक्य है “परिशन्राणाय 
'खाधूनां विनाशायच दुष्कृताम । हुष्ों का नाश, संार की प्रगति का 
'आवश्यक अड्डढ है । यदि हमारी गहरी दृष्टि हो, तो उस हिंसा में भी 
हमें अहिंसा दिखाई देगी। में किसी को मारता हूँ, तो इसका यह 
आवदयक अथे नहीं है, कि मैं उसका बुरा चाहता हुँ, डसकी भाई 
'मेरे उस काम में निहित हो सकती है। हमारे हृदयों में भावनाकों 
का बेसे ही करुभापूर्ण संघर्ष होता है, जैसा अजुन के हृदय में हुआ 
था। सरदार भगत सिंह ने अपने लिए क्रिस रूप में इस समस्या का 
हल हू दा, यह हम इस पुस्तक से जान सकगे। 


. छखनऊ , 


सरदार भगतसिंह 
पुस्तक की ज़ब्ती का 
मनोरंजक विवरण 


अज्गरेज़ी संस्करण का प्रकाशन, उसकी नाटकीय- 
जब्ती, विभिन्न स्थानों की तलाशियाँ, 
गिरफ़्तारियाँ तथा सुक़दमे का -. 
मनोरखक विवरण 





न  अमक ब जिम 


वर्तमान सिन्ध के पाकिस्तानी-गर्क्भर, मि० आर० एफ़० सूडी 
(जो सन॒ 7६२३१ में इलाहाबाद का डिस्ट्क्ट 
झोजिस्ट्रेटर का ) की कलुषित मनोवत्ति तथा 
नीचता के कुछ प्रत्यक्ष नमूने 
“और उसका फ्रैसला : 


| मर शहीद स्वर्गीय. सदौर भगत सिंह के राजनैतिक 
विचारों एवं सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो अनेक 
भ्रान्तियाँ फैल्ली हुई थीं, केवल उन्हें एक हद तकु दूर 
करने के अभिप्नाय से उनके अन्यतम सहयोगी एवं मित्र 
श्री० जितेन्द्रनाथ सान्याल ने उनकी एक संज्निप्त जीवनी 
अज्गरेजी में लिखी थी, जो सहगल जी द्वारा उनके फ़ाईन 
आट प्रिन्टिज्ञ कॉटज” ( चाँद-प्रेस ) में मुद्रित हुई श्षी; किन्तु 
चह स'थुक्त ्रन्तीय गवनमेन्ट द्वारा जब्त कर ली गई | १रवीं 
जून, सन्‌ १९३१ के प्रातःकाल संस्था पर पुलिस का धावा हुआ 
ओर सहगल जी को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र ट द्वारा हस्ताक्षरित 
तालाशी का वॉरण्ट दिखाया गया । इस वॉरण्ट में एक विशेषता 
यह थी, कि तलाशी लेने की आज्ञा के अतिरिक्त, एक जुमला 
यह भी जोड़ दिया गया था, कि “यदि आवश्यकता समभी 
जाय, तो तालाशी के सिलसिले में “बल्ल-प्रयोग” भी किया जा 
'सकता है ।” संस्था में पुस्तक की केवल एक प्रति मिली, जिसे 
'पुलिस ले गई, अस्तु । 
दूसरे दिन, अथोतू्‌ १३वीं जून, सन्‌ १९३१ की शाम को 
घुतल्िस का एक सबल-दुल्न संस्था सें फिर पहुँचा, जिसमें ४-४ 
दारोगा, .ख़ुक्रिया-पुलिस के कर्मेंचारी तथा १०-१४ सिपाही आदि 
थे। सहगल जी के पास इत्तिला भेजी गई कि पुलिस “चाँद” 
तथा “भविष्य? के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक को गिरकफ़्तार 
करने आई है। श्री० त्रिवेणी प्रसाद जी, बी० ए० ने इस शुभ- 
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समीचार का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया । चलते समय प्रंस 


तथा कार्यालय के कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी । उन पर फूलों 
की वर्षो की गई, हार आदि पहना कर वे पुलिस वालों क हवाले 
कर दिए गए। चूँकि सहगल जी के साथ उन्हें निजी मोटर में 
बैठने की आज्ञा नहीं दी गई, अतएव उन्हें जेल की लॉरी में ही 
बैठना पड़ा | प्रस-कम चारियों न्क़िलाब जिन्दाबाद” तथा 
“पगत्सिह जिन्दाबाद” आदि के नारों से मानों सिविल लाइन 
को सर पर उठा लिया। 

जिस समय गिरफ्तारी की रस्म अदा हो रहो थी, उस समय 
संस्था के बग्नल्न वाले बँगले में अपनी मोटर में छिपे हुए 
मि० मूडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब सारा दृश्य देख रहे थे । 
सहगल जी स्वयं श्री० त्रिवेणी प्रसाद जी का आवश्यक सामान 
अपने साथ लेकर जेल तक गए; किन्तु डिस्ट्रिक्ट जेल के जेलर 
ने सामान लेने से, इसलिये इन्कार कर दिया, कि उन्हें अधि- 
कारियों की ओर से आज्ञा नहीं मिली थी; बहुत कहने-सुनने 
पर २) उन्होंने दुध आदि के लिये स्वीकार किए, एक कम्बल, 
ओर तकिया भी छे लिया गया । 

इसी समय मालूम हुआ कि श्री० जितेन्द्रगाथ सान्याल भी 
भारतीय दण्ड-विधान की धारा १२४-ए के अनुसार गिरफ्तार 
करके इसी जेल में लाए जाचुके है। 

दूसरे रोज श्रीण अखिल नाथ सान्याल, बार-एट-ज्ञों, श्री० जे० 
सी० मुकर्ों एडवोकेट हाइकीट तथा सहगलजी जेल में अभि- 
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युक्तों' से मिलने गये; किन्तु पहिले मिलने की अनुमति देने से 
सौफ़ इनकार कर दिया गया; यहाँ तक कि सहगल जी जेल- 
सुपरिण्टेण्डेण्ट के दुग्यवहार से खीज कर बाहर लोट आए ; 
फिर थोड़ी देर के वाद साहब बहादुर अपना आगा-पीछा सोच 
कर स्वयं बाहर आए ओर बड़ी कृपा प्रदर्शित करते हुए 'अभि- 
युक्तों' से मिलने की उन्हें तथा क़ानूनों सलाहकारों को आज्ञा 
दे दी गई ! मिलने पर दोनों अभियुक्तों को सभों ने ख़ब प्रसन्न- 
चित्त पाया । उनका कहना था, कि “सरदार भगतसिंह की जीवनी 
लिखने ओर प्रकाशित करने के कारण जेल आने से हमें जितना 
सनन्‍्तोष ओर प्रसन्नता हुई हे, उसका अनुभव हम लोग ही कर 
सकते हें--बाहर वाले नहीं” दूसरे दिन मुलाक़ात करने की आज्ञा, 
यह कह कर नहीं दी गई, कि जेल के नियमित कार्यों में बाधा 
होती है, केबल रविवार को भेंट की जा सकती है। 

इधर श्री० अखिलनाथ सानन्‍्याल ने कलक्टर साहब को 
१४ जून, सन्‌ १९३१ को इस आशय का पत्र लिखा, कि चूं कि 
में 'अभियुक्तों' का क़रानूती सलाहकार नियुक्त हुआ हूँ, इसलिए 
आपसे प्राथना है कि बिना मेरी जानकारों के कोई कार्यवाही न 
होनी चाहिये। दूसरे दिन केम्प अमानगद्ल ( इलाहाबाद से 
लगभग २० मील दूर ) से कलक्टर साहब का पत्र मिला कि 
“अभियुक्ती १६ जून को मेरे सामने पेश किए जायेंगे” न पत्र में 
यह लिखा था कि कट्दों पेश किए जायेंगे--अमानगज्ज में, डिस्ट्रिक्ट 
जेल में अथवा अदालत में; ओर न समय ही लिखा सया था । 


६ सरदार मगत सिह 


हि 


#20॥0)"02 क्र 2000 0॥(00॥(200॥॥7(0७॥॥( 2: ॥॥|॥ क/] 
शार्स को सरकारी बकील से पूछने पर मालूम हुआ कि उन्हें 
अब तक कोई सूचना ही नहीं मिली है। दूसरे दिन सुबह जाँच 
की गडं; पर कोई पता नहीं चला । १६ जून को दस बज जलर 
से पूछने पर मालूम हुआ, कि इस सम्बन्ध में उन्हें भी कुछ 
पता नहीं हें 

१६ जून की दोपहर को एकाएक किसी भले आदमी ने 
सान्‍्याल साहब ( बेरिस्टर ) को हाईकोट में सूचना दी कि 
अभियुक्त' अदालत में पेश हैं। मुकर्जी साहब को जरा पहले ही 
सूचना मिल गई थी, इसलिए वे पहिले से ही हाज़िर थे । जब 
बेरिस्टर सान्‍्याल अदालत में पहुँचे तो सरकारी गवाहियाँ 
लगभग समाप्त हो चुकी थीं। सरकारी गवाहों में सुपरिण्टेण्डेएट 
पुलिस, दारोग़ा और पेशकार आदि ही थे, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी 
को आज्ञा तथा वल्लाशी आदि का समर्थन किया । इन गवाहों 
से अभियुक्त श्री० जितेन्द्रनाथ सान्‍्याल स्वयं इच्छानुकूल जिरह 
कर चुके थे ! 

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट से प्रार्थना की गई, कि विचाराधीन 
क्ेदियों को भविष्य में हथकड़ी और बेड़ियों से न जकड़ा जाय, 
पर उन्होंने, यह कह कर प्रार्थना अस्वीकार कर दी, कि सान्यात्र 
बनारस पढ़यन्त्र-कस में दस्डित हो चुका है। श्री० जिवेणी प्रसाद 
ली के सम्बन्ध सें कहा गया कि 'वह उनका साथी है * 

वकोलों की ओर से अभियुक्तों' को जम्मनत पर छोड़ने की 
आर्थना की गई, जो तुरन्त अस्वीकृत कर दी गई और अगली 
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पेशी १ ली जुलाई के लिये स्थगित बतलाई गईं ॥ अभियुक्त जिस 
प्रक्रार आए थे, हथकड़ी ओर बेड़ियों में जकड़ कर वापिस भेज 
दिये गये। ये लोग 'सी? क्लास में ही रक्खे गए थे। 


१७ वीं जून कीं शाम को डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट की आज्ञा के 
विरुद्ध डिस्टिक्ट ओर सेशन्स जज की अदालत में ज्ञमानत पर 
अभियुक्तों) के छोड़े जाने को दरख़्वास्त दी गई, पर उन्होंने 
१८ वीं जून को दोपहर को दरख्वास्त पर विचार करने का 'हुक्म' 
लिख दिया। विश्वस्त-सूत्र से पता चल गया .कि सरकारी 
वकील को गवनंमेन्ट की ओर से इस द्रख्वास्त के विरोध करने 
का आदेश दिया गया है । 


लाहोर से समाचार मिला, कि इसी पुस्तक के सम्बन्ध में बहाँ 

१४ बीं जून को अनेक तलाशियाँ हुई, जिनमें कुछ व्यक्तियों एवं 
संस्थाओं के नाम ये हे; मेसस रामऋष्णु एण्ड 'सन्स, -अनारकली 
. पुस्तक-विक्रे ता और प्रकाशक; कॉमरेड, रामचन्द्र, बी० ए० संयुक्त 
सम्पादक वीर भारत; कॉमरेड क्रान्तिकुमार; लाला गनपतराय, 
बी०.ए० सम्पादक 'बन्देमातरम्‌: सरदार किशनसिंह जी, (स्वर्गीय 
सरदार भगतर्सिह के पूज्य पिता) मेहता आनन्दकिशोर; मेसर्स 
वर्मा एण्ड कम्पनी; “अखिल भारतवर्षीय भगतर्सिह, राजगुरु, 
सुखदेव हमारक सज्छ? ; हिन्दोस्तानी सेवा दल ; 'वीर भारत! 
कार्यालय; 'बन्देमातरम्‌? कार्यालय ; स्वबे्ट्स ऑफ़ दि पीपुल 
सोसाइटी आदि-आदि; किन्तु किसी भी स्थान से पुस्तक की 
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एक भी ग्रति पुलिस वालों के हाथ नहीं लगी! बंचारों को 
निराश होकर लोट जाना पढ़ा !! 


१ ली जुलाई को फिर मामले की पेशी हुईं । श्री० अखिलनाथ 
सान्‍्याल बार-एट-लॉ तथा श्रो० जे० सी० मुकर्जी एडवोकेट ने 
इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र पेश किया, कि चूँकि अभी 
बहुव से काग्रज्ञात तथा प्रभाण संग्रंट करने हैं, इसलिए थोड़ी ओर 
मोहल्त मिलनी चाहिए । उन्होंने महात्मा गाँधी, पं० मदनमोहन 
मालवीय, 'पीपुल' तथा 'हिन्दोस्तान टाइम्स” के .सम्पादक 
(क्रमशः) लाला फ़िरोजचन्द तथा श्री० जे० एन० साहनी आदि 
कई गवाहों को तलब करने की प्रार्थना भी की थी, जो डिस्टिक्ट 
मेजिस्टू ८ ने अस्वोकार कर दी । डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट का कहना 
था, कि यदि इलाहाबाद के चन्द गवाह वे पेश करना चाहें, 
तो कर सकते हें। शेष काग़ज्ञात दाखिल करने के लिये 
६ जुलाई मुकरर हुईं और बहस के लिए ११ जुलाई, 
सन्‌ १९३१। अदालत में ख़क़्रिया पुलिस के कई अफसर भी 
उपस्थित थे । 


११ वां जुलाई, सन्‌ १९३१ को फिर मामला डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रे, मि० सूडी की अदालत में पेश हुआ । अद्ालतः का 
कमरा दर्शकों से खचाखच भराथा । प्रयाग विश्वविद्यालय 
तथा अन्य स्कूल तथा कॉलेजों के प्रगतिश्नील विद्यार्थियों की 
अपार भीड़ कचहरी के कम्पाउण्ड में 'इन्क्रलाब जिन्दाबाद” के 
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नारे कगा रही थीं। कुछ महिलाएँ भी मोटर वथा गाड़ियों 
में उपस्थित थीं, जिन्होंने अभियुक्तों के पहुँचते ही उन्हें 
तथा सहगल जी को स्नेहपूबक फूलों की मालाएँ पहनाई' 
ओर बड़ा हथे प्रगट किया। महिलाओं के इस कार्य 
से दशेकों में! बड़ा जोश फेल गया और फल-स्वरूप 
मि० सूडी ने स्वयं टेलिफोंन करके पुलिस का एक जबदेंस्त 
दस्ता बुला भेजा। कई बार मूढडी साहब को स्वयं दौई- 
दौड़कर बाहर जाना पड़ा। एक बार उसके गाली देने पर 
दशकों ने नारा बलन्द किया “साला धोबी हे” इस पर लाठी 
चार्ज की आज्ञा दे दी गई। कई व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए, 
बहुतों ने पुलिस की ल्ाठियाँ छीन लीं। थोड़ी देर तक विभिन्न 
अदालतों की समस्त कार्यवाही रोक देनी पड़ी । ज़रा शान्ति 
होने पर नाक से फुक्कारे छोड़ते हुए मूडी साहब ने पुनन आसन 
अहण किया ओर ऐसे गर्म वातावरण में यह मुक्तदमा 
पेश हुआ | 


अभियुक्तों की ओर से, युक्तप्रान्तीय धारा-सभा तथा. 
सर्वेश्ट्स ऑफ़ इन्डिया सोसाइटी के भूतपूर्वा सदस्य 
पं० वेक्ुटेशनारायश तिवारी, तथा केन्द्रीय एसेम्बली के 
भूतपूर्व संकस्य स्वर्गीय पं० कृष्णुकान्त मालवीय से, जो 
सफ़ाई पक्त की ओर से गवाही देने आये थे, जिरह 
की गईं । 


प॑० वेडटेशनारायण तिवारी 


अभियुक्तों की ओर से बेरिस्टर श्री० अखिलनाथ सान्याल 
के बूछने पर पं० वेकड्टेशनारायण तिवारी ने कहा कि हाल ही में 
अभियुक्त सान्‍्याल ने मुझे 'सरदार भगतर्सिहः की एक प्रति दी 
थी, उसे मैंने पढ़ा था। इसका अनुवाद भी मेने पढ़ा था, जो 
भ्मविष्यः में निकला करता था । 


अभियुक्तों के वकील--क्या आप इस पुस्तक में ऐसा कोई 
वाक्य-समूह पाते हैं, जिससे सरकार के प्रति घृणा फैलना 
सम्भव हो ? 


श्री० तिवारी जी ने कहा कि पुस्तक के पढ़ने पर ऐसा कोई 
भाव नहीं उत्पन्न होता । 


इसके बाद सक़ाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक 
के उस वाक्य-समृह की ओर आकर्षित किया, जिसमें कहा गया 
था--जेलों में राजनेतिक क्रेदी अन्य क्रैदियों से अलग रक्‍खे 
जाते हैं / वकील ने गवाह से पूछा, कि क्‍या वह अपने इस 
विचार का कारण बतला सकते हैं कि वह वाक्य-समूह सरकार 
के प्रति घृशा-भाव क्यों नहीं फेला सकता ?, 


गवाह ने कहा--उस वाक्य-समूह में'जो कुछ भी कहा गया 
हे, बहू ४०,००० राजनेतिक कैदियों का अनुभव है, जो भद्र- 
अवज्ञा आन्दोलन के समय जेल भेजे गए थे, ओर इसी प्रकार 
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के वक्तव्य भी प्रकाशित किए गए हैं। स्वयं मेरा भी ऐसा ही 
अनुभव हे । 

श्री० तिवारी जी ने आगे कहा, कि जब पं० जवाहरबाल 
नेहरू जेल में थे, उस समय में उनसे मिलने गया था। उस 
समय जेल के सुपरिण्टेण्डेश्ट ने कहा कि प० जवाहरलाल 
नेहरू अपने बेरक से बाहर नहीं जा सकते हैं। वे वहाँ अकेले 
रक्‍्खे गए हें, ओर बेरक के बाहर घूमने का उन्हें कोई अधिकारे 
नहीं दिया गया है। जब में स्वयं सज़ा पाकर जेल गया, तो 
पं० जवाहरलाल नेहरू से मुझे मालम हुआ कि कुंवर महाराज- 
सिंह ( कमिश्नर) की आज्ञा से शाम ओर सुबह को उन्हें 
टहलने के लिए बाहर निकलने की आज्ञा दी गई हे। जब 
परिडत जी घूमने के लिए बाहर निकलते थे, ती उस समय 
अन्य सभी केदी अपनी सेलों में बन्द रहते थे, और जब तक 
परिडत जी लोट कर बैरक में वापस नहीं आ जाते थे, तब तक 
अन्य केदी सेलो' से नहीं निकाले जाते थे। 

मेजिस्ट्रट ने पं० जवाहरलाल नेहरू सम्बन्धी बातों के 
तज़करे को अनुचित समझा ओर इसलिए उसे नोट नहीं 
किया । 


इसके बाद सक़ाई-पक्ष के वकील ने गवाह का ध्यान पुस्तक 
के उस वाक्य-समूह की ओर आकर्षित क्रिया, जिसमें सरदार 
भगतसिंह को कोटे-रूम में मारने के सम्बन्ध का विवरण दिया 


सा 
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फ्या था, ओर पूछा कि उक्त वाक्य-समूह सरकार के प्रति 
असन्तोष उत्पन्न करता है या नहीं 

श्री० तिवारी जी ने कहा कि इससे कुछ विशेष अफसरों 
को छोड़ कर, जो इस कार्य में शरीक थे, सरकार के प्रति 
असन्तोष का कोई भाव उत्पन्न नहीं होता । 

आगे सवाल करने पर गवाह ने कहा कि उक्त पुस्तक एसी 
भाषा और रेली में लिखी गई है, जिससे सरकार के विरुद्ध 
कोई भाव नहीं उठता । उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में 
उसकी 'भाषां बे-जान हे ओर लिखने का ढड्ढ भी भदा-सा 
है। अगर लेखक चाहता तो पुस्तक बहुत जहरीली बन 
सकती थी । 

सरकारी घकील के जिरह करने पर श्रो० तिवारी जी ने 
कहा कि साधारण स्थिति के मनुष्य की हेसियत से, १२४-ए 
धारा में आने वाले 78780,' “607०7 ' और “०9- 
दै#०0॥07' शब्दों में में कोई अन्तर नहीं समझता। उन्होंने आगे 
यह स्वीकार किया कि '08007॥97/' और “क्षं5-४700707:/ 
में कोई अन्तर नहीं है। .. 

सफ़ाई-पक्त के वकील--क्या आप 7670 प७४४०7०" और 
+6एणेप४०7७7ए' शब्दों का श्रर्थ जानते हैं ? 

गवाह-हाँ ! मैं एम० ए० हूँ। .. 

वकील--किसी क्रान्ति में भाग लेने वाला मनुष्य क्‍या 
सरकार के विरुद्ध असन्तोष का भाव रखता है ९ 


[4 
जब्ती का विवरण १३ 
(2॥॥(2(2॥॥॥ (2(0)7॥#((7४॥॥7ए(2(27॥॥॥%#(0(2॥॥॥%(८0(2.॥॥॥॥6६0(2.॥॥॥/()0' 


गवाह--यह कुछ आवश्यक नहीं है। वह सरकार के 
विरूद्ध असन्तोष का भाव रख भी सकता है ओर नहीं भी 
रख सकता । 

_ बकील--सरकार, के प्रति असनन्‍्तोष को छोड़ कर ऐसा और 
कोन भाव है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य क्रान्ति कर 
सकता हे ९ 

इसके बांद सरकारी बकील ने गवाह का ध्यान निम्न* 
लिखित वाक्य-समूह की ओर आकर्षित किया : 

#[670860-#7 फंड 6 जछ8 747 ० 8 ४0"ए 
0६4 $6 76ए0प00797ए 7ए0ए7070॥6 79 उ70945 9700 
_670एछ 206॥0ए68 प8 $0 ए8 80770 8060प्रा 07 
॥78 7#6ए0[प074"ए 0०ल्‍एचड्ाओह&7070 0 ए्तांठः 
30989 09797 004]0&8॥06व0 |#78 7687 &एवे 807. 

अथोत्‌ू--“अब से इनका जीवन भारतीय क्रान्ति की 
कहानी का एक भाग बन गया, ओर इसमें अब उस क्रान्तिकारी 
सद्भठन का कुछ विवरण देना उचित है, जिसके लिए सरदार 
भगतसिंह ने अपना हृदय ओर अपनी आत्मा समर्पित 
कर दी थी ।” 

सरकारी वकील--क्थ। यह लत्व नह्य है कि पुस्तक का 
रचयिता सरदार भमतर्सिह की प्रशंसा करता है, ओर उन्हें 
उदाहरण-स्वरूप अपने पाठकों के सम्मुख, इस उद्द श्य से रखना 
चांहता है, कि वे उनका अनुस एण करें 
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- गवाह--नहीं, मुके तो ऐसा कोई भाव जाहिर नहीं 
होता । 
* इसके बाद अदालत ने गवाह से जिरह की | अदालत के 
यह पूछने पर, कि समूची किताब को पढ़ कर क्या भाव उत्पन्न 
होता है, गवाह ने कहा--पुस्तक पढ़ते समय ऐसा कोई भाव मेरे 
हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे मालम हो कि पाठकों के 
हृदय में इस पुस्तक से सरकार के विरुद्ध कोई भाव उत्पन्न 
होगा; बल्कि मेरे हृदय में यह भांव उत्पन्न हुआ, कि इस 
पुस्तक से सरकार के प्रति साधारण जनता के हृदय में, न तो 
कोई बुरा ही भाव उत्पन्न होगा और न अच्छा ही । 


अदालत--इस पुस्तक को पढ़ कर लोग भगतसिंह को 
अच्छा सममभगे या बुरा 

गवाह--भंगतसिह के सम्बन्ध में ऐसी बहुत-सी बातें हैं, 
जिनका ग्रभाव पाठकों पर पड़ सकता है, किन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं हे कि भगतसिह-सम्बन्धी सारी बातों की लोग 
प्रशंसा ही करेंगे। 

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा-इस पुस्तक को पढ़ 
कर छोग भगवर्सिंह को, उनके कार्य करने का मार्ग दूसरा होते 
हुए भी, अच्छा समझेंगे । 


. अदादत-क्या इस पुस्तक में सरदार भगतलिंह के विरुद्ध 
कुछ लिखा गया है ? 
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गवाह--जहाँ तक मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, न तो भगतसिंह 
के बक्त में ही कोई बात लिखी गई है और न उनझे विरुद्ध ही 


कोई बात लिखी गई हे । 


अदालत--यदि 'पाठक भगतसिह को अच्छा व्यक्ति समझें, 
तो क्या उनके मन में यह ख्याल भी उत्पन्त होगा, कि उन्‍हें 
सरदार भगतसिह के समान बनना चाहिए 0 


गवाह--यह्‌ आवश्यक नहीं है। जनता पर पुस्तक का 
साधारण प्रभाव इस दर्ज का नहीं पड़ता है, कि सरदार भगत- 
सिंह का अनुकरण करने का भाव उनके हृदय में उत्पन्न हो । 

आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा--पुस्तक का प्रभाव न 
'तो भगतस्सिह के मागे के पत्ष में ही पड़ सकता है ओर न उसके 
विपक्ष ही में । 


( स्वर्गीय ) पं० ईषणकान्त भमालवीय 

अभियुक्तों की ओर के वकील के पूछने पर पं० ऋृष्ण॒कान्त 
मालवीय ने कहा कि पढ़े गए वाक््य-समूहों में ऐसी कोई बात 
नहीं है, जिससे सरकार के प्रति असन्तोष का भाव फेल्े। 

एक दूसरे वाक्य-समूह को सुना कर वकील ने गवाह से 
पूछा--पुस्तक का रक॑यता भगतसिंह को त्रासवादी के रूप में 
'दिखलाना चाहता है या साम्यवादो के छूप में ! 

गवाह--साम्थवादी के रूप में। 


श्द्‌ सरदार भगत सह 
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. आगे पूछे जाने पर गवाह ने कहा कि.इस पुस्तक का कोई 
बुरा प्रभाव नहीं पढ़ सकता, क्‍योंकि लोगों ने इसके एहले 
भी समाचारपत्रों में इन सब बातो” को पढ़ लिया है. . 
_ जिरह किए जाने पर पं० माज़्वीय .ने कहा--यह पुस्तक 
इतनी नम्र भाषा में लिखी गई है कि पाठकों, के हृदय पर सरकार 
के विरुद्ध कोई भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है।,. 


सरकारी वकील--क््या आप जानते है कि भगतसिह और 
'सरकार एक-दूसरे के विरोधी थे ९ 

गवाह--हाँ ! 

वकील--पुस्तक पढ़कर, आप किन के साथ सहानुभूति 
करते हैं १ 


गवाह--जों कष्ट सहन करता है, स्वभावतः वहीं सहानु- 
भूति के योग्य होता है। भगतसिंह ने दुख सहा था, इसलिए 
उन्‍्हों की ओर सहानुभूति भी उत्पन्न होती है। 


द्रख्वास्त 


सफ़ाईन्पत्ष के वकील ने अभियक्त श्री० सान्‍्याल की ओर 
से एक दरख्वास्त पेश को, जिँसमें कहा गया थां कि सरकारी 
वकोंल, या तो यह स्वीकार करें, कि पुस्तक में प्रकाशित वक्तव्य 
सच है, या सफ़ाई-पक्ष को यह. साबित करते की आज्ञा -ही 
जाय । 
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सरकारी वकील ने कहा, कि यह मामला राजद्रोह का है, 
मह्नहानि का नहीं; इसलिए उन वक्तव्यों की सत्यता प्रमाणित 
करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त दण्ड-विधान में ऐसी "कोई 
व्यवस्था नहीं है, 'जिसके अनुसार मुझसे उन बक्तव्यों की 
सत्यता के सम्बन्ध में पूछा जा सके। इसलिए में, न तो उन्हें 
असत्य ही कह सकता हूँ और न सत्य ही; किन्तु चूँकि 
सफ़ाई-पक्त वाले उसे सत्य प्रमाणित करना चाहते हैं, तो 
यदि अदालत यह स्वीकार कर ले, कि थे वक्तव्य सत्य हैं, 
तो सुझभे कोई आपत्ति न होगी। | 

श्रो० सान्याल ने आज अपना वक्तव्य पेश किया । आगामी 
डझनिवार को बहस को तारीख्न पड़ी । 


भी सान्याल का वक्तव्य 


पुस्तक के रचयिता श्री० जितेन्द्रनाथ सान्यात्न ने जिला 
मैजिस्ट्रट की अदालत में अपना निन्न-दिन्पत वक्तव्य पेश 
किया : | 

“मुझे पर सरदार भगतसिंह की जीवनी लिखने ओर 
प्रकाशित करने के कारण, भारतीय दृण्ड-विधान की १२४-ए 
धारा के अनुसार राजद्रोह का अभियोग ज्गाया गया है । पुस्तक 
के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कहा गया है, कि मैंने उक्त 
पुस्तक में, सरदार भ्रृगतर्सिह तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यों 
की प्रशंसा की है तथा एसेम्बल्ली-बम-क्रेस में दिए गंए सरदार 
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हूँ कि स्वयं महात्मा गाँधी जी ने सरदार भगतस्सिह की फाँसी को 


पपरशविक शक्ति का प्रदर्शन! ठहराया था, सरदार पटेल ने -सरदवर 
भगेठसिंह के मामले को कार्यवाही को अन्यायपूर्ण ठहराया था 
और जब सुमे कॉब्नरेस के अस्ताव तथा प्ेताओं के वे भाषण 
स्मरण होते हैं, जो सरदार सगतसिंह-द्विस के अवसर पर 
दिए गए थे, तो में वास्तव में यह विश्वास करने लगता हूँ, कि 
विनम्र और संयत होने के कारण ही मैं सरदार भगतसिंह की 
जीवनी को वास्तविक रहने में नहीं रंग सका ! 


फिर इस अभियोग को देखते हुए मुझमें आश्चर्य होता है 
कि इस नम्रता ओर संयत-भाव को फ भी कितना विचित्र हुआ 
है ! मैं यह अनुमान करने के लिए विवश किया जा रहा हूँ कि 
मुझ पर, इसलिए मामला नहीं चलाया जा रहां है, कि मेंने कुछ 
ऐसे वाक्य अपनी पुस्तक में लिखे हैं, जिन्हें. खींच-तान कर 
विद्रोहत्मक बतलाया जा रहा है, बल्कि इसलिए, कि यह पुस्तक 
सरदार भगतसिंह को जीवनी है! 


“मँ नहीं समझता कि उन वाक्यों के सम्बन्ध में, जिन्हें 
विद्रोहत्मक बताया जाता है, मुमे अपनी सफ़ाई देने की 
आवश्यकता है। उनके सम्बन्ध में में सब से पहली बात यही 
कहना चाहता हूँ कि वे सभी बातें, जो “बिद्रोहात्मक बतलाइ 
जाती हैं--पूर्णतया सत्य हैं। दूसरी बात यूह है, कि उन बातों 
का वन विद्रोह फैलाने की नीयत से नहीं किया गया है, किन्तु 
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उनका वर्णुन, इसलिए किया गया है, कि वे बातें, सरदार भ्रगत- 
सिंह की जीवनी को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक थीं। उन्नके 
बिना पुस्तक में अपूणता रह जाती । 


अन्त में में, ऐसम्बली बस-केस में दिये गए सरदार भगत- 
सिंह के वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ । मेरा यह 
हद विश्वास हे कि सरदार भगतसिंह की जीवन-सम्बन्धी कोई 
भी पुस्तक उनके पूरे वक्तव्य के बिना अपूर्ण रह जाती। इस 
वक्तव्य से सरदार भगत्सिंह का आन्तरिक भाव प्रगट होता है, 
आओर उससे उनके कई कार्यो पर प्रकाश पड़ता है। यह कहना 
कि 'यह वक्तव्य राजद्रोह फेज्ञाने के लिये ही प्रकाशित किया गया 
'है? ग़लत है, क्योंकि यह वक्तव्य अब पुराना हो' चुका है, और 
कोई नया उत्साह उत्पन्न करने की शक्ति अब इसमें नहीं रह 
गई है। यह वक्तव्य भारत के अनेक पत्रों में छप चुका है, जिनमें 
“पॉयनियर' ओर “सिविल एण्ड मिलिटररी गज्ञेट” जैसे सरकार 
के हिमायती पत्र भी हैं। इसका अनुवाद भी देशी भाषाओं के 
अनेक पत्रों में छप चुका है। इसलिए इतने दिनों के बाद इसे 
प्रकाशित करने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता। 


“इस अभियोग के सम्बन्ध में, कि मेंने सरदार भगतस्सिंह 
तथा अन्य त्रासवादियों के कार्यो' को उचित ठहराया है; में 
ज़ोर देकर कहता हूँ कि मेंने इस प्रकार का कोई प्रयत्न अपनी 
पुस्तक में नहीं किया है। मेंने, न तो उनके कार्यो" की प्रशंसा की 
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है ओर न निन्‍्दा। क्योंकि मेरा यह विचार है कि ऐतिहासिक़ 
धल्ताओं पर फ़रेसला करना, एक इतिहासकार के क्षेत्र के बाहर 
की बात है | केवल घटनाओं और सच्ची बातों का चित्रण करके 
हो में सन्तुष्ट हुआ हूँ। स्थान-स्थान पर मैंने कुछ विशेष घटनाओं 
के मानस-शासत्र सम्बन्धी कारण तथा घटनाओं के कारण ओर 
उनका नतीजा दिखाने की चेष्टा-मात्र की है। 


जप कि 
तले है 
मुकदमे का फेसत्ता 
(अदालती सर्दीफ़ाइड कॉपी का अक्षरशः अनुवाद ) 


जतीन्द्रनाथ सान्‍्याल ओर त्रिवेणीप्रसाद पर “सरदार 
भगतसिंह ; संक्षिप्त जीवन-चरित्र” नामक पुस्तक के 
लिए, जिसे जतीन्द्रनाथ सान्‍्याल ने लिखा है ओर 


त्रिवेणी प्रसाद ने “फ़ाइन आटे प्रिन्टिज्न कॉटेज, 

इलाहाबाद” में मुद्रित किया है, इग्डियन-पीनल कोड 

की दफ़ा १२४-ए० के अनुसार राज़द्रोह, का अभियोग 
ज्ञगाया गया है। इसके पूर्व कि अभियोग और सरकारी तथा 
अभियुक्त-पक्त की दलीलों पर विचार किया जाय, यह आवश्यक 
हे कि पुस्तक का सारांश जान लिया जाय । 


भगतसिंह, जिसका जीवन-चरित्र सान्‍्याल ने लिखा है, 
वास्तव में लाहोर के ऐसिस्टेण्ट पुलीस-सुपरिण्टेण्डेश्ट, मि० 
सॉग्ड्स का हत्याकारी हे ओर वह उन दो आदमियों में से 
एक है, जिन्होंने अग्रेल, १९२९ में लेजिस्लेटिव एसेम्बली में बम 
फेंका था । पुस्तक के आरम्भ में भगतसिंह के वंश का परिचय 
दिया गया हे” कहा गया है, कि उसके पूवजों ने 
महाराज रणुजीतसिंह को “पश्चिम को तरंफ़ * जपद्रवी 
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पर्ठानों के विरुद्ध और पूव की तरफ़ खतरनाक अद्भरेज़ों 
के विरुद्ध सहायता दी थी।” इसके पश्चात्‌ भारत के ड्ग्न 
राजेंपीतिक आन्दोलन के साथ भगतसिह के कुटुम्ब का सम्बन्ध 
बतलाया गया है। उसके चचा अजीतर्सिह के सम्बन्ध 
में लिखा गया है, कि वे “लाला लाजपतराय को मातृ-भूमि 
की सेवा के राजनैतिक क्षेत्र में खींच लाए ।” उनके लिए “बच्ध- 
मजे ईश्वरी देन के समान जान पढ़ा” और वे “सन्‌ १८१८ के 
तीसरे सेच्छाचारपूर्ण रेगुलेशन के अनुसार, जिससे बाद में 
सरकार को बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई है” बर्मो को निवो- 
सित कर दिए गए। इन्हीं दिनों भगतसिह के पिता ओर एक 
दूसरे चचा राजद्रोह के लिए क्रेद किए गए। उसी “शुभ-मुहू्त 
में सरदार भगतंसिंह का जन्म हुआ, जो अपने पिता के द्वितीय 
पुत्र थे।” लेखक प्रश्न करता है “क्या यह केबल एक सं योग 
था अथवा कोई देवी घटना ९” 
आगे चल कर भगतसिंह को बाल्यावस्था का वर्णन किया 
गया है। चौद॒ह वर्ष की उम्र में 'मातृ-भूमि की सेवा के उत्साह 
के फल्न-स्वरूप भगतसिंह का सम्बन्ध पञ्माब की कुछ कान्तिकारी 
संस्थाओं से हो गया ।” अपने पिता की गिरफ़्तारी, जिस पर 
“क्रान्तिकारियों को एक हज़ार रुपया सहायता देने का” अभि- 
योग लगाया गया था; और “सन्‌. १६१४ ओर १९१४ के लाहोर 
पड़्यन्त्र कैसों में सिक्‍खों के वीरतापूर्ण बलिदान” के प्रभाव से 
वह “बब्बर अकालियों के उग्र क्रान्तिकारी मांगें की तरफ़ अग्र- 
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सर होता गया।” पुलीस की निगरानी के कारण भगतसिह 
कानपुर चला गया, जहाँ श्री० गणेश शझ्भर विद्यार्थी के साथ 
उसकी आजन्म मैत्री स्थापित हुई और वह “भारत के्टेक 
सुसद्भाठित क्रान्तिकारी दल का मुख्य अद्भ बन गया ।” 

इसके पश्चात्‌ भारतीय क्रान्तिकारी दत्त वालों की प्रारम्भिक 
'चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, कि किस प्रकार “आपस के 
'विश्वासधात के कारण” “कुछ राजपूत और सिक्‍्ख पल्टनों को 
उभाड़ कर भारत में सशब्र क्रान्ति मचाने की चेष्टा” असफल 
हो गई । सिज्ञापुर की ५४वीं लाइट इन्फ़रेण्टरी के “भयछुूर 
बलवे” ओर बाद में सन्दिग्ध रेज्ञिमेण्टों को “फ्रान्स के सब से 
कठिन रणक्षेओं” में भेजे ज्ञाने का भी वर्णन किया है | “बारदोली 
की हार” के पश्चात्‌ गुप्त क्रान्तिकारी आन्दोलन जोरों से फैलने 
लगा ओर इलाहाबाद में “हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन” 
( भारतीय प्रज्ञातन्त्रवबादी समिति ) की स्थापना हुईं, जिसमें 
भगतघब्िंह भी सम्मिलित हुआ। इसके फल्ञ से काकोरी ट्रेन 
डकेती हुईं | इस मुक़्द्म के बाद भगतसिंह लाहोर वापस चला 
गया | इस समय तक वह “इतनी बोद्धिक उन्नति कर चुका था, 
जिससे उसे शेष जीवन भर सामग्री प्राप्त होती रही” ओर “उसने 
रूसी क्रान्तिकारीयों के आदर्श पर एक “स्टडी सकितल” (अध्यग्रन- 
समिति) को स्थापना को ।” उसने “उपयुक्त साहित्य” का एक 
पुस्तकालय भी संग्रह्ड किया जो “अभाग्यवश” पुलीस की निग- 
रानी के कारण बबाद हो गया । 


श्द सरदार भगत सिंह 
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मिलने लगा, पर कलकत्ता कॉड़रेस के अवसर पर जब ते 


ऋन्‍्तिकारी आन्दोलन के पुराने नेताओं से मिले तो उनको पता 
चह्के, कि यद्यपि वे उनके सशक्ष क्रान्ति मचाने के अन्तिम उद्द श्य 
से सहमत हैं, पर “पार्टों के प्रोग्राम में उपद्रोवों के रक्खे जाने 
और रहस्यगोपन की आवश्यकता” के सम्बन्ध में उन्होंने 
मतभेद प्रयट किया । बड्भाल के क्रान्तिकारी दल वाले बम का 
उपयोग करना पसन्द नहीं करते थे, पर भगतर्सिह ने उनमें से 
एक को बम बनाना सिखाने के लिए राजी किया । इसका फल्न 
अप्रेल, १९२९ का एसेम्बली बम-काण्ड हुआ | लेखक ने इसे 
“एक बड़ा सुरक्षित द्वश्य” बतलाया है, जेसा “देहली के बाद- 
शाही शहर को फिर देख सकना कभी नसीब न होगा ।” 
“बहादुर कोन्सिल-सेम्बरों में से अधिकांश के भयभोत होने के 
. हास्य-जनक द्रश्य” का वर्शन करके लेखक लिखता है--“पर 
देखो, सरकारी मेम्बरों को तरफ़, मुझ्य द्वार और महिलाओं की 
गैलरी के बीच में दे नवयुवक दिखिलाई पड़ते हैं, वे ऐसे निर्भय 
ओर शान्त हैं, माने तन्मय हो कर किसी भांवी स्वप्न को देख 
रहे हो'। वे दो ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं--सरदार भगतसिंह और 
श्री० बटुकेश्वर दत्त । अपनी पूर्व निश्चित योजना के 
अनुसार इन दोनों क्रान्तिकारियों ने भागने की कोशिश नहीं 
को, वरन्‌ उन्हेंने “क्रान्ति चिरक्षीव हो' 'साम्राज्यवाद का 
नाश हो! के नारे लगाए, जो कि शीघ्र ही भारतवर्ष के 

नवयुवकी' की पुकार, बन गए।” 
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एसेम्बली बस-काण्ड को “केवल भगतसिंह के जीवन की ही 
नहीं, वरन्‌ क्रान्तिकारी भारत के इतिहास की अत्यन्त 
महत्वपूर्ण घटना” बतलाया गया है। क्रान्तिकारी दल अज़ति 
उद्द श्यों के सम्बन्ध में उत्तजनापूर्ण ढद्ग से घोषणों करना 
चाहता थ।। चूंकि सॉणडर्स हत्याकाण्ड के लिए कोई गिरफ्तार 
नहीं क्रिया गया था, इसलिए निश्चवथ किया गया, कि कोई 
दर्शनीय-3पद्रत किया जाय और उसके करने वाले अपने को 
पुलीस के हाथों में पकड़ा दें। आरम्भ में जिन लोगों से एसेम्बली 
बस-काण्ड करने को कहा गया था, उनमें भगतसिंह शामित्ष न 
था । पर जब एक मित्र ने उससे ऐसा करने को कहा तो उसने 
एक पत्र द्वारा “जो प्रेम ओर भावुकता के भावों से परिपूरँ 
था” रबीकृति दे दी ।” अभाग्यवश यह पत्र अब पुलीस के 
क़ब्ज़े में हे । 

“एसेम्बैली बम केस की कारवाई का क्रान्तिकारी दल के 
कार्य की वृद्धि करने के लिये पूर्ण रूप से उपयोग किया गया” 
ओर अभियुक्तों ने वीरतापुवंक अदालत के सामने बयान देकर 
अपना यह सन्देश दिया कि भारतवासियों के मज़दूर और 
किसान-दलों की स्थापना के लिए उद्योग करना चाहिए, जिससे 
जनता के लिए सच्चा स्वराज्य प्राप्त किया ज्ञा सके ।” उन्होंने 
अपना यह “ऐतिहासिक बयान” सेशन्स-कोर्ट के सामने दिया। 
लेखक के मतानुसार “नवयुवकों के ऊपर इस बयान का बिज्ञली 
का-सा असर पड़ा” और “अनेक समाचारपत्र और सावे-- 
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कों ही आप हि 
जञनिक कार्यकर्ता लवयुवकों के उद्द श्य की सराहना करने लगे ।” 


नौवजवान भारत-सभा ने प्रकाशन कार्य के लिए सन्लठन किया, 
जिससे “हिन्दुस्तान सोशजिस्ट रिपब्तिकत आर्मी के इन दोनों 
अतिनिधियों का नाम हो गया” ओर “उनका. इरादा पूरी तरह से 
सफल हुआ । 
इसके पश्चात्‌ लेखक' ने पञ्ञाब को जेलों में ऋन्तिकारियों 
$ अनशन का वर्णन किया है, जिसका उर्दश्य रा जनीतिक 
कैदियों के साथ अधिक अच्छा बताब करना था ओर जेल्न के 
व्यवहार के उदाहरण-स्वरूप बनारस पड़्यन्त्र केस में सजा पाए 
अ्यारह अभियुक्तों में एक के पागल हो जाने ओर तीन के मर 
जाने का वर्णन दिया है । अनशन के समाप्त होने पर भगतर्सिह 
ओर अन्य दो व्यक्ति “विचार करने लगे कि पार्टो के उद्द शों 
को किस तरह अधिक से अधिक सिद्ध किया जा सकता हे” 
और उन्होंने निश्चय किया कि लाहोर कॉन्सपिरेस्रो केस की 
कारवाई को इस तरह क्रिया जाय, जिससे उनके आदर्शो , 
डहेश्यों, लक्ष्य और कार्य्णाल्वी का खुब प्रचार हो सके ।” 
अठएव वे लोग नियमित रूप से अदालत में जाते और कार- 
बाई के शुरू में क्रान्तिकारो नारे लगांते। उनके आन्दोलन 
करने से मुक़दमे को कारवाई देखने को, जो कि लाहोर सेस्ट्रल 
जेल के भीतर था, कितने ही दर्शकों को आज्ञा दो गई । ये 
दशक “अदालत में जो छुछ सुनते थे इससे डत्साहिव और 
उद्यत होते थे !” अभियुक्तों ने ऐसे किसी अबसर को हाथ से 
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नहीं जाने दिया, जिससे “उनकी चेष्टा के वीरत्व” और “उनको 
कार्य-प्रणाली के विवरण” का प्रसार हो । इसके बाद लेखक ने 
“आठ खँख्वार पठानों” द्वारा भगतसिंह के पीटे जाने का बहने 
किया है, ओर बतलाया है कि किस प्रकार फिर भी भगतसिंह 
ने अपनी टेक न छोड़ी । ' 


गवर्नमेण्ट ने “लाहौर कॉन्सपिरेसी केस से देश के नव- 
युवकों पर पड़ने वाले भीषण प्रभाव” को कम करने के लिए 
लाहोर कॉन्सपिरेसी केस ऑडिनेन्स बनाया । भगतसिंह ने इसे 
बहुत शुभ समा, क्योंकि इससे “ब्रिटिश न्याय की पोल 
खुलती थी ।” 


इस अभियोग में सज्ञा दिये जाने के बाद “ल्लोहोर और . 
हिन्दुस्तान के दूसरे बड़े शहरो' के निवासियो', खास कर नव- 
युवकी', औरतो' और विद्याधियो' का ज्ञोश उमड़ पड़ा” और 
एक प्रस्ताव जिसमें “भगतसिंह ओर दूसरो' को उनके वीरता- 
पूर्ण बलिदान के लिए बधाई दी गई थी, पास किया गया।” 
प्रिवी कोंसिल में अपील करने का आयोजन किया गया जिससे 
“विदेशो' में प्रचार-कार्य हो सके” ओर सभ्य संसार को विद्त 
हो जाय कि भारत के राजनैतिक “क्रेदियो' को कैसा अमानुपिक 
व्यवहार सहन करना पड़ता हे ।” दूसरा उद्देश्य यह था, कि 
इड्ललैण्ड के शत्रुओ' को पता लग जाय कि भारत में एक साम्य- 
वादी कान्तिकारी दले मोजूद हे ।” 


सरदार भगतसिह 
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, भगतर्सिह को फांसी के विरुद्ध आन्दोलन, सन्धि हो जाने 
से रुक गया, “जो नवयुवकी की दृष्टि में सिवाय आत्म-समर्पण 
केषकूछ नथी।' “क्ॉड़रेस के नेताओं ने एकाएक साव जनिक 
आन्दोलन को रोक दिया, गवर्नभेष्ट ने अवकाश पाकर साँस 
ली और और तब शान्ति के साथ फ्ाँसी की सज्ञाएँ कार्य रूप 
में परिणित की गई ।” लेखक पूछता है “क्या अपने विरोधियी' 
के ऊपर अन्तिम शानदार विजय पाने के लिए परमात्मा भी 
भगतर्सिंह की सहायता कर रहा था : » फाँसी के सम्बन्ध 'में 
परिडत जवाहरलाल का उद्गार--/पर जो अब नहीं रहा है, 
उसके लिए अभिमान बना रहेगा ओर जब इज्जलेण्ड हमसे बातें 
करेगा और सममोते के लिए कहेगा, तो हमारे बीच में 
भगतसिंह की लाश पड़ी होगी; जिससे कहीं हम उसे भूल 
न जायेँ; कहीं हम उसे भूल न जाये ।? 
अन्तिम अध्याय में, जिसका शीष क “संस्मरण आोर 
भावनाएँ” हैं, लेखक ने भगतलिंह के चरित्र और उद्द श्यों का 
बर्सन किया है। बतलाया गया है कि वह ऐक सुन्दर नवयुवक 
था, उसकी आवज़ सुरीली थी, वह भावपण ढड्ग से गा सकता 
था और उसका हृदय भावुकता और सहानुभूति से भरा इआ 
था। तत्पश्नात्‌ लेखक ने उसको साहित्यिक-रुचि ओर उसके 
क्‍ नास्तिके मत स्वीकार करने का वर्णन किया है। बतलाया गया 
है, कि वह साम्यवादी था झौर सिवाय थोड़े से समय के, वह 
कभी अधडुवादी नहीं रहा, और “२३ मार्च के सन्धया-काल 
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तक, जब कि भगतसिंह अपनी काल-कोठरी से अन्तिम शानदीर 
यात्रा के लिए बाहर निकला, जीवन भर कभी एक क्षण के ज्षिए 
भी किसी तरह का निराशापूर्ण विचार उसके मस्तिष्क में हीं 
आया ।” अन्त में लेखक ने 'पीपुल” से यह उद्धरण देकर पुस्तक 
समाप्त की हे--“वर्तमान समय की घटनाओं में किसी ने 
सर्वसाधारण के ध्यान को इतना अधिक आकर्षित नहीं 
किया, जितना कि भगतसिंह के वीरतापूर्ण चरित्र ने। 
उसका अभी , से एक उपाख्यान बन गया है और वह एक 
पोराणिक वीर की भाँति माना जाने लगा- है। भारत के नव- 
युवकों का उस पर अभिमान करना: उचित ही है। उसका 
अलुपम साहस, उसका उच्च आदशे, उसका निर्भयतापूर्ण 
भाव प्रकाश-सस्‍्तम्भ की तरह कितनी हो भूली-भटकी आत्माओं 
को मार्ग दिखलाता रहेगा......यद्यपि भगतसिंह मर गया, पर 
जब. लोग “क्रान्ति चिरक्लीव हो” का नारा लगाते या सुनते हैं, 
तो दूसरा नारा 'भगतर्सिह चिरज्लीब हो? भी उसमें सदैव निहित 
रहता है ।” . 
पुस्तक के अन्त में एक परिशिष्ट है, जिसमें एसेम्बली बस 
केस के सिलसले में,सेशन्स जज की अदालत में दाखिल कियां 
गया, भगतस्सिहं का बयान दिया गया है | 
मेने पुस्तक की चची कुंछ विस्तारपू्वक की है, क्योंकि अभि- 
योग उसके कुछ ख्लास वाक्यो' के लिए नहीं चलाया गया है, 
बरन्‌ इसलिए, कि उस पूरी पुस्तक के पढ़ने से क्या प्ंभाव पड़ता 
हक ््‌ बक 
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है। अभियोग में पुस्तक के कुछ पन्‍ने उदाहरण-रूप में निर्दिष्ट 
किए गए हैं, पर लेखक ने भारत में. कानून द्वारा स्थापित 
गर्वेर्भेमेण्ट के प्रति अश्रीति फेल्लाने की चेष्टा विशेष रूप से इस 
प्रकार की है--( १) भगतसिंह और दूसरे डपद्रवकारियों के 
कामों का औचित्य सिद्ध करने ओर उनके प्रति पाठकों में 
सहालुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा करके ओर ( २) भगतसिंह 
ने जो बयान देहली के सेशन्स कोर्ट में दाखिल किया था उसे 
बिना किसी प्रकार की निनन्‍्दा, बल्कि अप्रत्यक्ष प्रशंसा के साथ 
परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित करके । 
पहले अभियोग के सम्बन्ध में मि० सॉण्डर्स की हत्या 
( पृष्ठ ३७) “संसार को यह जतलाने के लिए की गई कि 
लाला जी के पीटने को भारत ने चुपचाप नहीं सह लिया” और 
इसलिए जो पुलीस अफ़सर “लाता जी की मृत्यु के लिए 
उत्तरदायी थे! सार डाले गए। ( पृष्ठ ३६ ) एसेम्बली बम- 
कारड के “ट्रड डिसप्यूट बिल और पब्लिक सेफ़टी बिल्ल के 
अन्यायपूण नियमों के प्रति अपना विरोध” प्रदर्शित करने के 
लिए किया गया था। समस्त पुस्तक में कहीं पर एक भी ऐसा 
वाक्य नहीं जिससे प्राठक्ष यह समझे कि लेखक भगतर्सिह 
और उसके सहकारियो' के काम करने के ढक की निन्‍्दा करता 
है और मैं सिर्फ़ एक वाक्य में कुछ ऐसी बात पा सका हकि 
उपद्गव द्वारा क्रान्ति की नीति विचारणीय है। सातवें पृष्ठ पर 
जेखक ने यह स्वीकार करने के पश्चात्‌ , कि बब्बर अकालियों 
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के उपद्रवपूर्ण ढल्लो' को बहुत से लोग पसन्द नहीं कंरते, कैहा 
है, कि उनमें “कुछ लोग सचमुच बड़े उच्च चरित्र के थे।” 
यद्यपि यह सन्देहास्पद हे कि इस अकेले वाक्य का ऋ#शिय 
उपद्रयो' को निन्‍्दा करना है, पर यदि इसका आशय ऐसा हो 
भी तो वह समस्त किताब को देखते हुए बिल्कुज्ञ नष्ट हो 
जाता है। इसलिए मेरा विचार है कि जब कि पुस्तक में 
खपद्रवकारियो' के अपने कार्यो' के लिए पेश किए गए कारणों: 
ओर उडज्ो' को पूरी तरह से बयान किया गया हे; उसमें 
' दरअसल कोई भी ऐसी बात नहीं, जिससे यह प्रकट हो कि 
सममदार लोग उनके कामो' की निन्दा करते हैं । 


तमाम किताब को एक बार पढ़ जाने से अथवा मेंने जो 
सारांश दिया है, उत्तसे इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं 
रहता कि इसका लायक भगतसिंह है। यह दावा नहीं किया 
जा सकता कि यह उसके जीवन का पक्षपात-रहित और 
स्वतन्त्र वर्णन है, वरन्‌ यह उसके उद्देश्यों" ओर काम करने 
के ढड़ों' की प्रशंसा के समान है। इस बात का इशारा किया 
गया है कि उसका जन्म परमात्मा की खास इंच्छानुसार हुआ 
था; उसे कई जगह एक उत्साही विद्याव्यसनो ओर सुसंस्कृत 
व्यक्ति बतलाया गया है, जिसका कोमल हृदय सद्भावों' से 
भरा हुआ था। आतझ्ुवादियों' के कामो' के लिए बराबर 
प्रशंसा के पुल्न बाँधे ग़ए हैं, उनकों जगह-जगह बोर ओर देशभक्त 
दर्शाया गया है, जब कि उनकी शत्रु गवर्नमेणए्ट काः नाम शायद 
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ही कहीं बिना धुणा या तिन्दा के लिया गया हो। सॉण्डस- 
हत्याकाए्ड को “सफलता” बतलाया गया है ओर भगतसिंह के 
लिए*कहा गया है कि उसने. अपनो झृत्यु द्वारा भी गवनमेण्ट 
पर एक विजय प्राप्त की, क्योकि उससे उम्र विचार वालो का 
पक्त मज़बूत बन गया। ऐसे उदाहरण ओर ज्यादा देना निरर्थक 
है। इसमें किसी तरह का -सन्देह नहीं कि तमाम किताब का 
कम से कम असर, खास कर नोजवानो के अधूरे दिमाग पर, यही 
होगां कि वे भगतसिंह को श्लाघनीय दृष्टि से देखने लगेंगे ओर 
बहुत से उसके कार्यो' की नक़ल भी करना चाहेंगे; ओर के 
सरकार से घृणा करने लगेंगे, जिसने उसे मृत्यु-दुण्ड दिया। 


दूसरा क़सूर यह बतलाया गया है, कि भगत सिंह और 
बटुकेश्वर दत्त ने जो बयान सेशन्स कोट में दिया था, उसे छाप 
कर सान्‍्याल ने गवर्नमेण्ट के प्रति अग्रीति फेल्लाने की चेष्टा की 
है । इस बयान को जो महत्व दिया गया है वह पुस्तक के ५६ वें 
पृष्ठ पर स्पष्ट किया गया हे । लेखक के मतानुसार भगतसससिह इसे 
इतना महत्वपूर्ण मानता था, कि एसेम्बल्लो बम-काए्ड का समस्त 
प्रद्शन इसे उपयुक्त स्थान देने के लिए ही किया गया था। 
इसका प्रभाव बिजली के समान बतल्ाया गया है। भगत्सिंह 
प्रचार-कार्य को ज्ञो महत्व देता था, उस पर प्रष्ठ ९२९ और ९३ 
में फिर से जोर दिया गया है । इसलिए लेखक प्रचार की दृष्टि से 
इस बयान के मूल्य को भली-भाँति समझता है, और मुझे जान 
पड़ता है.कि उसने इसको जो स्थान दिया है उसका आशय 
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युही है कि वह उसमें निहित विचारों के लिए पाठकों से 
सिफ़ारिश करता है। यह सच हे कि उसने यह सिफारिश हीं 
पर स्पष्ट तौर पर नहीं की है, पर भगतर्सिह के लिए उस ढद्ज से, 
जिसका वर्शान में ऊपर कर चुका हूँ, अपने पाठकों की सहानु- 
भूति प्राप्त करने ओर यह बतलाने से कि भगतसिंह इस बयान 
का इतना अधिक महत्व समम्तता था कि इसे ऐसी परिस्थिति *में 
प्रेकट करने के लिए, जिससे इसका अधिक से अधिक प्रचार हो 
सके, वह लम्बी क्रेद की सज्ञा भोगने को तैयार हो गया। 
सान्‍्याल का आशय यही प्रगट होता है, कि वह चाहता था कि 
उसके पाठक इस बयान के पहले से ही अनुकूल हो जाये ओर 
इसे पुस्तक का सब से महत्वपूर्ण अद्भ समझें । 

इसलिए इस परिशिष्ट पर विचार करना अवश्यकीय हे । 
एसेम्बली बम-काण्ड के लिए कहा गया हे कि वह “डस संस्था 
के प्रति एक क्रियात्मक विरोध था, जिसने अपने जन्म-समसर से 
ही, न केवल अपनी निरथंकता ही स्पष्ट रूप से प्रकट की 
है, वरन्‌ अपनी हानि पहुँचाने वाली प्रभावपू्णं शक्ति को भी 
प्रकट कर दिया है...... और जो हद दर्जे के उत्तरदायित्व-शून्य 
ओर निरछुश शासन का नमूना है।” ( पृष्ठ ११६ ) “संक्षेप में 
इमानदारी से खोज करने के बाद भी हम एक ऐसी संस्था का, 
जिसकी शान-शोकत हिन्दुस्तान के करोड़ों गरीबों के परिश्रमपुर्वक 
पेदा किए धन से बढ़ाई ज्ञाने पर भी जो एक कोरा तमाशा तथा 
दिखावटी ढोंग है, अस्तित्व क्रायम रखने का कोई उपयुक्त कारण 
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नहीं पा सके हैं ।” (पृष्ठ ११७) आगे चल क्र वे यह भी कहते हें 
किहिन्दुस्तान की परिश्रम करने वाली करोड़ों जनता एक ऐसी 
संस्था से किसी प्रकार की आशा नहीं कर सकती, जो.कि लूटने 
वाले मालदारों की घातक शक्ति और असहाय श्रमजीवियों की 
गुलामी के लोभमय स्तम्भ के समतुल्य हे ।” 

, इस प्रकार की दशा का इलाज “काल्पनिक अहिंसावाद' 
हारा नहीं हो सकता है। “जब कि शक्ति का उपयोग आक्रमण के 
लिए किया जाँता है तो वह उपद्रव है और इसलिए नेतिक दृष्टि 
से न्‍्यायानुकूल होती हे। पर जब इसका उपयोग किसी न्याययुक्त 
प्रयोजन के लिए दिया जाता है तो यह नेतिक दृष्टि से न्‍्याया- 
नुकूल होती है. ।“मानवेजीवन की महत्ता स्वीकार न करते हुए 
इस बयान के देने वालों ने कहा है कि उन्होंने अपने को जान- 
बूक कर “साम्राज्यवादो छुटेरों”के सुपुदे कर दिया है। इसके 
बाद उन्हों ने बतलाया है कि क्रान्ति से उनका आशय क्‍या है । 
यह कम्युनिस्ट ढड़ का लेख है, जिसका अन्त “कान्ति चिरश्जीव 
हो” से होता है । इस प्रकार यह परिशिष्ट भारत-प्तरकार के 
शाखन-्ञज्ञो। ओर स्वयम्‌ भारत-सरकार का ऐसे शब्दों में 
वर्शन करके जिनसे स्पष्टतया घुणा ओर अप्रीति उत्पन्न 
हीती है, सशश्ल क्रान्ति का समर्थन करत! हे, जिससे इस 
देश में कम्यूनिस्ट सरकार कायम की जा सके | यह वह 
बयान है .जिसंके महत्व पर पुस्तक. में खब जोर दिया 
गया है । 
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इसलिए इस किताब को लिखने से लेखक का उद्द श्य यही 
मालूम पड़ता है कि आतह्लबादियों और उनकी कार्य-प्रणाली की 
प्रशंसा हो ओर इस देश के लोग अथवा उतने लोग, जी इस 
पुस्तक को पढ़े , उपद्रव द्वारा क्रान्ति करने को उत्त ज्ञित हों। पर 
वह इससे इन्कार करता है ओर कहता है कि उसका उद्द श्य यह' 
दिखाना था कि यद्यपि एक समय भगतस्सिह हिंसा का पक्षपातोः 
था, पर अन्त में वह साम्यवादी बन गया। लेखक के कथना- 
नुसार साम्यवाद से उसका आशय सामूहिक आन्दोलन से है, 
न कि अहिंसात्मक आन्दोलन से | इस कथन को सिद्ध करने के 
लिए अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से पृष्ठ २६ का निम्न-लिखित वाक्य 
पेश किया गया है--“काकोरी केस की फॉाँसियों ने उसे ( भगत- 
सिंह को ) पक्का उपद्रवबादी बना दिया था। पर भारतीय 
समस्याओं के सम्बन्ध में उसके गम्भीर अध्ययन ने, जिन्हें वह 
संसार की समस्याओं के समतुल्य ही मानता था, उसकी 
सम्मति को बदल दिया । नेशनल कॉलेज में अध्ययन करने से 
वह धीरे-धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया और रूस के 
शासन को अपने आदझशे के बहुत कुछ अनुकूल मानने लगा।” 

इसका अर्थ यह हो खकता है कि पहिले भगतस्सिंह का 
उद्द श्य केवल बदला लेना था, पर बाद में उसका उद्देश्य सोवि- 
यट सरकार क़ायम करना हो गया। २८ वें प्रष्ठ में लिखा है 
कि पुराना क्रिला« दिल्ली की मीटिज्ञ में भगतसिंह ने “अपने को 
एक सास्यवादी कार्यकत्तों के रूप में प्रकट क्रिया” और “पुल्लीस 
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नहीं पा सके हैं ।” (पृष्ठ ११७) आगे चल क्र वे यह भी कहते हें 
किद्टिन्दुस्तान की परिश्रम करने वाली करोड़ों जनता एक ऐसी 
संस्था से किसी प्रकार की आशा नहीं कर सकती, जो. कि लूटने 
वाले मालदारों की घातक शक्ति और असहाय श्रमजीवियों की 
गु्ञामी के लोभमय स्तम्भ के समतुल्य है ।” 

, इस प्रकार की दशा का इलाज़ “काल्पनिक अहिंसाथाद 
द्वारा नहीं हो सकता है। “जब कि शक्ति का उपयोग आक्रमण के 
लिए किया जाता है तो वह उपद्रव है और इसलिए नेतिक दृष्टि 
से न्‍्यायानुकूल होती हे। पर जब इसका उपयोग किसी न्याययुक्त 
प्रयोजन के लिए दिया जाता है तो यह नेतिक दृष्टि से न्‍्याया- 
नुकूल होती है ।”मानवजीवन की महत्ता स्वीकार न करते हुए 
इस बयान के देने वालों ने कहा है कि उन्होंने अपने को जान- 
बूफ कर “साम्राज्यवादी लुटेरे” के सुपु्द कर दिया है। इसके 
बाद उन्हों ने बतलाया है कि क्रान्ति से उनका आशय क्या हे । 
यह कम्युनिस्ट ढड़ का लेख हे, जिसका अन्त “कान्ति चिरश्जीव 
हो” से होता है । इस प्रकार यह्‌ परिशिष्ट भारत-सरकार के 
शासन-अज्ञे' ओर स्वयम्‌ भारत-सरकार का ऐसे शब्दों में 
वर्णन करके जिनसे स्पष्टतया घुणा ओर अप्रीति उत्पन्न 
हीती है, सशक्ष क्रान्ति का समर्थन करता हे, जिससे इस 
देश सें कस्यूनिस्ट सरकार क्रायम की जा सके | यह वह 
बयान हे . जिसंके महत्व पर पुस्तक में खब ज्ञोर दिया 
गया है । 
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इसलिए इस किताब को लिखने से लेखक का उद्देश्य यही 
मालूम पड़ता है कि आतड्ुबादियों ओर उनकी काय-प्रणाली की 
प्रशंसा हो ओर .इस देश के लोग अथवा उतने लोग, जी इस 
पुस्तक को पढ़े , उपद्रव द्वारा क्रान्ति करने को उत्त जित हों। पर 
वह इससे इन्कार करता है और कहता है कि उसका उद्द श्य यह' 
दिखाना था कि यद्यपि एक समय भगतसिंह हिंसा का पक्तपातोः 
था, पर अन्त में वह साम्यवादी बन गया। लेखक के कथना- 
नुसार साम्यवाद से उसका आशय सामूहिक आन्दोलन से हे, 
न कि अहिंसात्मक आन्दोल्नन से | इस कथन को सिद्ध करने के 
लिए अभियुक्त-पक्ष की तरफ़ से पृष्ठ २६ का निम्न-लिखित वाक्य 
पेश किया गया है--“काकोरी केस की फाँसियों ने उसे ( भगत- 
सिंह को ) पक्का उपद्रववादी बना दिया था। पर भारतीय 
समस्याओं के सम्बन्ध में उसके गस्भीर अध्ययन ने, जिन्हें वह 
संसार को समस्याओं के समतुल्य ही मानता था, उसकी 
सम्मति को बदल दिया। नेशनल कॉलिज्ञ में अध्ययन करने से 
वह धीरे-धीरे साम्यवाद का अनुयायी बनता गया और रूस के 
शासन को अपने आदश के बहुत कुछ अनुकूल मानने ल्गा।”? 

इसका अर्थ यह हो खकता है कि पहिले भगतसिंह का 
उहद श्य केवल बदला लेना था, पर बाद में उसका डद्दे श्य सोबि- 
यट सरकार क़ायम करना हो गया। २८ वें पृष्ठ में लिखा हे 
कि पुराना क्रिला*« दिल्ली की सीटिज्ल में भगतर्सिह ने, “अपने को 
एक साम्यवादी कार्यकत्तों के रूप में. प्रकट किया” और “पुल्लीस 
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के अफ़सरों और झुखबिरों की हत्या की बात पीछे पड़ गई ।” 
पर यह बात पूर्ण रूप से न त्यागी गई होगी, क्योंकि यह मीटिज्ल 
सितम्बर, १९२८ में हुई थी और मि० सॉण्डस उसी वर्ष दिसम्बर 
में मारे गए। इसके -सिवाय ४४ वें प्रष्ठ में वर्णित बम और 
उपद्रवों के उपयोग के सम्बन्ध में भगतसिंह और बच्ञाल के 
क्रान्तिकारियों का मतभेद भी हमको याद है। फिर परिशिष्ट में 
( पृष्ठ १२४ ) कहा गया है कि क्रान्ति में “व्यक्तिगत बदले” का 
कोई स्थान नहीं है । इन वाक्यों के होते हुए यह विश्वास कर 
सकना असम्भव है, कि लेखक का उद्देश्य इस पुस्तक के लिखने 
से यह था कि भगतसिंह ने आतझ्कुबाद को त्याग दियाथा। 
सम्भव है, उसने समझ लिया हो कि हत्याओं को हो उद्देश्य 
मानना निरथक है, पर. किताब के अन्तिम भाग के अधिकांश में 
क्रान्तिकारी विचारों के फेलाने के लिए हत्याओं का महत्व ही 
सिद्ध किया ग्या है । 

अभियुक्त-पक्ष की तरफ्र से यह: दलील भी पेश की गई है 
कि यह किताब अप्रोति उत्पन्न नहीं कर सकती ; क्योंकि इसको 
सब. बातें पहले प्रकट हो चुकी हैं ओर इसलिए इसका कोई 
प्रभाव नहीं पढ़ सकता । परन्तु इस बात को छोड़ते हुए भी कि 
इस सम्पूरों पुस्तक-को राजविद्रोहपूणं बतलाया गया है न कि 
इसके कुछ विशेष .वाक्यों को ; यह प्रश्न उठता है, कि लेखक ने 
इसे क्‍यों लिखा ओर वह किस उपाय से इसकी एक हज़ार 
प्रतियों को खपा सका. इसका उत्तर मुझे यही जान पड़ता है 
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कि इस मोक़ पर. इस पुस्तक के प्रकाशित करने का उद्देश्य 
भंगतसिंह को स्मृति को जीवित रखना था। मैं पं० जवाहरलाल 
नेहरू का उद्धहरण भो पेश करनो चाहता हूँ जो पुस्तक के ९९ वें 
पृष्ठ पर दिया गया है, “कहीं हम भूल न जाएँ ।?” . 

. यह दलील पेश को गई है कि पुस्तक में गबर्नमेण्ट के कार्य 
को किसी तरह को आलोचना नहीं की गई हे । कितने ही अग्न- 
त्यक्ष आज्ञेपो' के होते हुए भो यह ठोक है । पर दोष यह नहीं 
लगाया गया हे कि पुस्तक गवर्नमेश्ट की आलोचना द्वारा अग्रीति 
उत्पन्न करती हे, वरन्‌ यह कि इसमें गवनमेण्ट के शत्रुओं की 
प्रशंसा करके ऐसा किया गया है । 

अभियुक्त-पत्त ने केबल तोन गवाहो' को बुलाया था जिनमें 
से दो पेश हुए । में दरअसल उनकी गवाही को कुछ भी महत्व 
प्रदान नहीं करता, उनके उत्तर ज़रा भी साफ़ न थे और उनका 
ढल्ख विश्वास करने के योग्य न था । 

अन्त में मुझे यह कहने में किसी प्रकार की शह्ढा नहीं हे 
कि इस पुस्तक के लिखने से लेखक का उद श्य गवर्नेमेण्ट के प्रति 
अप्रीति उत्पन्न करना और आतड्ृुबादियो तथा क्रान्तिकारियों 
के लिये अपने पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करना था। केवल 
इतना ही नहीं, उसने सशख््र बलवे के विचार को फेलाने की भी 
कोशिश की है। इसलिए मेरा विचार है कि “सरदार भगतर्सिह” 
का लेखक ज़ितेन्द्रन्मथ सान्याल और उसका ग्रिण्टर त्रिवेणी- 
प्रसाद ताजीरात हिन्द को दफा १२४-ए के अनुसार दोषी हें । 
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अब सज़ा का प्रश्न शेष रह जाता है। जतीन्द्रनाथ सान्याल 
नवथुवक्र है और उसकी नई उम्र स्रे मुझे उसके साथ रियायत 
करने का ख्याल हो सकता था। पर यह किताब केबल अप्रीति 
ओर घृणा ही उत्पन्न नहीं करती, वरन्‌ यह भी बतलाती हे कि 
जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, उनके लिए उचित मार्ग, 
देश को आतड्डवाद के प्रचार द्वारा पूरी तरह से तैयार करने के 
पश्चात्‌ सशब्र क्रान्ति ही है। इसलिए इसका अर्थ बहुत बड़ी 
हानि पहुँचाना हे, ओर इसे हत्या के लिए उत्तेजित करना कहा 
जा सकता है। इस लिए रियायत करना अनुचित होगा । इसमें 
निर्दोष व्यक्तियो' की जान का सवाल है । इसलिए में जितेन्द्रनाथ 
सान्‍्याल को दो व की कड़ी क्रेद का दण्ड देता हूँ । 
त्रिवेणीप्रसाद का मामला भिन्न प्रकार का है। उसने फ्राइन 
आर्ट प्रिस्टिज्ञ कॉटेज का चार्ज इसी वर्ष ९ अप्रैल से लिया था। 
यह किताब शायद उसकी पहली कृतियों में से है। बह मुम्े 
कोई विशेष बुद्धिमान अथवा चरित्रबल्न का व्यक्ति नहीं जान 
पड़ता और सम्भवतः वह उस खतरे को भी नहीं समझता 
था, जिसे वह ले रहा था। इसलिए में त्रिवेणीप्रसाद को एक 
हज़ार रुपया जुर्माना, या उसे अदा न करने पर, छः महोने की 
कड़ी कद की सज़ा देता हूँ । 





पहला परिच्छेद 
वंशु-परिचय ओर बचपन 


| रदार भगतसिंह ने लायलपुर जिले के एक असिद्ध सिक्‍्र 
वंश में जन्म ग्रहण. किया था। इनके पूर्वज महाराज 
रणजीतसिंह के समय में खालसा सरदार” के नाम से. 
प्रसिद्ध थे। पश्चिम में खुख्वार पठानों और पू में 
शक्तिशाली अक्जरेज़ों के विरुद्ध, सिक्ख साम्राज्य फेलाने 
में, इन लोगों ने सिकक्‍्ख शासकों को यथेष्ट सहायता 
पहुँचाई थी। उनके लिए अपना खन बहा कर इस परिवार 
ने पुरस्कार-स्वरूप काफ़ी जायदाद भी भराप्त की थी । 
भगतसिंह के पितामह स्वर्गीय सरदार अजु नसिंह पहल 
एक बड़े जमींदार थे। आपकी अवस्था ८० वर्ष की हो 
जाने पर भी आप खूब हट्द -कट्ट थे । लाहौर षड़यन्त्र केसः 
में आप बड़े मनोयोग से भाग लिया करते थे। राष्ट्रीयता 
का भाव आप में कूट-कूट कर, भरा था। सरदार बहादुरसिंह 
ओर दिलबाग़सिंह आदि इनके भाई-बन्धु सरकार की सेवा 
करने के कारण धनवान हो गए थे ओर इस समय वे उच्च श्रेणी 
के रईसों में गिने जाते थे। परन्तु सरदार अज नसिंह ने एक 
दुसरे ही पथ का अनुसरण किया, जिस से मनुष्य न, तो 
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ही बन सकता है ओर न नाम ही कमा सकता हे। सरदार 
भगतसिंह की दादी श्रीमती जयकोर, हिन्दू परिवार को एक 
आदर्श महिला थीं।ओप ही ने अपने पुत्रों ओर पौत्रों का 
पालन-पोषण किया था। आप एक वीर महिला थीं। आप 
असिद्ध देशभक्त सूफी अम्बा प्रसाद के विषय में अपने उद्गार 
प्रकट किया करती हैं। सूक्ती अम्बा प्रसाद अजेनसिह के 
यहाँ आए हुए थे, पुल्निस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ 
घमकी, किन्तु इस वीर महिला ने बड़ी बुद्धिमानी से उन्हें बचा 
त्रिया । * ह 

सरदार अर्जुनसिंह के तीन पुत्र हें--सरदार किशनसिंह, 
सरदार अजीतर्सिह ओर सरदार स्वर्णसिंह । ये तीनों भाई अपने 
सच्च देशन्प्रेस के लिए सारे पञ्ञाब में प्रसिद्ध हैं । क्रैद, निर्वासन 
तथा द्रिद्वता के द्वारा इनकी देशभक्ति की कड़ी परीक्षा हो 
शुझी हैं। ल्‍ 

कहा जाता है, कि सरदार भगतसिंह के चचा सरदार 
अजीतर्सिह ने ही ज्ञाल्ञा लाजपतराय को राजनैतिक न्षेत्र की 
ओर आकर्षित किया था। सरदार श्रजीतर्सिह अच्छे धनवान 
थे, किन्तु राजनेतिक स्वतन्त्रता की श्राप्ति के लिए पदञ्ञाब को 
सल्नठित करने के उद्द श्य से उन्होंने अपने गाहस्थ्य जीवन के 
खुले! पर लात सार दी। इसी. समय, * अथोत्‌ १९०४-४ के 
रूम भग, दैवयोग से बल्ञ-भज्ञ हुआ | सारे बड्ाल ने लॉडे कर्जान 
के इस कार्य का जोरों से विरोध झिया। बहाल के इस आन्दोलन 
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से सुदूरस्थ पञ्ञाब भी प्रभावित हो उठा। वहाँ भो लाला 
लान्रपतराय, सरदार अजीतसिंह ओर इनके घनिष्ट मित्र सुफो 
अम्बाप्रसाद, अपने ओजरवी भाषणों से देश में उत्तेजना फेलाने 
लगे । इस आन्दोलन में सरदार भगतसिंह के पिता सरदार 
किशनसिंह तथा उनके चचा सरदार स्वर्णसिंह ने भी उचित 
भाग लिया। सरदार किशनसिंह ने, यद्यपि सुवक्ता होने की 
ख्याति नहीं प्राप्त की थी, किन्तु देश में जाग्रति फेज्ञाने के ज्ञिए 
आपने बहुत ठोस कार्य किए हैं। सरदार भ्रगतसिंह के पिता 
ओर चचा लोग, राष्ट्रीय फ़ण्डों में उदारतापूर्वक चन्दे दिया करते 
ओर सरदार अजु ने सिंह इस सम्बन्ध में अपनी प्रसन्नता प्रकट 
किया करते थे । 

आधुनिक भारत के इतिहास में, पहले-पहल (५५९०७ में, 
१८१८ का तीसरा रेगुलेशन काम में लाया गया । उस समय से 
इस रेगुलेशन ने त्रिटिश सरकार का बहुत उपकार किया है । बच्भाल 
ओर पश्चाब दोनों ही प्रान्तों में इस रेगुलेशन का भरपूर प्रयोग 
किया गया है | लाला लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह 
को भी इस कानून की चपट में आने का सम्मान प्राप्त हुआ। 
सरदार अजीतस्सिंह को, बिना उनके मामले की जाँच किए ही 
क्रेद की सज्ञा देदी गई। आप प्रायः एक वर्ष तक बर्मा में 
नजरबन्द रक्खे गए । इसके बाद छूट कर पशञ्ञाब आ गए। इसी 
समय, सरदार भगत्‌र्सिह के पिता सरदार किशनसिंह और 
उनके चचा सरदार स्वंणसिंह राजद्रोहात्मक व्याख्यानों के लिए 
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ही बन सकता है ओर न नाम ही कमा सकता है । सरदार 
भगतसिंह की दादी श्रीमती जयकोर, हिन्दू परिवार को एक 
आदश महिला थीं। आप ही ने अपने पुत्रों ओर पोत्रों का 
पालन-पोषण किया था। आप एक वीर महिला थीं। आप 
प्रसिद्ध देशभक्त सूफी अम्बा प्रसाद के विषय में अपने उद्गार 
प्रकट किया करती हैं। सूफी अम्बा प्रसाद अजनसिंह के 
यहाँ आए हुए थे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आा 
घम्की, किन्तु इस वीर महिला ने बड़ी बुद्धिमानी से उन्हें बचा 
लिया । * 
सरदार अर्जुनसिंह के तीन पुत्र है-सरदार किशनसिंह, 
सरदार अजीतर्सिह और सरदार स्वर्णसिंह | ये तीनों भाई अपने 
सच्चे देशन्प्रेम के लिए सारे पद्चाब में प्रसिद्ध हैं। क़ेद, निवोॉसन 
तथा दरिद्गवता के द्वारा इनकी देशभक्ति की कड़ी परीक्षा हो 
चुकी है। | 
कहा जाता है, कि सरदार भगतसिंह के चचा सरदार 
अजीतर्सिह ने हीं लाला लाजपतराय को राजनेतिक क्षेत्र की 
ओर आकर्षित किया था। सरदार अजीतर्सिह अच्छे धनवान 
ओ, किन्तु राजनेतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए पश्चाब को 
सब्ठित करने के उद्द श्य से उन्होंने अपने गाहस्थ्य जीवन के 
सुखी पर लात मार दी। इसी. समय," अथोंत्‌ू १९०४-४ के 
लग संग, दैवयोग से वज्ञ-भज् हुआ | सारे बड्ाल ने लॉड कर्ज न 
के इस काये का ज़ोरो' से विरोध किया । बजाज के इत आन्दोलन 
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से सुदूरस्थ पञ्माब भी प्रभावित हो उठा। वहाँ भो लाला 
लानपतराय, सरदार अजीतसिह ओर इनके घनिष्ट मित्र सूफ्तो 
अम्बांप्रसाद, अपने ओजस्वी भाषणों से देश में उत्तेजना फेलाने 
जग । इस आन्दोलन में सरदार भगतर्सिह के पिता सरदार 
किशनसिंह तथा उनके चचा सरदार स्वणंसिंह ने भी उचित 
भाग लिया । सरदार किशनसिंह ने, यद्यपि सुबक्ता होने की 
ख्याति नहीं प्राप्त की थी, किन्तु देश में ज्ञागृति फेल्ाने के लिए 
आपने बहुत ठोस कार्य किए हैं। सरदार भगतसिंह के पिता 
ओर चचा लोग, राष्ट्रीय फ़ण्डों में उदारतापूबंक चन्दे दिया करते 
ओर सरदार अजु न सिंह इस सम्बन्ध में अपनी प्रसन्नता प्रकट 
किया करते थे । 

आधुनिक भारत के इतिहास में, पहले-पहन ५९०७ में, 
१८१८ का तीसरा रेगुलेशन काम में लाया गया । उस समय से 
इस रेगुलेशन ने त्रिटिश सरकार का बहुत उपकार किया है । बद्भाल 
ओर पश्चाब दोनों ही प्रान्तों में इस रेगुलेशन का भरप्र प्रयोग 
किया गया है। लाला लाजअपतराय और सरदार अजीतससिह 
को भी इस क़ानून की चपेट में आने का सम्मान प्राप्त हुआ | 
सरदार अजीतर्सिह को, बिना उनके मामले की जाँच किए ही 
करेंद की सज्ञा देदी गई। आप प्रायः एक वष तक बर्मा में 
नज़रबन्द रच्खे गए । इसके बाद छूट कर पञ्माब आ गए । इसी 
समय, सरदार भगतुर्सिह के पिता सरदार किशनसिंह और 
उनके चचा सरदार स्वेणसिंह राजद्रोहात्मक व्याख्यानों के लिए 


श्८ सरदार मगतसिंह _ 


#24॥॥200॥॥7000॥700%॥॥00 गाहिीए(022॥॥0(00॥॥( 2 2 ॥०(९०0 
कैदू किए गए। इस प्रकार ये लोग इस क्षेत्र में माग-प्रदर्शक 
बने । सरदार स्वर्णसिह की झुत्यु जेल ही में हो गई | उस समय 
उनकी अवस्था २८ वर्ष से भी कम थी । इसी समय, १५०७ के 
अक्टूबर में, शनिवार के प्रातः्काल सरदार किशनसिह के दूसरे 
पुत्र संददार मगतसिंह का जन्म हुआ । क्या यह कंबल संयोग 
था अथवा लीलामय ईश्वर की कोई विचित्र लीला थी ? सरदार 
भगतर्सिह के बचपन के सम्बन्ध में अधिक बातें हमें मालूम नहीं 
हैं; किन्तु यह प्रसिद्ध है कि पाठशाला की तज्ञ कोठरियों की 
अपेक्षा, विस्तृत मैदान को वे अधिक पसन्द किया करते थे। वे 
अपने बढ़े भाई जगतसिंह के साथ बाँगा नामक स्थान के एक 
प्राइमरी स्कूल में भ्तों किए गए। यह स्थान उनकी जन्मभूमि 
लायलपुर ज़िले में ही हे । ११ वर्ष की अवस्था में ही जगतसिंह 
की मृत्यु हो गई । उनकी मृत्यु से बालक भगतसिंह के कोमल 
हृदय को बढ़ा धक्का लगा। इसके-बाद सरदार किशनसिह नवा- 
कोट चले आए। नवाकोट, ल्ञाहोर के समीप है। यहाँ उनकी 
कुछ ज़मीन-जायदाद थी । इस समय सरदार भगतसिह को किसी 
हाई-स्कूल में भर्ती कराने की आवश्यकता थी । सिक्‍खों के लिए 
उस समय ख़ालसा हाइस्कूज में पढ़ना एक नियम-सा हो गया 
था, किन्तु उस स्कूल के अधिकारियों का कुकाव राजभक्ति की 
ओर अधिक होने के कारंण, संरंदार किशनंर्सिह को वह पसन्द 
न था | इसलिए सरदार भगतसिंह लांहोर के दयानन्द एज्रलो- 
वैदिक स्कूल में भर्ती किए गए । यह घटनां अति साधारण ज्ञान 
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पड़ती है, किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि एक धेमनिष्ठ सिक्‍ख होते 
हुए भी सरदार किशनसिंह ने केवल एक ही बात का विचार 
कर, अपने पुत्र को सिक्ख-स्कूल में न भेज कर आययेसमाज 
स्कूल में ही भेजना उचित समझो | इस स्कूल से सरदार भ्रगत- 
सिंह ने मैट्रिकुलेशन को परीक्षा पास की। इसके बाद आप 
नेशमल्ल कॉलेज में पढ़ने लगे; जहाँ आजकल ब्रेडलॉ हॉल हे।! 
९वीं श्रेणी में पढ़ते समय, आप कानपुर कॉब्वरेस में गए थे । 
कॉलेज में सुखदेव ओर यशपाल से आपकी अन्तरह्ञ घनिष्टता 
हो गई थी । द 

. इसी समय से सरदार भगतसिह के हृदय में देशभक्ति के 
भाव उठने लगे । आपकी अवस्था अभी पूरी चोदह वर्ष की भी 
नहीं हुई थी कि आपने बड़े उत्साह से पशञ्चाब की क्रान्तिकारी 
संस्थाओं में भाग लेना शुरु किया। १९२१ में असहयोग 
आन्दोलन की असफलता के पश्चात्‌, अनेक नवयुवक महात्मा 
गाँधी के बताए हुए मार्ग को छोड कर अपने ध्येय की प्राप्ति के 
लिए दूसरा मार्ग ढूंढने लगे।इसी समय पश्ञाब में “बब्बर 
अकालो” नामक एक दल्ल उठ खड़ा हुआ था। इस दल के लोग 
देश की स्वांधीनता के लिए हिंसात्सक उपायों का प्रचार करते 
थे। जिस मार्ग का उन्होंने अनु सरण किया था, सम्भव है, बहुत 
लोगों को वह पसन्द न आए, किन्तु उनमें कुछ ऐसे लोग थे, 
जो सच्च त्यागी कहे जा सकते हैं। १९१४ और १९१४ के 
लाहोर षड्यन्त्रों में सिक्खों ने जो अपूबे आत्मन्तलिदान कया 


हा ' सरदार. सगत सिंह 
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था, उसका प्रभाव भी उस समय के युवकों पर कम .नहीं पड़ा । 
सरदार भगतसिह के लेखों से पता चलता है कि उनपर ओ 
सिंक्खों के उस महान त्याग का पुरा प्रभाव पड़ा था। सरदार 
भगतसिह के पिता सरदार किश्ननर्सिह १९१४ ओर १५९१४ की 
क्रान्तिकारी संस्थाओं को बराबर अपने कार्यो" से सहायता 
पहुँचाते रहे थे । सर माइकेल ओडायर ने व 048 &8 
'त6ए 6 ” नामक अपनी पुस्तक में इस बात का उल्ल ख किया 
है । बल्कि उसमें तो यहाँ तक कहा गया है. कि सरदार किशन- 
सिंह ने क्रान्तिकारी नेताओं को हज़ारों रुपए की सहायता _ 
पहुँचाई थी। इन्हीं अपराधों के कारण; डिफ़ेन्स ऑफ इरस्डिया 
एक्ट ( )060700 ०! [708 3.0) के अनुसार आप नज़र- 

बन्द कर दिए गए। कहावत है, कि ' जेसा पिता वैसा पुत्र'। 
इस कारण इसमें आश्चय की कोई बात नहीं कि सरदार भ्रगत- 
सिंह भी बब्बर अकालियों के हिंसात्मक क्रान्ति के पथ की 
ओर अग्नसर हुए । 

गुप्त संस्थाओं का पुलिस को नजरों से बचना कठिन है। इस 
दल के सम्बन्ध में भो पुलिस को पता मिल गया और इसके 
अधिकांश सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए | इस कारण भगतसिह 
ने पल्लाब छोड़ दिया और वे कानपुर चले आए | ऐसा उन्होंने 
दो कारणों से किया; एक तो वे पुलिस की दृष्टि अपने ऊपर नहीं 
पड़ने देना चाहते थे और दूसरे, अपने लिए एक दूसरे कार्य- 
क्लेत्र की खोज् में थे। कानपुर में स्वर्गीय गणंश शद्ूर . विद्यार्थी 
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से उनकी जान-पहचान हो गई । दीनों की यह मित्रता आजीवन 
बनी रही। सरदार भगतपसिंह के जीवन में यह समय बड़े 
महत्व का था। क्योंकि इसी समय से आप भारत की 
एक सुसद्गठित क्रान्तिकारी संस्था का एक मुख्य अद्भ बन गए | 
इसी समय से, आपका जीवन भारतीय कान्ति के इतिहास का 
एक अध्याय बन गया। अब हम उंस क्रान्तिकारी संस्था के 
सम्बन्ध में कुछ लिखेंगे, जिसके लिए भगतर्सिह ने अपने को 
अपंण कर दिया था। 


दूसरा परिच्छेद 
'हिन्दस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 


हाँ पर हमारा अभिप्राय, भारत के विप्लव आन्दोलन 
॥ का पूरा इतिहास देने का नहीं हे। हम यहाँ उसका 
परिचय-मात्र देना चाहते हे । 

१९१४ तक भारत के अनेक प्रान्तों--विशेषतः 
बल्चाल में अनेक गुप्त संस्‍थाएँ फेली हुई थीं। 
यूरोपीय महासम॒र के आरम्भ होने पर, अनेक 

विप्लवी संस्थाओं को भारत में क्रान्ति का ऋण्डा ऊँचा 
करने का अच्छा सुयोग मिला। इसी उदद श्य से श्री० रास- 
बिहारी बोस, श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जों, श्री० शचीन्द्रनाथ 
सान्‍्याल॑, श्री बी० जी० पिज्लले, सरदार कतोरसिंह, ठाकुर पथ्वी- 
शिंह ओर बाबा सोहनसिंह आदि विप्लवी नेताओं ने कुछ 
सिक्‍्ख और राजपूत रेजिमेण्टों को अपनी ओर मिलाकर भारत 
में क्रान्ति का डछ्छा . बज्ती का षड़यन्त्र रचा। किन्तु ईश्वर 
की इच्छा कुछ और ही थी। विश्वासघात के कांरण यह षड़- 
यन्त्र सफल नहीं हो सका। केवल सिद्ढापुर में एक विद्रोह उठ 
खड़ा हुआ, किन्तु उसे भी जापानियों ने दबा दिया। अधिका- 
स्यों को ज्योंद्दी कान्तिकारियों के षड्यन्त्र का पता लगा, त्योंही 
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उन्होंने उन सेनाओं के--जिन पर क्रान्तिकारियों के साथ मिल 
जाने का सन्देह किया ज्ञाता था--हथियार छीन लिए और उन 
पर यूरोपियन सेना का कड़ा पहरा बिठों दिया! इसके बाद 
उस सेना के सिपाही ,फ्रान्स के उन स्थानों में भेज दिए गए, जहाँ 
युद्ध ने भयड्भर रूप धांरण कर लिया था। साथ ही साथ डिफ़ेन्स 
आफ इण्डिया एक्ट की घोषणा कर दी गई और पश्ञाब, युक्त- 
प्रान्त तथा .बड़ाल में ७ हजार से अधिक मनुष्य गिरफ्तार कर 
लिए गए । १९१६ तक तो क्रान्तिकारी स'स्थाओं का केवल अस्थि- . 
पञ्चर अवशेष रह गया । 

इसी समय भारत के राजनेतिक्क्षेत्र में महात्मा गाँधी के 
रूप में एक नई शक्ति का आविर्भाव हुआ। उनके आदशे और 
त्याग ने युवकों पर बहुत प्रभाव डाला ओर अनेकों ने असहयोग 
आन्दोलन में उनका साथ दिया। किन्तु “बारडोज्ी की पराजय” 
६ जेसा कि कान्तिकारी कहा करते हैं ) ओर उसके बाद असह- 
योग आन्दोलन की असफज्ञता के कारण विप्लव आन्दोलन ने 
फिर ज़ोर पकड़ना शुरू किया। १९२४ तक फिर कई गुप्त 
संस्थाएं स्थापित हो गईं । बच्भाल के पुराने विप्लववादियों ने 
फिर अपना सद्भठन करना शरू कर-दिया। किन्तु १९२४ के 
बज्ञाल ऑडिनेन्स ने उन पर कठोर प्रहार किया । युक्त-प्रान्त ओर 
पञ्चाब में श्री० शचीन्द्रनाथ सान्याल, श्री० योगेशचन्द्र चटर्जी, 
पं० रामप्रसाद 'बिस्मिल' आदि विप्लववादियों द्वारा सन्जठित 
भिन्न-भिन्न संस्थाओ' ने मिल कर एक दुल बना लिया। इसी 
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समय इलाहाबाद में इन लोगों की एक मीटिज्ञ हुईं, जिसमें संस्था 
के लिए एक शासन-विधान का निर्माण कियों गया ओर उसका 
नाम “हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन” रक््खा गया। पञ्नांब 
छोड़ कर कानपुर आने के बाद सरदार भगतसिंह इसी संस्था में 
सम्मिलित हुए। दल में उनका नाम 'बलवन्त! रक्खा गया) 
इसी नाम से वह बहुधा पत्रो' में लेख भी लिखा करते थे। दल 
के प्रधान सज्जठनकर्ता थे, श्री० जगदी शचन्द्र चटजों ओर दल में 
मि० रॉय के नाम से ये पुकारे जाते थे । सरदार भगतसिंह इन्हीं 
की देख-रेख में काम करने लगे । पे 

१९२६ में सुप्रसिद्ध काकोरी-द्रेन-डकेती हुईं। इस डकेती 

में, हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सद्स्यो' ने लखनऊ 

के समीप काकोरी नामक स्थान में चल्नती ट्रन को रोक कर 

सरकारी खज़ाना लूट लिया था। पुलिस को, अनवरत जाँच- 

पड़ताल से, क्रान्तिकारी सस्था के विस्तार का पता चला, ओरु 

पीछे काकोरी पढयन्त्र केस में भो अनेक गुप्त बातें प्रकर हुई । 
इसी समय के लगभग सरदार भगतसिंह लाहोर लोट गए। 


तोसरा परिच्छेद 
अध्ययन 


अपने स्मरणीय वक्तव्य में सरदार भ्रगतसिह ने 

कहा; था कि “हम नम्रतापूवक इतिहास के गम्भीर 

विद्यार्थी होने का दावा कर सकते हैं।” इसी 

वक्तव्य में आप ने अपने विग्तृत अध्ययन और 

. ज्ञान का भी परिचय दिया था। १९२४-२६ सें 

आपने अपने ज्ञान को इतनी वृद्धि कर ली, कि अपने आगामी 
ज्ञीवन में आपको बराबर , उससे सहायता मिलती रही | लाला 
: ज्ञाजपतराय द्वारा खोले हुए |नेशनल कॉलेज में आप भर्ती हो 
गए और बड़े मनोयोग से इतिहास, राजनीति ओर अथशास्त्र 
का अध्ययन करने लगे। यहाँ श्री० सुखदेव ओर स्वर्गीय 
श्री० भगव ती चरण, ये दो इनके दृढ़ अनुयायी थे। इन तीनो' ने 
कुछ औरो' के साथ मिलकर रूसी क्रान्तिकारी चायकोब्सकी ओर 
कॉप्टकिन की तरह एक गुट्ट बना लिया था, जहाँ केवल अध्ययन- 
सम्बन्धी चर्चा हुआ करती थी। 'सर्वेश्द्स आँक दी पिपुलं- 
सोसाइटी” द्वारकादास लाइब्र री में इन उत्साही युवको“के लिए. 


' लली के एसेम्बली बस केस में अदालत के समक्ष 
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मनचाही पुस्तकें मँगाकर उनके अध्ययन में उदारतापूवक 
सहायता पहुँचाया करती थी । 
सरदार भगतसिह बढ़ी उत्सुकता और लगन के साथ पुस्तकों 
का अध्ययन करते थे। इस सम्बन्ध में नेशनल कॉलेज के 
प्रोफेसर छबीलदास और द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइन्र रियन 
श्री० राज़ाराम-जैसे व्यक्तियों के प्रमाण मोजूद हैं। नेशनल 
कॉलेज की लाइब्र री में भी सरदार भगतसिंह की देख-रख में 
पुस्तकों का अपूर्व संग्रह हो चला । हमने सत्साहित्य का ऐसा 
अपूर्व संग्रह ओर कहीं नहीं देखा है। इटली, रूस ओर आय- 
लण्ड को क्रान्ति सम्बन्धी नवप्रकाशित पुस्तकों" का तथा रूसी- 
विप्लव आन्दोलन के प्राचीन इतिहास-सम्बन्धी अनेक अमूल्य 
पुस्तकों का भी संग्रह किया गया था। किन्तु नेशनल कॉलेज 
की बार-बार तल्लाशी ली जाने के कारण, पुलिस अनेक पुस्तकें 
उठा ले गई, और अब केबल एक छोटा-सा संग्रह बचा हुआ 
है। किन्तु जो कुछ बचा हुआ हे, उसी से सरदार भगतर्सिह 
की प्रतिभा ओर परिश्रम का पता चलता है । क्‍ 
' सरंदार भगतसिंह राजनीति के बड़े उत्साही और अध्ययन- 
शील विद्यार्थी थे। किन्तु वे केवल किताबों में ही नहीं डूबे 
रहतेथे, बरन्‌ भिन्न-भिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया करते, कान्ति- 
कारी दलों को सभाओं में जाया करते, युक-प्रान्त तथा बच्धाल 
को गुप्त समितियों के सदस्यों से मिल्ला करते पमौर विप्लव.आन्दो- 
लंन को प्रगति को विशेष सोवंधानी से लक्ष्य किया करते थे। 


अध्ययन हब 
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जिस समय काकोरी का षड़यन्त्र केस चल रहा था; उास समय 
वे कई बार लखनऊ आए और गुप्त रूप से उन्होंने ज़िला-जेल 
में पड़यन्त्र केस के विचाराधीन क्रेदियों से पत्र-व्यवहार किया । 
उन क्रेदियों ने सरदार भगतर्सिह को इस बात की सलाह दी कि 
उनके जेल से. छुड़ाने का उपाय किया जाना चाहिए। सरदार 
'भगतसिंह उन लोगों के बचाने का उपाय करने लगे । इस कांम 
में वे दो बार गिरफ्तार होते-होते बचे । जब उन्हें सफलता नहीं 
मिली, तो वे कानपुर चले आए और वहीं कुछ दिनों तक रहे । 
इसी समय १९२६ के आरम्भ में वे कानपुर में ठहरे हुए थे। 
उन्होंने अपने को एक ग्रतिआशाली सन्नठन-कत्ता होने का 
'परिचय दिया | काकोरी षड़यन्त्र कंस के फल-स्वरूप हिन्दुस्तान 
रिपब्लिकन एसोसिएशन भज्ञ हो गई थी । सभी नेता जेल्न में थे, 
ओर थोड़े से अनुभव-होन व्यक्ति ज्ञो बच गए थे, कुछ करने में 
असमर्थ थे। सरदार भगतसिंह कानपुर के विजयकुमार सिंह 
तथा लाहोर के श्री० सुखदेव के साथ, युक्त-प्रान्तत ओर पन्ञाब में 
कऋान्तिकारी-दुल को फिर से सह्भठित करने लगे । 
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चोथा परिच्छेद 
क्रान्तिकारी दल में प्रारम्भिक काये 


रदार भ्रगतसिंह के जीवन में, १९२६ से १९२८ तक का 
॥ समय अत्यन्त विक्षोभपूर्ण रहा है॥ काकोरी षड्यन्त्र केस 
में चार अभियुक्तों को प्राणदए्ड तथा अन्य अभियुक्तों 
को दीर्घ कारावास का दण्ड दिया गया था। युवक 
भगतसिंह का हृदय अपने प्यारे मित्रों की मृत्यु का 
बदला लेने के लिए उत्तेज्ञित हो उठा। प्रतिहिंसा को 
प्रबल उत्त जना से प्रेरित हो, १९२७ में उन्होंने अपने दिल की 
जलन मिटाने की चेष्टा की, किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
क्रान्ति के मैदान में सुचारु रूप से काय करने के लिए दल 
के कार्यक्षम युवकों की एक सभा कानपुर में की गई, जिसमें दल 
को सुसदड्भठित ओर शक्तिशांती बनाने का निश्चय किया गया। 
सरदार भगतसिंह ओर विजयकुमार सिंह ने युक्त-प्रान्त ओर 
बिहार में भ्रमण कर, युवकों के सड्ठठन का भार अपने ऊपर 
लिया। ह 
इस प्रस्ताव के अनुसार, कार्य का अभी श्रीगणंश भी नहीं 
हुआ था कि एक विचित्र घटना ने सरदार, भगतस्सिंह के कार्य 
में बाघा उपस्थित कर दी । 
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१९२६ का साल था ओर अक्टूबर का महीना। लाहौर में 
दशहरा का मेला शुरू हो गया था। एक दिन की बात है, कि 
रामलीज्ा के एक मेले में किसी ने एक बम फेंक दिया । पव्य्जञाब 
की पुलिस ने विचित्र तर्को द्वारा यह सिद्ध किया, कि यह काम 
विप्लववादियों कां ही है। अब वह किसी ऐसे विप्लवबादी 
को ढेँढ़ने लगी, जो उक्त घटना के समय लाहोर में मोजूद 
रहा हो । 

इस मामले में पलिस का मतत्नब सरदार भगतस्सिंह से सिद्ध 
ही जाता था । अतएवब वे गिरफ्तार कर बोस्टेल जेल में बन्द 
कर दिए गए। कई दिनों तक एकान्त कोठरो में बन्द रक्खे जाने: 
के बाद भी, न तो वे मैजिस्ट्र ट के सामने पेश किए गए ओर न 
उन्हें यही बतलाया गया, कि वे किस अभियोग में गिरफ्तार 
किए गए हें | एक बार उन्हें इस जेल को अच्छी तरह देखने- 
भालने का भी अवसर मिल गया । यह वही जेल था, जहाँ २३६ 
जर्ष बाद उन्होंने तथा उनके मित्रो ने, राजनेतिक क्रैदियों के 
साथ हुव्येबह्वार किए जाने के कारण कठिन अनशन-ब्रत धारख्‌. 
किया था । 

अन्त में उन्हें बताया गया कि उन पर मेले में निर्दोष: 
व्यक्तियों की हत्या करने का अभियोग लगाया गया हे | यह 
बात जान कर उनके आश्चय का ठिकाना नहीं रहा। वे तो. 
लड़कपन ही से यहववातव अच्छी तरह जानते थे कि कान्ति- 
सम्बन्धी षडयन्त्र में गिरफ्तार किया ज्ञाना कोडे बडो बात नहीं, 
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किन्तु यह ज़्यांल उन्होंने स्वप्त में भीनहीं किया था, कि उन पर 
निरपराध ब्री-पुरुषों की हत्या का अभियोग लगाया जायगा ! 
यह मामला बहुत दिनों तक चलता रहा। मैजिस्ट्र ८ ने उन्हें 
ज़मानत पर छोड़ने से पहले ६०,०००] का मुचलका माँगा । इतने 
रुपयों का प्रबन्ध करने में सरदार भगतसिंह के परिवार को कोई 
विशेष कठिनाई नहीं उठानी पड़ी । वे जमानत पर छोड़ दिए गए । 
बहुत दिनो' तक मामला चलने के बाद हाईकोर्ट ने मैजिंस्ट्रोट की 
मुचलका-सम्बन्धी आज्ञा को रद कर दिया | इस मामले का सारा 
क्रिस्सा पुलिस कौ चालबाज़ी का भण्डाफोड़ हे। इससे पत्ता 
चलता है, कि उसने किस तरह सरदार भगतसिंह को एक ऐसे 
मामले में हेरान किया, जिससे उनका अणुमात्र भो सम्बन्ध 
नहीं था। ः 
जिन दिनो बे मुचलके पर छूटे थे, उन दिनो वे दल के कार्यो 
में भाग नहीं ले सके । इस समय का उपयोग उन्होंने साव॑ जनिक 
कार्यों में किया । इस क्षेत्र में भी वे अग्रगण्य कार्यकतोओं में 
गिने जाने लगें। इस समय उन्होंने नोजवान' भारत-सभा के 
सन्ञठन में प्रमुख भाग लिया;ओर काकोरी षडयन्त्र केस में फाँसी 
को सजा पाने वाले क्रान्तिकारियो' की स्मृति में साबवेजनिक 
अद्शन करने में भी उनका भारी हाथ था | नोजवान भारत-सभा 
 पजाबं के युवको' की प्रमुख राष्ट्रीय संस्था हो गई और कॉ्डरेस 
के कार्या' पर भी उसका काफ़ी प्रभाव पंड़ा। उक्त सांवंजनिक 
अदशन, काकोरी षडयन्त्र केस के अभियुक्तों कीं झाँसी के एक 


>+ (५ 
क्रान्तिकारों दल सें प्रारम्भिक काथें. ६१ 
४)॥४४४-८)(30॥फ(0(23॥॥7फ९2/॥॥(2020॥॥॥॥#(2(20॥॥%( :(2॥॥॥॥( (2? 


सालो बाद किया गया था, और वह 'काकोरी-दिवस' के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ। 

जिस समय सरदार भगतसिंह 'काकोरी-दिवस” का प्रबन्ध 
कर रहे थे, उस समय उनके दिल में यह विचार उठा कि १९१४- 
१६ के लाहोर षडयन्त्र में जिन युवको' ने आत्म-बलिदान किया 
है, इस अवसर पर व्यख्यान देकर उनके जीवन पर भी प्रकाश 
डाला जाय । इस काय के लिए उन्होंने अनेक अज्ञात स्थानों' से: 
उन युवको के चित्र इकट्र किए ओर मैजिक-लालटेन के लिए: 
उनके स्लाइड बनवाए। इन लालटेन-स्लाइडों को साथ लेकर 
आपका विचार उत्तरी भारत में भ्रमण कर स्थान-स्थान पर 
व्याख्यान देने का था। यद्यपि बे सारे उत्तरी भारत में, अपने: 
इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत नहीं कर सके, तो भी लाहोर . 
में उन्हें काफी सफलता मिली | पहली हो बार जब ब्रेडलॉ- 
हॉल- में लालटेन-लेक्चर दिया गया, तो हॉल में तिल घरने की 
भी जगह नहीं बचो थी । लोगों ने बड़े ध्यान से व्याख्यान सुना।. 
यहाँ पर यह बता देना आवश्यक हे, कि सरदार भगतसिंह, 
मुचलके के कारण स्वयं व्याख्यान देने में असमर्थ थे। किन्तु वे 
अपने सहायक श्री० सगवतीचरण को सभी बातें समझा दिया 
करते ओर व्याख्यान के सम्बन्ध में नोट भी दे दिया करते 
थे। इन लालटेन-लेक्चरों का इतना अधिक - प्रभाव लोगों 
पर पढ़ा, कि पशञ्ञाब स़रकार को इस सम्बन्ध में निषेधाज्ञा 
मिकालनी पड़ी । यह वे ही भगवतीचरण थे, जो २६ जनवरी, 
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१९३१ से आरम्भ होने वाले लाहोर षडयन्त्र केस के प्रमुख 
व्यक्ति थे ओर जिनके विषय में यह कहा जाता है, कि 
राबी के किनारे बम बनाते समय एक भयद्डर धड़ाका होने के 
कारण उनकी मत्य, हो गद्दे! लाहोर षदयन्त्र केस में, जिसमें 
सरदार भगतर्सिह और श्री० बढुकेश्वर दत्त आदि अभियुक्त 
ओ, ये फरार थे । । 
नोजवान भारत-सभा के सह्नठन-सम्बन्धी सरदार भगतर्सिह 
के विचार अध्ययन फे विषय है । दरिद्रता की संसार-व्यापी 
समस्या पर विचार कर वे इस नतीजे पर पहुँचे थे, कि भारत को 
पूर्ण॑-स्वाधीनता के लिए, केवल राजनैतिक ही नहीं, बल्कि यहाँ 
की जनता की आर्थिक स्वाधीनता की भी आवश्यकता है। 
इसलिए नोजवान भारत-सभा की कार्य-प्रणाली कम्युनिस्ट ढल्ढ 
की बनाई गई थी । वास्तव सें इसका मुख्य उद्देश्य था, मजदूरों" 
ओर किसानों का सज्जठझन करना | इसी उद्देश्य से भारतीय 
अवर्कों का आह्ान किया गया था। 
इस प्रकार हम सरदार भगतसिंह के विचारो' में एक अद्भुत 
परिवतन .पाते हैं। १६२६-२७ में वे त्रासावाद को क्रान्तिकारी 
दल के हाथों का (एक प्रधान अख्चर सममते थे। देश के 
अनेक प्रसुख व्यक्तियो' के विरोध करने पर भी जब काकोरी 
बढ़यन्त्र केस “के अभियुक्तो' को फाँसी दे दी गई, तब 
. आासवाद (07707४80 ) पर उन्तका विचार और भी 
'दृढ़ हो ग्रया। किन्तु जब उन्होंने भारतीय समस्याओ'" का 
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गम्भीर रूप से अध्ययन किया तो आपके विचारों में भी 
परिवर्तन हुआ | नेशनल कॉलेज लाहोर में पढ़ते समय वे 
धीरे-धीरे पक्के साम्यवादी बन गए, ओर रूस को आदर्श की 
दृष्टि से देखने लगे । 
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ै ' चलके के बन्धन से छूटने के बाद ही सरदार भगतसिंह 
फिर क्रान्ति के कार्यक्षेत्र में कूद पड़े । इस समय 
क्रान्तिकारी-दल मरणासन्न अवस्था में था। कानपुर 
के प्रस्ताव का कुछ भी प्रभाव उस पर. नहीं पड़ा था। 
सरदार भगतसिंह ने बहुत थोड़े समय में संस्था में 
नई ज्ञान डाल दी । 
इस समय क्रान्तिकारी दल्ल भिन्न-भिन्न शहरों में अलग- 
अलग दलों में विभक्त हो गया था और उन दलों के सामने 
कोई निश्चित काय-प्रणाली नहीं थी । लाहोर, दिल्ली, कानपूर, 
बनारस, इलाहाबाद तथा बिहार के, कुछ स्थानों में इस प्रकार 
के छोटे-छोटे अनेक दल हो गए थे । अन्त में १९२८ के जुलाई 
महीने में कानपूर में एक सभा की गई ओर उसमें यह निश्चित 
किया गया कि उन दलों के प्रसुख कार्यकत्तोओं की एक केन्द्रीय 
समिति स्थापित की जाय । 
इस निश्चय के अनुसार सरदार भगतसिंह और श्री० 
विजयकुमार सिंह देश में भ्रमण करने लगे । १९२८ के सितम्बर 
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महीने में दिल्‍ली के पुराने क्िल्ले में एक महत्वपूण सभा की 
गई इस सभा में बिहार, युक्तप्रान्त, पल्नाब ओर राजपूताने 
के २-२ सदस्य सम्मिलित हुए थे । यह सभा दो दिनों तक 
होती रही । इस सभा में सरदार भगतसिह ने क्रान्तिकारियों का 
ध्यान साम्यवाद की ओर अकर्षित किया । अन्त में उनकी जोरदार 
दुलीलों से बाध्य होकर सभा ने साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुसार 
एक कार्यन्र॑णाल्ली तैयार की । इसके बाद से पुत्चिस के अफ़सरों 
तथा मसुखबिरों की हत्या का महत्व बहुत घट गया । अब ऐसे 
ही कार्यो. की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, जिससे 

जनता में जागृति फेले | 

सरदार भगतसिंह ने यह प्रस्ताव भी पेश किया कि दल का 
नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदल कर हिन्दु- 
स्तान सोशलिस्ट रिपव्न्िकन एसोसिएशन रक्खा जाय। पहले 
तो युक्तआान्त के अ्तिनिधियों ने इसका घोर विरोध किया। 
उनका कहना था कि संस्था का नामकरण श्री० रामप्रसाद 
विस्मिल, श्री० शचीन्द्र नाथ सन्‍्याल ओर श्री० योगेश चरर्जी-जेसे 
विख्यात विज्ञववादियों का किया हुआ है, और इस नाम 
से संस्था बहुत श्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है, अतएव 
नाम नहीं बदला जाय । किन्तु अन्त में सरदार भगतसिंह का 
प्रस्ताव स्त्रीकृत हो गया | डे 

इसी सभा में यह,भी निश्चित किया गया कि संस्था को 
दो दलों में विभक्त कर दिया जाय : एक दल में तो संस्था के 
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वास्तविक कार्यकर्ता रहें, और दूसरे दल में वे लोग रहें, जो 
वास्तविक कार्य नहीं कर सकते हैं, किन्तु संस्था के प्रति सच्ची 
सहानुभूति रखते हैं। यह भी निश्चित किया गया कि कार्य- 
कर्त्ताओं का दल अख-शम्र का संग्रह करेगा, त्रासवादी भ्रस्तावों 
को कार्यरूप में परिणत करेगा और दुल्ल की कार्यवाही को 
साव॑जनिक कार्यवाही के रूप में उन्नत करने की चेष्टा करेगा; 
ओर इस दल का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी? 
रहेगा । दूसरे दल का काम होगा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक 
चन्दों से धन इकट्ठा करनां, कार्यकत्ता-दल के सदस्यों के रहने 
का प्रबन्ध करना ओर प्रचार-कार्य करना । 
एक केन्द्रीय समिति भी स्थापित की गई, जिसमें युक्त-प्रान्त, 
पद्चाब ओर बिहांर के २२ सदस्य तथा राजपूताना के एक 
सदस्य सम्मिलित किए गए। सरदार भगतसिंह समिति के एक 
महत्वपूर्ण कार्यकत्तो थे, और श्री० विजयकुमार सिंह के हाथ 
में संस्था का अन्त-ऑन्‍्तीय सम्बन्ध बनाए रखने का भार था। 
संस्था का हेडकॉटर माँसी में स्थापित किया गया, और राज- 
'पूताना के प्रतिनिधि श्री० कुन्दनलाल उसके प्रधान बनाए गए | 
'कायकत्तो-दल अथोत्‌ सेना के अध्यक्ष बनाए गए, श्री० चन्द्र- 
शेखर आज़ाद, जो लगभग आधे दर्जन षड़यन्त्र केसो' में 
फरार थे, ( काकोरी षड़यन्त्र केस में भी ये फ़रार थे ) और 
बिन्दोंने २७वीं फ़रवरों, १९३१ को इक्षाहबाद के एलफ्रेड 
पाक (कम्पनी बार ) में पलिस बालो” के साथ वीरतापूर्वक चुद्ध 
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ऋरते हुए प्राण विसर्जन किया । सरदार भगतर्सिह कार्यकत्तो-दल 
के ती एक कार्य-कुशल नेता थे ही, साथ ही प्रचार-कार्य भी ये 
जेरो' के साथ करते थे । 
उपयुक्त सभा में ही यह भी निश्चित किया गया था कि 
'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्निकन आर्मी के सदस्य घर-बार से 
सम्बन्ध त्याग दें ओर दल के कार्य की ओर अपनी सारी 
शक्ति लगा दें । इस सभा में धार्मिक साम्प्रदायिकता के बहिष्कार 
का भी प्रस्ताव किया गया था। इस कारण सरदार भगतसिंह 
को अपने धर्म के वाह्य चिह-स्वरूप लम्बे बालों को कटवा देना 
पड़ा ओर दाढ़ी भी बनबानी पड़ी । 


कुछ समय के बाद हेडकॉटर माँसी से हटा कर आगरे 
ज्ञाया गया । यहाँ दो मकान किराए पर लिए गए, ओर अनेक 
नवयुवक अपना घर त्याग कर यहाँ रहने लगे । ये नवयुवक 
बराबर दरिद्रता को दशा में रहते थे, क्योंकि उस समय संस्था 
के पास रुपयों की बहुत कमी थी । एक बार तो तीन दिन 
आर तीन रात तक, उनके भोजन के लिए एक-एक प्याली चाय 
के सिवा कुछ नहीं था। भयद्भर जाड़े की रात में भी उन युवकों 
के पास, न तो बिस्तरा था ओर न ओढ़ने को काझ्ती कम्बल । 
<-९ युवकों को केबल २ या ३ कम्बलों से काम चलाना पड़ता 
था। सरदार भगतस्सिंह इस प्रकार की तकलीफ़ों सहने के 
आदी न थे। वे धर पर विलासतापू्ण जीवन बिता चुके थे। 


द्द्द सरदार भगत सिंह 
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परन्तु तो भी ऐसे अवसरों पर उन्होंने कभी कष्ट का अनुभव 
नहीं किया | 

सरदार भगतसिह में अध्ययन करने का उत्साह नित्य 
बढ़ता ही जाता था। आगरे में भी वे पुस्तकों का संग्रह करने 
लगे | इसी उद्देश्य से वे इधर-उधर अमण किया करते और 
संस्था से सहानुभूति रखने वालों से किताबें माँग-माँग कर 
इकट्ठा करते | बहुत थोड़े समय में एक छोटा-सा पुस्तकालय 
स्थापित हो गया । पुस्तकालय में अर्थशात्र को महत्वपूरं 
स्थान दिया गया था । वे नित्य साम्यवाद का अध्ययन किया 
करते और उसी पर तक-वितर्क किया करते । उनका अध्ययन 
संस्था के किसी भी सदस्य से कम विस्तृत था गम्भीर नहीं 
था । साहित्य का अध्ययन करते समय वे कभी-कभी सुन्दर 
और हृदयग्राहिणी उक्तियाँ याद कर लिया करते थे। लाहोर 
पड्यन्त्र केस के समय जब वे जेल में बन्द थे, उन मनोहर 
उक्तियों को सुना-सुना कर अपने मित्रों को प्रसन्‍न रक्खा 
करते थे । 





छठा परिच्छेद 
सॉण्डसे हत्या-काण्ड 


ब हमें एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना हे, 
जिसका सरदार भगतर्सिह की मृत्यु से गहरा सम्बन्ध 
है। यहाँ पर 'साइमन कमीशन” ओर उसके वहिष्कार 
की चचा करने की आवश्यकता नहीं है । बस, इतना ही 
कह देना काफ़ी होगा, कि साइमन कमीशन के बहिष्कार 

सम्बन्धी प्रदर्शनों ने जनता में एक अपूर्वे उत्साह उत्पन्न कर 
दिया था। 

३० अक्टूबर, १९२८ को कमीशन लाहोर आने वाला था। 
यहाँ कमीशन का बहिष्कार करने के लिए एक भारी जुलूस 
सद्भगठित किया गया। किन्तु अधिकारियों ने १४४वों धारा की 
घोषणा कर दी, ओर प्रदर्शनी को रोकने के लिए पुलिस को 
आज्ञा दे दी । फल्नतः जुलूस और पुलिस में मुठभेड़ हो गई 
ओर लाला लाजपतराय आदि अनेक कॉड्ररेस कार्यकतोाओं पर 
'पुन्िस ने आक्रमण किया । आहत लाला जी १७वीं नवम्बर 
को संसार से चत्न बसे 4 जनता का विश्वास था, कि पुलिस के 
द्वारा पीटे जाने के कारण ही लाला जी की रुत्यु हुई हे । उक्त 
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जुलूस पर लाठीअहार के लिए लाहोर-पुलिस के सीतलियर 
सुपरिस्टेण्डेस्ट मि० स्कॉट और लाला जी पर आक्रमण करने 
के सम्बन्ध में पुलिस के सहायके सुपरिण्टेस्डेर्ट मि० सॉग्डसे 
ज़िम्मेदार ठहराए गए । १७वीं दिसम्बर, १५९८ की सन्ध्या 
के समय, ठीक पुलिस ऑफिस के सामने मि० सॉण्डर्स की 
हत्या की गई । चाननसिंह नामक एक कॉन्स्टेबिल भी, 
जिसने हत्याकारियों का पीछा किया था, मारा गया। हत्या- 
कारियों का कोई पता नहीं चला । दूसरे दिन सबेरे शहर के 
भिन्न-भिन्न स्थानों में, मकांनों की दीवारों पर पर्चे चिपके हुए 
पाए गए । पर्चे के ऊपर मोदे टाइपों में लाल रज्ञ में छुपा था 
“ही हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्सी ।* इसके नीच 
मोट-मोटे अक्षरों में लिखा था । “सॉण्डस मारा गया, लाला 
जी का बदला लिया गया । आदि। 

यह सॉण्डर्स हत्या-काण्ड का संत्षिप्त वर्णन है। लाहोर 
पड्यन्त्र-केस के सुखबिर जयगोपाल के बयान के अनुसार सारी 
कहानी इस प्रकार बतल्ाई जाती हे : 

लाज्ञा लाजपतराय की मृत्यु के बाद से पश्चाब के विश्ञव- 
वादी उन पुलिस-अफ़सरों को मार कर लाला जी को झुत्यु का 
बदला लेना चाहते थे, जो लाला जी पर आक्रमण किए जाने 
के सम्बन्ध में जिम्मेदार थे । इसमें उनका ऐंक उद्द श्य तो यह 
था, कि सावंजनिक आन्दोलन को हिंसा की ओर आकर्षित 
किया जाय और दूसरा यह, कि संसार को यह दिखला दिया 


जाय कि भारत लाला जी पर किए गए आक्रमण को सहन 
नहीं कर सकता । 

इस उद्देश्य को कायरूप में परिणत करने के लिए यह 
निश्चित किया गया कि सरदार भगतसिंह और श्री० शिवराम 
राजगुरु, मि० स्कॉट पर, रिवॉल्वर से आक्रमण करें। इस 
कार्य का भार पं० चन्द्रशेखर आज़ाद के हाथों सोंपा गया । 
ये हो आक्रमणकारियों के रक्षक नियुक्त किए गए । 

सारा षड्यन्त्र बड़ी सावधानी से रचा गया, और इसके 
लिए यथेष्ट प्रबन्ध भी किया गया । पहले इन तीनों युवकों ने 
विचार किया था कि पुल्लिस के साथ प्राण का मोह त्याग कर 
घोर युद्ध किया जाय । इस सम्बन्ध में श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी 
ओर उनके साथियो' के उदाहरण ने उन्हें बहुत उत्साहित 
किया । यहाँ पर यह उल्लेख कर देनां अनुचित नहीं होगा, कि. 
१५९१६ के लगभग श्री० यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने अपने साथियों 
सहित पुलिस से मोचो लिया था, ओर कुछ देर तक घोर युद्ध 
होने के बाद वे वीरगति को प्राप्त हुए थे । इन युवकों ने भी 
एसा ही करने का विचार किया। उनका विश्वास था कि इस 
प्रकार प्राण त्याग करके वे युवकों को क्रान्तिकारी संस्था की 
ओर आकर्षित कर सकेंगे। 

किन्तु यह षड़यन्त्र दो प्रकार से असफल हुआ। एक तो, 
मि० स्कॉट के बदले वे मि० सॉण्डर्स की हत्या कर बेठे। दूसरे 
पुलिस के पीछा नहीं करने के कारण वे उसके साथ युद्ध भी 


स्का 


७२ सरदार भगत सिह 
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नहीं कर सके | सॉण्डर्स को मारने के लिए जब गोली चल्लाई 
गई तो केवल एक पुलिस-अफ़सर, मि० फ़ने, ऑफिस से बाहर 
निकले । किन्तु उनके सिर पर से जब दो गोलियों सनसनाती 
हुईं निकल गई', तो उन्होंने लोट ही जाना उचित समझा । केवल 
चाननसिंह ने उन युवको' का पीछा किया । आक्रमणकारियों 
ने उसे बार-बार लौट जाने के लिए कहा, किन्तु जब उसने 
लोटने से इन्कार किया, तो वह भी वहीं पर ठण्डा कर दिया 
गया। 

इसके बाद तीनो युवक डी० ए० बी० कॉलेज के बोर्डिड्ः 
हाउस में चले गए, जो पुलिस-ऑफ़िस के समीप ही था। वहाँ 
वे पुलिस वालो' के आने की प्रतीक्षा करने लगे। किन्तु जब 
कोई नहीं आया तो वे दो साइकिलो' पर, अपने वास-स्‍थान 
की ओर चले गए । इनमें से एक साइकिल किसी साइकिल के 
व्यापारी से बल-पूक उधार ली गई थी । 

सरदार भगतसिंह ओर उनके साथियो' के डी० ए० वी० 
कॉलेज के बोडिंज्र-हॉउस से रवाना होने के बाद ही पुलिस 
दल्-बल के साथ आ धमकी और बोर्डिद्न-हाउस चारो' ओर 
से घेर लिया गया । आने-जाने के सभी रास्ते रोक दिए गए 
ओर कोने-कोने की तलाशी ली जाने लगी । केवल इतना ही नहीं, 
ल्ञाहोर से बाहर जाने वाली सभी सड़को' प्रर पुलिस का कड़ा 
पहरा बिठा दिया गया, ओर रेलबे-स्टेश्नो' पर भी खुफ्रिया 
पुलिस की कड़ी निगरानी रहने लगी। लाहोर से बाहर जाने 
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वाले सभी युवकी' पर कड़ी नज़र रकखी ज्ञाती थी । 


इन तीनो युवकों ने पुलिस के सारे प्रयत्लो' को निष्फल कर 
दिया ओर वे सकुशल ल्ाहोर से बाहर चले गए । 

लाहोर से निकल भागने के लिए सरदार भगतसिह ने जो 
उपाय सोचा था, वह जितना ही चतुरतापूर्ण था उतना ही 
साहसपूणे भी । उन्होंने एक सरकारी अफ़सर की तंरह कपड़े 
पहने; अपना नाम भी खूब बढ़ा-सा रख लिया, ओर उसी. नाम 
के लेबल अपने ट्र छू ओर पोर्ट-मेण्टों पर ल्गवा लिए। उन्होंने 
पुलिस वालो' की आँखो' में धूल को कने|के लिए एक सुन्दर 
युवती को भी अपने साथ लिया ओर उसी सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन 
पर, फ़स्टे क्लास के डब्बे में सवार हुए, जहाँ की .खुक्तिया 
पुलिस वाले मि० सॉगण्डर्स के हत्यारों का पता जगाने के लिए 
विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे। श्री० राजगुरु, सरदार 
भगतसिह के अदंली बने थे । अदली का वेष-भूषा बनाने के 
साथ ही साथ एक टिफ्रिन कैरियर भी वे बराबर अपने हाथ 
में रखते थे। यह कैहने की आवश्यकता नहीं, कि खतरे के 
लिए विशेष रूप से सभी तैयार थे । 

श्रो० चन्द्रशेखर आज़ाद ने सरल तरीक़ा हूँढ़ निकाला। 
उन्होंने मथुरा के लिए तीर्थयात्रियों की एक टोली तैयार की, 
जिसमें केबल बूढ़े लोग थे | एक ब्राह्मण परिडित का वेष धारण 
कर वे, इसी टोली के साथ हुए और सकुशल लाहौर के 
चाहर पहुँच गए ! 
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सातवाँ परिच्छेद 


बाद की कायवाहियाँ 


रदार भगतसिह से [पुल्षिस वाले अच्छी तरह परिचित 
॥ थे, इसलिए खुफ़िया पुलिस वालों ने अनुमान 
किया कि वे भी सॉग्डर्स हत्या-काण्ड में सम्मिलित 
रहे होंगे। इसी अनुमान के सहारे वे सरदार 
भगतसिह की खोज करने लगे, किन्तु उनका कोई 
पता नहीं चला । पुलिस-अफ़सरों को जो गुप्त 
आज्ञाएं दी गई थीं, उनमें एक यह भी थी, कि सरदार भगत- 
सिंह जहाँ कहीं भी पाए जायें, तुरन्त गिरफ्तार कर लिए जाय॑ँ। 
उनका पता लगाने के लिए कई स्पेशल पुलिस-अफ़सर नियुक्त. 
किए गए। जो पुलिस-कॉन्स्टेबिल उन्हें पहचानते थे, वे बड़े- 
बड़े जड्डृशनों पर तैनात किए गए, और रेलवे पुलिस ने भी कड़ी 
निगरानी रखनी शुरू की । इतने उपाय किए जाने पर भी 
सरदार भगतसिह बिना रोकन्टोक के चारों ओर अ्रमण किया. 
करते. थे। 
सॉण्डस हत्या-काण्ड की सफलता ने, क्रान्तिकारी द्ल्ल 
की प्रतिष्ठा बहुत बदा दी और इसने विद्यार्थियों के बीच भी- 
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दशा सुधरने लगी । हत्या-काण्ड के पहले दल की आर्थिक 
अवस्था बहुत शोचनीय थी । जिस दिन हत्या-काण्ड हुआ था, 
उस दिन उन युव॒को' के पास इतने पेसे भो नहीं थे, कि रात 
को घर में चिराग जला सके! किन्तु थोड़े ही दिनो' में चन्दे. 
मित्नने लगे, ओर कुछ दिनो' के लिए उनका अथोभाव दूर हो 
गया । इसी समय राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन कल्लकत्ते 
में होने वाला था। यह निश्चित किया गया कि सरदार भ्रगत- 
सिंह ओर श्री० विजयकुमार सिंह, परिस्थिति का अध्ययन: 
करने के लिए वहाँ जाये, ओर बह्ढाल के क्रान्तिकारी दल से 
सम्बन्ध स्थापित करें । काकोरी-षड़्यन्त्र केस के सम्बन्ध में 
युक्त-प्रान्त में गिरफ्तारियाँ होने, तथा बड्भधाल में क्रिमिनल लॉ 
अमेण्डमेण्ट एक्ट के प्रचलित होने से, युक्त-प्रान्त ओर बन्ञगल 
के क्रान्तिकारी दुलो' का सम्बन्ध टूट गया था । देवघर षडयन्त्र 
केस ने इस टूटे हुए सम्बन्ध को और भी छिन्न-भिन्न कर दिया । 
बड्धाल ग्रान्तीय विप्लवी दल के अन्तरह्गः सदस्यों से 
मिलने में सरदार भगतसिंह को कोई विशेष कठिनाई नहीं 
डठानी पड़ी । उन पर उस दत्ल के उन वीर नेताओं का बहुत 
प्रभाव पड़ा, जिन्‍्हेंने अपने जीवन का अधिकांश भांग जेल 
को चहारदीवारो के अन्दर बिताया था । किन्तु साथ ही उन्हें 
यह भी पता चल्ला कि युक्त-प्रान्‍्त और पञ्चाब के विप्लवियो' 
ने जिस सार्ग को, ग्रहण किया है, उस पर उनका विश्वास नहीं 
है। केवल एक ही बात से वे सहमत थे, कि देश की स्वाधीनताः 


७७६ सरदार मगत सिंह 


<02व॥॥7(07).9॥॥#(009॥॥॥८)2.0॥)2)9॥/0:00॥॥0:) ॥॥॥#(0(0 030 
के लिए हिंसात्मक क्रान्ति की आवश्यकता है। किन्तु अन्य 
बातो में, जेसे साम्यवाद, दल के कार्य-क्रम में त्रासवाद की 
स्थान, गौपन की आवश्यकता आदि बातो' में उनके विचारो में 
बहुत अधिक अन्तर था । 

पुराने त्रासवादियो' के साथ बातचीत करने से उन्हें पता 
'चल्ला कि बम बनाने की बढ़ी आवश्यकता है । इसी उद्देश्य से 
बे किसो ऐसे व्यक्ति की खोज में लगे, जो बम बनाने की कला 
'में दक्ञ हो ओर दल के सदृस्यो' को बम बनाना सिखाया करे। 
'कुछ कठिनाई के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया। किन्तु 
पहले उसने कहा कि बद्धाल के क्रान्तिकारी नेताओं ने बस 
बनाने ओर उसका व्यवहार करने का विरोध किया है, अतएव 
संस्था का एक सदस्य होने के कारण, में ऐसा करने में असम 
हूँ। किन्तु सरदार भगतर्सिह ने उसे विश्वास दिलाया कि यह 
बात बच्चल् के लिए भले ही लागू हो सकती है, किन्तु यक्त- 
'आन्त और पञ्ञाब के लिए यह लागू नहीं है । इसके अतिरिक्त 
उन्होंने उसे यह भी विश्वास दिल्लाया, कि बस बनाने का कार्य 
केवल इन्हीं प्रान्तों तक परिमित : रहेगा, बद़्ाल का उससे कोई 
'सस्बन्ध नहीं रहेगा । 

इसी समय सरदार भगतसिंह ने, हिन्दुस्तान सोशलिशछ्ट 
'रिपब्लिकत एसोसिएशन! को बिहार-शाखा के नए सदस्यों से 
भी जान-पहचान कर ली। संस्था का एक नूया बिहारी केन्द्र 
ऋलकत्ते में स्थापित किया गया। एक सदस्य उसके अध्यक्ष 
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बनाए गए। फ़रार अभियुक्तों को आश्रय देने के लिए यहाँ एक 


आश्रम भी खोला गया । 


संस्था के प्रति व्यापारियों की सहानुभूति होने के कारण, 
बम बनाने के लिए रासायनिक द्र॒व्यों को प्राप्त करने में कोई . 
कठिनाई नहीं उठानी पड़ती थी। इस कार्य के लिए आगरे में: 
एक नया मकान किराए पर लिया गया था। यहीं बम तेयार 
करना निश्चित हुआ । बम-मास्टर भी निश्चित समय पर आआ 
पहुँचे । बहुत थोड़े ही समय में चुने हुए सदस्यों के एक दल ने 
बस बनाना सीख लिया | अगले दो महीने तक यह दल इसी 
प्रकार का सामान तैयार करने में लगा रहा । आंगरा के 
आलावा, लाहोर ओर सहारनपुर में भो बम बनाने के केन्द्र 
स्थापित किए गए । 

आगरे में पहले-पहल जो बम तेयार किए गए थे, उनमें से 
दो झाँसी लाये गण, ओर वहाँ पटक कर उनकी परीक्षा ली 
गई । बस बनाने में सफलता प्राप्त करने पर, सदस्यों को बहुत 
खुशी हुई । 

इसी समय दुल का एक सदस्य बीमार पड़ गया। पता 
चला कि उसे चेचक निकल आई है । सरदार भगतसिंह और 
उनके साथी रात-दिन उसकी सेवा किया करते थे। छूत लग 
जाने की उन्होंने ज़रा भी परवाह न की । इन लोगो” की सेवा- 
शुश्रुषा से वह युवक शीघ्र हो निरोंग हो गया । किन्तु यह 


ष्द सरदार मगत सिंह । 
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आश्चर्य की बात है कि वही यूवक गिरफ्तार होने पर सरकारी 
थावाह बने गया और उसने अपने उन्हीं साथियों को फँसायां, 
'बिन्‍हों ने उसकी रुग्णावस्था में, अपनी जान की परवाह न कर, 
उस्रकी सेवा की थी ! 





आठवाँ परिच्छेद 
एसेम्बली में बम-काण्ड 


कहा जाता है कि उस दिन हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 

रिपब्लिकन एसोसिएशन ,के दो सदस्य एसेम्बली- 

भवन सें, बिना किसी के देखे, घुस गए और उन्होंने 

सरकारी अफ़सरो” की ओर दो बम फेंके ! भीषण 

धड़ाके के साथ दोनो बम फट पड़े और सारा 

'कमरा घुएँ से भर गया । वे बेनत्च, जिनके समीप ये बस गिरे थे, 

चूर-चूर हो गए, ओर सतह के एक हिस्से में भी एक गड़ढा-सा 

हो गया । किन्तु किसी को चोंट नहीं आई । 

इस समय एसेम्बली का दृश्य भी देखने ही योग्य था। 

डसके वीर सदस्यगण समीप वाले कमरे की ओर इस प्रकार 

भागे, मानो किसी भीषण जन्‍्तु ने उनका पीछा किया हो! 

कहा जाता है कि कुछ लोग तो जान बचाने के लिए गुस्लखाने 
में भी घुस पड़े थे ! दर्शको' को गैलरी भी खाली पड़ी थी । 

इस अपूर्व दृश्य में, कुछ लोग ऐसे भी थे, जों अपनी जगहों" 

पर निश्चल-भाव से डेटे रहे । इन लोगों में पं० मोतीलाल नेहरू, 

'पं० मदनमोहन सालवीय ओर सर जेम्स ऋर०र भी थे। सेण्टल 


| ल्ली में ८वीं अग्रैल, १९२९ को एक अपूर्ब घटना हुईं। 
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गेट ओर महिलाओं की गैलरी के मध्य भाग में दो युवक स्थिर 
भाव से खड़े थे। ये दोनों ऐतिहासिक व्यक्ति--सरदार भगत- 
सिंह ओर श्री० बटुकेश्वरदत्त थे ! 
जिस अवसर पर, एसेम्बली में बम फेंका गया था, वह 
अवसर भी बड़ा महत्वपूर्ण था । इस समय बम्बई में मजदूर 
आन्दोलन जोरों पर था । उसकी सफलता से सरकार भयभीत 
हो उठी थी । इसी आन्दोलन को रोकने के लिए सरकार 
एसेम्बली में एक क़ानून बनाना चाहती थी । 
जिस दिन यह घटना हुईं, उस दिन एसेम्बली के दरवाज़े 
पर पुलिस का कड़ा पहरा था। यह एक रहस्य है, कि सरदार 
भगतसिंह और श्री० बढुकेश्वर दत्त इस पहरे के बीच से 
एसेम्बली-भवन में केसे चले गए ! यह आश्चर्य और भी बढ़ 
जाता है, जब हमें मालूम होता है, कि वे केवल उसी दिन वहाँ 
नहीं गए ये, बल्कि घटना के ३-४ रोज़ पहले से वे वहाँ जाते- 
आते थे ! यह दो कारणों से सम्भव हो सकता है; एक तो वे 
यूरोपियन वेषा-भूषा से सज्जित थे, इस कारण किसी को सन्देह 
करने का मोक़ता नहीं मिल सकता था, और दूसरे, उनके पास 
दशेकों के टिकिट मौजूद थे। वे तीन रोज लगातार एसेम्बली- 
भवन में गए। वहाँ जाते समय, उनके एक पॉकेट में एक तैयार 
बम ओर दूसरे में भरा हुआ रिवॉल्वर रहता था ! वे बराबर 
सुयोग को ताक में रहे, और जब मौक़ा हाथ त्वगा तो उन्होंने 
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अपने मन्सूबे को पूरा किया, मानो बस फेंकेने ओर दियासलाई 


जलीने में कुछ अन्तर ही नहीं है ! 
यहाँ पर हम जोर देकर कह सकते हैं, कि यदि वे युवक 
चाहते, तो सकुशल वहाँ से निकल भागना उनके लिए कोई 
कठिन बात न थी । उन्होंने अपनी इच्छा से पुलिस के हाथों 
आत्म-समर्पण कर दिया, और आनन्द-पूवेंक उस कठिन दण्ड 
छ्रो गले लगाने के लिए तैयार हो गए, जो इस प्रकार के अप- 
राधों के लिए अपरिहाय हे ! : 
दोनों युवकों के पास भरे हुए रिवॉल्वर थे। यदि वे चाहते 
तो वे उन सरकारी अफ़सरों को मार सकते थे, ज्ञो बम फटने 
के बाद भय से इधर-उधर दोड़ रहे थे । किन्तु इस श्रकार का 
कोई घृणित कार्य उन लोगों ने नहीं किया । उन लोगों ने अपने 
रिवॉल्वर निकाल ज्िण और पुलिस साज्जेण्टों के सामने, जो 
इस समय घटना-स्थल पर मोजूद थे, उन्हें, सामने को कुर्सी पर 
रख दिया ! इसके बाद उन दोनों ने 'इन्क्रिलाब ज़िन्दाबाद' तथा 
साम्राज्यवाद का नाश हो (720ए7 जार ।77967788॥7) 
के नारे लगाए। ये नारे भारत में पहले-पहल इन्हीं युवकों द्वारा 
लगाए गए थे। पीछे युवक-समाज के लिए इन नारों का लगाना 
एक साधारण-सी बात हो गई । नारे लगाते समय उन युवकों 
ने कुछ क्रान्तिकारी पर्च भी बाँटने शुरू किए, इन पर्चों पर 
“हिन्दुस्तान सोशलिस्ट« रिपब्लिकन आर्मी” लिखा हुआ था । इन 
पर्चो' में एक अपील भी थी जो टाइप की हुईं थी ओर जिसके 
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ऊपर लाल रह्ज में एक शीर्षक लगा था। ये शीर्षक वह ही था, जो 
सॉण्ड्स हत्या-कार्ड के बाद निकाले गए पर्चो में। थे। अपील 
के पर्चें को इस प्रकार शुरू किया गया था, “बहरे को झुनाने के 
लिए ज़ोर से कहना पड़ता है ।” उसमें फ्रेश्व विप्लवी वेजियन्त 
( ए७।॥०७7/) के कुछ उंद्धरण देकर क्रान्तिकारी दल के कार्यो 
का समथ्थैन किया गया था ओर कहा गया था कि “जनता के 
प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों के पासं लोट जायेँ ओर जनता को 
भावी विप्लव के लिए तैयार करें ।? 


. पर्च बितरण करने के बाद ही दो पुलिस सार्जेर्ट ओर कुछ 
कॉन्सटबिल आगे बढ़े ओर उन्होंने सरदार भगतसिंह तथा 
ओऔ० बटुकेश्वरंदत्त को गिरफ्तार कर लिया । रह्नमम्ब से अदृश्य 
होने के पहले, उन्होंने एक बार फिर, इन्क़लाब जिन्दाबादः 
ओर 'साम्राज्यवाद का नाश हो! के नारे क्ृगाए। इन नारों की 
ध्वनि से एसेम्बली-भवन गूंज उठा ओर भयभीत दर्शक आम्र्द- 
चकित रह गए ! 





नवाँ परिच्छेद 
बम-काण्ड के सम्बन्ध में... 


| सेम्बली का बम-कार्ड चूँकि सरदार भगतर्सिह के 
जीवन में ही नहीं, वरन्‌ भारतीय क्रान्तिकारी आनन्‍्दों- 
लन के इतिहास में भी महत्वपूर्ण घटना है, अतः 
उसकी आलोचना तनिक विस्तार से करना ठोक होगा । 
पहले परिच्छेदो' में जो कुछ कहा, गया है, वह सामग्री 
तो साधारण इतिहास में भी मिल सकती है, परन्तु 
यहाँ ऐतिहासिक तारतम्य को स्पष्ट करने के लिए, उन बातों 
का उल्लेख करना आवश्यक है, जो इस घटना की तह में 
निहित थीं ओर जिन पर अब तक प्रकाश नहीं पड़ पाया था ॥ 
“हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्जिकन ऐसोखिएशन” की 
केन्द्रीय समिति ने, मिस्टर स्कॉट की हत्या की आयोजना द्वारा 
उस महान्‌ राष्ट्रीय नेता, लाला लाजपतराय, पर लाठी चलाने 
के घृणित व्यापार के लिए ज़िम्मेदार, व्यक्ति से बदला लेने के 
साथ ही साथ इस घटना के फल्न-स्वरूप होने वाली लड़ाई को 
"भी विशेष महत्व दिया था । उसने भंगतसिंह को वीरतापूबक 
लड़ने के पश्चात्‌ पकड़ेब्जाने पर पुलिस की गोलियों से बिंधा हुआ 


| 


८४ सरदार मगत सिह 
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देखने की कल्पना की थी। इस इस घटना का आवश्यम्भावी 


परिणाम जान उसने तय किया था; कि भगतसिहद इस 
अवसर पर एक जोरदार वक्‍तंव्य देंगे । उसमें क्रान्तिकारी 
दल के सिद्धान्तों की व्याख्या करते हुए, व क्रान्तिकारी मत 
को बार-बार दोहराते हुए, वे देश के नवयुवकों से इस क्षेत्र में 
उतर आने के लिए प्रार्थना करेंगे । उसका विश्वास थां, कि. 
 क्रान्तिकारी दल के उद्दे श्य के प्रसार में इस प्रकार की अपीज्ः 
का यथेष्ट प्रभाव होगा | 


जब इस एसोसिएशन ने मनोनीत परिणाम निकल्लते न 
देखा, तो उसने दूसरी ओर ध्यान दिया । उस समय बम्बई 
का मज़दूर सह्ठ मिल-मालिकों के खिलाफ़ घोर आन्दोलन में 
जुटा हुआ था । भारत सरकार ने अवसर देख, अकस्मात्त्‌, 
साम्यवादी कार्यकत्तोओं से लड़ाई छेड़ दी । देश के भिन्न-भिन्न 
भागों के कई कारयकत्तों जेल में हूस दिए गए और शीघ्र ही 
यह बात प्रगट हो गई, कि अधिकारियों का इरादा उन्हें मेरठ 
कॉन्सपिरेसी केस में फेसाने का था ! 

इन गिरफ़्तारियों से फेली हुईं उत्तेजना अभी शान्त भी 
नर हो पाई थी, कि सरकार 'ट्रूड्स डिस्प्यूट बिल” लेकर सामने' 
आई। सज़दूर दल ने देखा, कि यदि यह बिल पास हो मंया 


तो उसका मजदूर आन्दोलन पर अत्याधिक हानिकारक 
प्रभाव पड़ेगा ! 


बम-कार्ड के सम्बन्ध में ब्रश 
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कान्तिकारी दल तो ऐसे अवसर को ताक में था ही। 
आंगरे में 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोशिएशन' के 
हेडक्वॉटर में रोज ही इस विषय पर वाद-विवाद छिड़ा रहता 
था । भगतसिंह का विचार था, कि पार्टी को, इस अवसर पर 
ऐसा काम करना चाहिए, जिससे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
'रिपब्लिकन एसोसिएशन” के मज़दूर एवं किसान आन्दोलन 
के साथ सहानुभूति की बात सब को प्रगट हो जाय । परिणाम- 
स्वरूप, दिल्ली में होने वाली समिति की बैठक ने निश्चय किया, 
कि बढुकेश्वर दत्त एक और आदमी के साथ बम लेकर 
ल्ेजिस्लेटिव असेम्बली' पर धावा बोल दें । 

: हम नीचे, २६ नवम्बर, १९२९ को मैजिस्ट्रट की अदात्नव 
में दिए गए, लाहोर कॉन्सपिरेसी केस के मुखबिर हंसरोज 
चोरा के बयान से कुछ उद्धरण देते हें । इससे सारा मामला 
ठीक-ठोक समझा जा सकता है 

सेम्बली में बम-कारड के दो या तीन दिन बाद सुखदेव 
नहर के पास, गवाह ( मुखबिर हंसराज ) से फिर मिले। उस 
समय उन्होंने भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के चित्र दिखाए 
ओर साथ ही यह भी कहा कि दल की दिल्ली में होने बाली सभा 
ने.निश्चय किया है, कि भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त अपने 
को पुलिस के हवाले क्र दें, जिससे कोट में बयान देते समय 
उन्हें क्रान्तिकारी सिद्लन्तों की व्याख्या करने का अवसर 
मिले । सुखदेव के कथनानुसार असेम्बली में बम फ्रेंकर्ने का 


दे सरदार भगत सिंह 
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उद्देश्य, 'ट्रेड्स्‌ डिस्यूट बिल' तथा 'पब्लिक-सेफ्टी बिल' के 
कुछ अवाब्छित अंशों पर प्रतिवाद प्रगट करना था, किसी को 
मारना नहीं । उन बमों को जान कर कमजोर बनाया गया था, 
कि यदि उसके धड़ाके से सरकारी बेन्नों को कुछ हानि पहुँचे 
भी, तो कॉड्रेसी-लीडरों का कुछ नुक्सान न हो ।” 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एसेम्बली बम-कारड में 
बटुकेश्वर दत्त के साथ जाने के लिए भगतसिंद को नहीं चुना 
गया था। भगतसिंह के एक घनिष्ट मित्र ही ने उनके जाने पर 
ज़ोर दिया था। उनका कहना था, कि इस काम के लिए उनसे 
उपयुक्त व्यक्ति मिलना कठिन है । इस प्रस्ताव को स्वीकार करते 
हुए भगतसिंह ने अपने मित्र को जो उत्तर भेजा था, वह उनके 
व्यक्तित्व की कोमलतम भावनाओं पर प्रकाश डालता है। ऊपर 
से देखने में तो वे बड़े ही शुष्क तथा भावनाहीन व्यक्ति प्रतीत 
होते थे, परन्तु यह पत्र, जो उन्होंने अपने अन्तरक्ञ मित्र को 
लिखा था, उनकी स्नेहपूण तथा सरस भावनाओं का प्रतीक था। 
उसे अपना अन्तिम पत्र ज्ञान उन्होंने उसमें अपने हृदय के 
समस्त कोमल उद्गारों को उड़ेल दिया था। इस पत्र को लिखते. 
समय एक ओंर उनका हृदय विचित्र स्नेह-भावना से ड्ूब। 
हुआ था, तो दूसरी ओर उनके सामने कठोर कत्तंव्य का प्रश्न 
भी था, अतः उसमें स्नेह ओर कत्तव्य का, विचित्र इन्द मिलता 
हैं। उंस पत्र में, उन्होंने अपने कत्तेव्य “की विस्तार से सममाते 
हुए अपनी त्रिय पुस्तक स्टेपनिएक की 'एक निहलिस्ट को जीवन- 


बम-कारणड के सम्बन्ध में व 
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चरिज्र' (860फपरंध्कट'8 '८८/८८४ ०7 ८ 277/27752) से कह 
उद्घरण भो दिए थे । उसमें उन्होंने इस बात पर बार-बार 
जोर दिया था, कि कान्तिकारी के जीवन में प्रेम एक रोड़ा हे, 
क्योंकि कत्तेब्य तथा प्रेम दों विरुद्ध भावनाएँ हैं। दुर्भाग्यवश, 
वह बहुमूल्य पत्र, लाहोर के मोजज्ञ हाऊस की बम-कक्‍्टरी के 
छापे के समय पुलिस के हाथ पड़ गया ओर अब उसी के 
संरत्षण में हे । 
भगतसर्सिह की प्रतिभा से, असेम्बली बम-काण्ड के मुकदमे 
में सभा के उह श्य के प्रचार में आशातीत सफलता मिली । 
भगतसिंह तथा दत्त जी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने दिल्ली की 
धरदालत में प्रथम बार 'इन्क्रलाब ज़िन्दाबाद! तथा जनता के 
राज्य की जय हो! (,0702 !ए6 [?770]069779/) के नारे लगाए । 
' इसके परिणाम-स्वरूप अदालत ने, मुक़्द्स की पूरो सुनवाई 
तक दोनों को हथकड़ियाँ पहनाकर उपस्थित करने का हुक्म 
दिया । इतने पर भी दोनों ने अपने को क्रान्तिकोरी दल का 
सदस्य घोषित कर दिया तथा अदालत में अपने बयान द्वारा 
हिन्दोस्तानियों को, मज़दूरों तथा किसानों का दृढ़ सन्नठन स्था- 
पित करने को लल्लकारा । उनके विचार से तभी जनसाधारण 
को स्वराज्य मिलना सम्भव था । 
सेशन्स जज की अदालत में दिया गया यह वक्तव्य बड़ी 

चतुराई से चारों ओर फैला दिया गया था । इस ऐतिहासिक 
वक्तव्य के दिए जाने के पहले ही, इसकी 'टाईप की हुई प्रतियाँ 


दद सरदार मगत सिंह 
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सभी बड़े-बड़े समाचार पत्रों में छपने के लिए भेज दी गई थीं। 
उसे ताख्पर द्वारा नहीं भेजा गया; क्योंकि ऐसा करने से डर 

. था, कि कहीं वह कॉट-छोँट कर अथवा बिलकुल अर्थ का अनर्थ 

कर न भेज दिया जाय । इतनी रुकावटें होते हुए भी सारा का 

सारा वक्तव्य, एक साथ ही भारत के समस्त प्रमुख पत्रों में 
प्रकाशित हुआ । यही नहीं, वह भारत के बाहर भी पहुँचा दिया 
गया ओर उसके महत्तवपूर्ण अंश पेरिस के ला ह्ममनाइत! 

([,8 +0778706) तथा रूस के 'प्रवदा' (/.६४ए०४१७) तथा 

आयलेंण्ड के पत्रों में छुप गए। 

इस वक्तव्य ने जनता में, विशेष कर युवक-समाज़ में, 
बिजली का काम किया । उन्हीं नेताओं ने, जिन्होंने, पहले इस 
काण्ड की जी खोल कर निन्‍्दा की थी, अब अपने. वक्ृब्यों में 
सुधार करना शुरू किया । कई पत्रों तथा सावंजनिक कार्य- 
करत्ताओं ने उन युवकों के उद्देश्य की प्रशंसा करना भी प्रारम्भ 
कर दिया। 

शीघ्र ही 'नोजवान भारत सभा' ने, जिसके संस्थापक स्वयं 
भगतसिंह थे, असेम्बली में बम-कार्ड की घटना के प्रचार का 
काम अपने हाथ में ले लिया । भगतसिंह तथा दत्त द्वारा दिए 
गए वक्तव्य को लाखों प्रतियाँ भारत के कोने-कोने में पहुँचा 
दी गई; जिसमें दोनों युवकों के चित्र भी थे । कुछ प्रमुख पत्रों 
में दोनों के चित्रों के साथ उनकी संक्षिप्त जीवनी भी भेज दी 
गई ।। उन पत्रों ने अंसन्नता से उसके प्रचार का बीड़ा उठाया.। 


बम-कार्ड के सम्बन्ध में द्र& 
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संक्षेप में असेम्बली बम-कारड में उसके ओयोजकों ब “हिन्दुस्तान 
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन”? की केन्द्रीय समिति 
को आशातीत सफलता मित्नी । 'हिन्दुस्तान सोशल्िस्ट रिप- 
ब्लिकन आर्मी! के दो सदस्यों को अत्याधिक ख्याति मिलनी तथा 
सारी पार्टो का यश चारों ओर फेज्न गया । इस कार्ड ने युवकों 
के हृदय में स्थान पा लिया तथा उनमें विचित्र जोश छा गया-। 
उस वक्तव्य के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के कारण उसके 
कुछ उद्धरण पुस्तक के परिशिष्ट में दिए जा रहें हैं। वहाँ हमने 
भगतसिंह का वह जवाब भी दिंया है, जो उन्होंने “मॉडने रेव्यू? 
को उनके 'इन्क़्ञाब जिन्दाबाद” को 'मूखंतापूर्ण” ठहराने पर 
द्या था ! 


दूसवाँ परिच्छेद 
भूख-हड़ताल 


रदार भगतसिंह ने, असेम्बली बम-काण्ड के क़द्यों को 
॥ आजीवन कारावास का दण्ड दिए जाते के बाद ही 
राजनेतिक क्रेदियों की दशा में सुधार करने के लिए 
भूज-हड़ताल की घोषणो कर दी । इससे जनता पर 
उनका प्रभाव और भी बढ़ गया । इससे पहले भी 
राजनेतिक क्रेदियो' ने भूख-हड़ताल की थी, जिनमें कुछ 
तो सहझंतक भी सिद्ध हुईं , परन्तु काकोरी कॉन्सपिरेसी केसः 
के क्रेदियो' द्वारा की गई भूख-हड़ताल को छोड़ कर, बाकी सब 
कुछ विशेष माँगों के लिए ही की गश थीं । भगतसिंह की भूख- 
हड़ताल ने ही पहिली बार, सारे राजनैतिक वर्ग को साधारण 
दशा के सुधार की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। 
सेशन्स-जज द्वारा इस दण्डाज्ञा को बहाल रखने से पहिल्ले 
ही भगतसिंह तथा बढुकेश्वर दत्त ने राजनैतिक क्रेढियों के कठोर 
जेल-जीवन में सुधार के लिए भूख-हड़ताल करने का निश्चय 
किया । उन्होंने बढ़ो सफाई से अपने इस निश्चय की सूचना 
समाचार-पत्रों तक पहुँचा दी, जिसने तत्फरता से उनकी माँगों 
का समर्थन किया | 


भूख-हड़ताल रे 


024॥॥॥7(3(24॥॥/(2(2 गा॥करए)0() ॥॥॥॥६0(0 7॥772॥72(09॥॥#६)(0०॥॥७( 00 

कदाचित्‌, साधारण पाठकों को जेल्न में क्रदियों की दुरावस्था 
तथा क्लेश का ज्ञान नहीं हे । केवल एक ही घटना से पाठकगण 
उनके क्लेश का अनुमान लगा सकते हैं । “बनारस कॉन्सपिरेसी 
केस' ( १९१६ ) के ग्यारह क्रैदियों में से तीन तो जेल ही में मर 
गए व एक पागल हो गया । लेखक को, जिसे उस मुकदमे में 
सज़ा मिली थी, क़रैदियों से बतोव करने के लिए जेलों के इन्स- 
पेक्टर-जनरल से समय-समय पर जो विशेष आज्ञाएँ (जो 
निश्चयतः गुप्त होती थीं!) मिला करती थीं, देखने का 
अवसर मिला है । जहाँ तक मुझे स्मरण है, उनका आदेश था-- 
उन्हें दिन ओर रात, हर समय, अन्य क्रेदियों से अलग रंक्खा 
जाय । इसका आशय स्पष्ट ही हे । चूकि जेल में सभी तरह 
के क्ेदी भरे रहते हैं, अतः एक राजनेतिक क्रेदी को; अपने जेल- 
जीवन का सारा समय काल-कोठरी में अकेले ही बिताना पड़ता 
है । किसी मिलनसार व्यक्ति के लिए इससे भीषण दण्ड ओर 
हो ही क्‍या सकता है ? 

“अण्डमन सें दस वर्ष” नासक पुस्तक के रचयिता ने, जिसे 
प्रसिद्ध 'बारीसाल कान्सपिरेसी केस! सें सज़ा मिली थी, अगण्ड- 
भन में राजनेतिक क्रेदियों पर किए गए पोॉशबिक अत्याचार का 
तणंन किया है । पुस्तक बद्धला में प्रकाशित हुईं थी। 
भगतसिंह को इन अत्याचारों की पूरी जानकारी थी। उन्हें 
अपने लिए कोई डरब्नहीं थां। उनका विश्वास था, कि चाहे बे 
भारत के किसी भी जेल में भेज दिए जाएँ, उनसे कोई बुरा 
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व्यवहार न किया जायगा, उन्हें सभी तरह की रियायतें मिल 
जाँयगी । फिर, उन्हें आने वाले मुक़दमे की खबर मिल चुकी 
थी ओर शनाछत के लिए की गई परेडो' से वे समझ गए थे 
कि सरकार का अभिप्राय उन्हें सॉण्डर्स के हत्या-काणड में 
'फसाने का था । अतः उन्हें इस भूख-हज्ताज्न के सफल होने पर 
किसी व्यक्तिगत ल्ञाभ को आशा न थी, वरन उन्हें तो अपने उन 
साथियो' से सहानुभूति थी, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने जीवन 
को अपंण कर दिया था और जो सरकारी जेलो' में पड़े सड़ 
रहे थे। | 

सजा पाने के दो दिन बाद तक भगतसिंह तथा बटुकेश्वर 
दत्त दिल्ली जेल में साथ-साथ रक्खे गए । इसके बाद श्र द्त्त 
जी की बदली 'लाहौर सेण्ट्रोल जेल” में हो गई और भगतस्सिंह 
“सियाँवाली' के भयानक क्रैदखाने में भेज दिए गए । दिल्ली जेल 
में उनके साथ वही व्यवहार किया जाता था, जो योरोपियन वर्ग 
को मिलता है । दिल्‍ली जेल को छोड़ने से पहिले उन्होंने एक 
बार फिर सरकार से लड़ाई छेड़ दी, जिससे आगामी चार महोने 
पक जनता को आँखें उन्हीं पर लगी रहीं। 

राजनेतिक बन्दियों के प्रति. सदृव्यवहार की माँग पेश करते 
डैड सरदार भगतसिंह ने जान-बूक कर अपने मतालबात उसी 
इृद तक सीमित रक्खे थे, जिनकी पूर्ति आसानी से हो सके; 
क्योकि वे समय की प्रगति से पूर्णतया" परिचित थे। कोड 
जावास्स अथवा असस्भव माँग पेश करके थे व्यथ हो अपनी 
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हँसी उड़वाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनका उद्देश्य 
वास्तव में केवल इन अभागे बन्दियों को उस हद तक कुछ ठोस 
सुविधाएं तथा सहूलियतें पहुँचाने का था, जिनसे वास्तव में 
वे थोड़ा-बहुत लाभ उठा सकें; इसीलिए वे एक आदर्शावादी 
नेता की भाँति किसी प्रकार की असम्भव, अथवा ऐसी माँग 
पेश करने के पक्ष में नहीं थे, जिसकी पूर्ति सम्भव न हो सके । 
जो मतालबात सरदार भगतर्सिह ने पेश किए थे उनमें से प्रमुख 
माँग यह थी, कि हर प्रकार के - ऐसे राजनेतिक बन्दियो' को 
आपस में मिलने-जुलने तथा पठन-पाठन की सुविधाएँ दी जाएँ,. 
उन्हें अपेक्षाकृत अच्छा भोजन मिलना चाहिए, जिन्होंने किसी 
व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं, बढ्कि देशोन्नति की 
पवित्र भावना से प्रेरित होकर इस मार्ग का अनुसरण किया 
है। सरदार भगतर्सिह की इस माँग के बहुत बाद अमर-शहीद्‌ 
जितेन्द्रनाथ दास ने अपनी वह ऐतिहासिक भूख-हड़ताल शुरू 
को थी, जिससे देशवासी पूर्णतयः परिचित हैं; किन्तु ज्यों-ज्यो' 
दिन बीतते गए, त्यो-त्यो' लड़ाई का रुख बदलता गया क्योंकि 
इस भूख-हड़ताल के फल्न-स्वरूप मुसीबतो" तथा आत्म-कष्ठो" 
का बढ़ना स्वाभाविक ही आ, अतएव धीरे-धीरे इस लड़ाई में 
आदशंवादिता की बू आने लगी । | 

अधिकारियों को यह आशा न थी, कि मामला इतना तूलल 
पकड़ जायेगा । उनका ख्याल था, कि भूख की यन्त्रणा से 
भगतसिंह स्वयं इस इरादे को स्थगित कर देंगे। परन्तु भूख-- 
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हड़ताल बिना रुके चलती रही । इस हड़ताल की घोषणा के 
बाद पूरा एक महीना बीत गया । अन्त में पत्चाब सरकार ने 
इस मामले में कुकना शुरु किया। इसी बीच 'ल्ञाहोर कॉन्सपिरेसी 
केस! की जाँच शुरु हो गई । १३ जुलाई, १६२९ को इस फेस के 
मुल्जिमों ने सरदार भगतर्सिह तथा बहुकेश्वर दत्त से सहानु- 

-आति प्रदर्शित करने के लिए भूख-हड़ताल शुरू कर दी । 


लाहोर कॉन्सपिरेसी केस! के मुलज्िमों द्वारा की गई इस 
-भूख-हंडताल की कथा पर एक अल्ञग ही पुस्तक लिखी जा 
सकती हे ओर लिखी भी ज्ञानी चाहिए । कुछ ही समय में सारे 
देश का ध्यान लाहौर के इन भूख-हड़तालियों की ओर खिंच 
-गया। इस जबरदस्त जनम तथा इस वीरतापूर्ण भूख-हड़ताल 
के सामने पञ्षाब सरकार को घुटने टेक देने पड़े। १४ जुलाई 
को, ठीक उसी दिन, जब सरदार भगतर्सिह ने गवर्नमेण्ट ऑफ 
इण्डिया के होम॑ मेम्बर के पास एक खास दरख्वास्त भेजी थी 
पञ्ञाब गवर्नमेस्ट ने इस. सम्बन्ध में अपना पहिला 'कम्यूनिके 
, निकाला। इसमें लाहौर कॉन्सपिरेसी केस! के मुलज्िमों को 
स्वास्थ्य की बिना पर, भोजन-सम्बन्धी कुछ सुविधाओं की 
घोषणा को । यह सुविधांए कुछ भी न थीं । शीघ्र ही दूसरा 
, सरकारी कम्यूनिके निकल्ला, जिसके द्वारा पहिले वाले क्रम्यूनिके 
सै 'स्ास्थ्य की बिना पर! शब्द निकाल दिए गए, तथा थे द्दी 
-झुविधाएँ भगतर्तिह तथा श्री दत्त को भी दे दी गईं। 
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२८ जुलाई, को जब यतीनन्‍्द्रनाथ दास की अवस्था बढ़ी 
शॉचनीय हो गईं तो भगतर्सिह ने एक प्रतिष्ठित कॉह्रेसी सज्जन 
द्वारा उन के पांस एक सन्देश भेजा, जिसमें उन्होंने बॉसंटल जेल 
के विचाराधीन क्रेदियों से भूख-हड़ताल समाप्त करने की आर्थना 
की । उनका कहना था, कि इस लड़ाई को भगतसिंह तथा बटु- 
'कश्वर दत्त परे ही छोड़ दिया जाय । इसमें उनके आत्मत्याग 
की भावना को माँकी मिलती हे । 

यतीन्द्र दास की दशा ओर भी ख़राब हो गई थी। उन्होंने 
एनीमा तक लेने से इन्कार कर दिया । उनके सारे दारीर में 
विष फेल गया था ओर वे आँखें भी ठीक से नहीं खोल सकते 
थे। इन भूख-हड़्तालियों से समबेदना-रखने वालों, प्रतिष्ठित 
कॉब्नरेसियों, तथा 'लाहोर कॉन्सपिरेसो केस” की डिफ़न्‍न्स 
कमिटी के सदस्यों ने उनसे इस भूख-हड़ताल को छोड़ने के 
लिए बहुत कुछ कहा पर वे किसी तरह भी न माने । पल्लाब 
गवनेमण्ट के पास सन्देश भेजा गया कि यदि श्री दास किसी 
को बात सुन सकते हें तो वह भगतसिंह ही हैं । अतः उनसे 
प्रार्थना की जाय कि वे श्री दास को एनीमा लेने के लिए मजबूर 
करें। गवर्नर ने इसे मान लिया। भगतसिंह तुरन्त बॉसंटल जेल् 
भेज दिए गए ताकि वे श्री दास पर दबाव डाल सकें। श्री दाख 
भर भंगतेसिंह का ग्रभाव शीघ्र ही ग्रगट हो गया। उन्होंने उनकी 
बात मान ली ओर पुनीमा .लेना स्वीकार कर लिया। डॉक्टर 
की रिपोर्ट के अनुसार इस एनोमा के कारण ही श्री दास-पन्द्रह 
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रोज तक और जीवित रह सके । इस काम को करने के लिए जेल 
केअधिकारियों ने बहुत कुछ हाथ-पैर मारे थे, अतः उसे इस 
प्रकार सहज ही होते देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ । बॉसेटल 
जेल के डिप्टी-सुपरिन्टेन्डेन्ट, खाँ साहब खेरदीन साहब ने श्रों 
यतीन्द्रदास से पूछा भी, कि आखिर वही बात जिसके कराने 
के लिए हम सब परेशान थे, भगतसिंह के कहने से आप ने केसे 

मान ली ? इस पर उन्होंने गम्भीरता से कहा, “खाँ साहब आप 

. नहीं जानतें भगतसिंह कितना बहादुर आदमी है; में उसकी बात 
कभी नहीं टाल सकता ।” 

इसी प्रकार एक ओर अवसर पर भी उन्होंने यतीन्द्रदास 

. को अपना कहना मानने के लिए विवश कियां था। जब पल्चाब 

जेल इन्कायरी कमिटी ( रिपाएंक वी ॥4पॉएए ४० 

पा/566 ) का निर्णय क़रीब था; तब उन्होंने श्री दास को 

दवाई पीने के लिए तैयार कर लिया, जिसमें वे इस कमिटी 
के निर्णय को देखने तक जीवित रह सके । श्री दास अटकते 
हुए बहुत धीरे-धीरे बोले, 'देखों भगतसिंह, में. जानता हूँ, कि 
मुझे अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटना चाहिए, पर में तुम्हारा 
कहना भी नहीं टाल सकता। ख्लरेर आगे मुझसे ओर कुछ मत 
माँगना । ह् 

:: जब यह क़ेदी भूख-हड़ताल छोड़ने के लिए तेयार हो गए. 

कहे सवरसिह ने,इस पर ज़ोर दिया, कि इसमें सब से पहिलो 
ख़त यह है, कि सरकार श्री दास को बिना किसी शर्त पर छोड़ 
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दे । 'जेल इन्कॉयरी-कमिटी' के सभी सदस्य इससे सहमत थे, पर 
सरकार ने इस शर्ते को न माना । इस पर भगतस्सिह, श्री दास 
तथा चार अन्य व्यक्तियों ने पुनः भूख-हड़तांल प्रारम्भ कर 
दी । उनके इस कष्ट का कोई परिणाम न निकला और इसी 
बीच श्री दास की मृत्यु हो गई ! 

अब भगतसिंह तथा उनके साथियों ने सोचा, कि 'पञ्चाब 
जेल इन्क्वॉयरी कमिटी! जिन शर्तों' को मानने के लिए तैयार हे 
वह इस पहिली लड़ाई के लिए काफ़ी है अतः उन्होंने भूख- 
हड़ताल स्थगित कर दी । 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
लाहोर कॉन्सपिरेसी केस 


होर कॉन्सपिरेसी केस” को कार्यवाही को जितना 
निकट से देखा जाय, उतना ही भ्रगतर्सिह तथा 
उनके साथियों की राजनेतिक बारीकियाँ सामने 
आ जाती हैं । सरकार को 'लाहोर कॉन्सपिरेसी 
केस! बहुत मूँहगा पड़ा क्योंकि उसके द्वारा सरदार 
भगतसिंह तथा उनके साथियों ने, वे सभी उद्देश्य 
सिद्ध कर लिए, जिनका सरकार को डर था] ( परिशिष्ट भाग 
में दी गई अदालती कार्यवाही को पढ़कर पाठक सब कुछ सहज 
ही समम लेंगे । ) 

जब भूख-हड़ताल समाप्त हो गई ओर उस केसर की सुन- 
वाई की आशा हुईं तो भगतसिंह ने तीन आदमियों की एक 
छोटी-सी कमिटी जिसमें स्वयं बे, सुखदेव तथा विजयकुमार 
सिन्हा थे--बनाई | इसका उद्देश्य था, कि किस श्रकार इस 
मुकदमे द्वारा ही अपनी पार्टी के मत के प्रसार में सहायता 
'पहुँचाई जाय, जिससे अपने सिद्धान्तों व कार्य प्रणाली को 
चंढ़ीं सफाई से जनता तक पहुँचा देने का अवसर मिल जाए । 


+१ 
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सबसे पहिले तो उन्हें विचाराधीन क़ेदियो' के प्राथमिक 
ओधिकारों के लिए लड़ना था, क्योंकि अभी बक उनसे मामूली 
क्ेदियों-जेसा व्यवहार किया जाता था । इन वीर क्रेदियों ने 
बार-बार अपने अधिकारों के लिए लड़कर, जिसमें उन्हें भयहुर 
कष्टों का सामना भी करना पड़ा, अधिकारियों को कुछ सुविधाएँ 
देने के लिए विवश किया । उन्हें धीरे-धीरे बढ़िया कुर्सियाँ, 
'टेबुल, अखबार, ओर छोटे-छोटे तम्बू मिल गए, जिसका अर्थ 
'यह था, कि सरकार ने उन्हें अपरोक्त रुप से देशभक्त स्वीकार 
-हझर लिया। । 
दशकों को जेल के अन्दर आने की इजाजत न मिलने 
के कारण उन लोगों ने सरकार से दूसरी लड़ाई ठानी+ मुकदमे 
'की पेशी लाहोर सेण्ट्रेल जेल की चहारदीवारी के भीतर होती 
-थी ओर दर्शकों के अन्दर आने में इतनी बन्दिशें जगा दी गई थीं 
'कि बहुत ही कम लोग भीतर आ सकते थे | यह बात स्पष्ट रुप 
से मगतस्सिह तथा उनके साथियों के खिलाक़ पड़ती थी, क्योंकि 
उनके विचार तो इस मुक़दसे की कार्यवाही द्वारा जनता को 
अपना सन्देश भेजने का था अतः पूरे एक महीने तक सरकार 
से कगड़ने के बाद, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के उ5पांयों से 
क्वाम लिया था, ये बन्दिशें हटा ली गई' ओर दशेकों को मुक्दमें 
में उपस्थित रहने की आज्ञा मिल गई । हज़ारों दशक, जिसमें 
'लबयुबकों तथा नवयुवतियों की ही संख्या अधिक थी, उसे 
'देखने को टूट पड़े.। हर रोज मुकदमे की कार्यवाद्दी, “इन्क्रलाब 
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जिन्दाबाद” “जनता के राज्य की जय ही, स्ाम्राज्यशाही का 
नाश हो, के जोशीले नारों व राष्ट्रीय गान से शुरू होती थीं। 
दर्शकों पर इस मुकदमे का कैसा प्रभाव पड़ा, यह इसी बात से 
पता चलता है कि इसके बाद पञ्ञाब में कम से कम आंधे दर्जन 
कॉन्सपिरेसी केस हुए जिनसे यह सिद्ध हो गया कि उसमें भाग 
लेने वाले नवयुवक, लाहोर कॉन्सपिरेसी केस द्वारा ही 
प्रभावित हुए थे। 

इस मुकदमे की विशेषता यह थी, कि मुलज़िम, गवाहों ओर 
विशेषकर मुखबिरों से--स्वयं ही जिरहः करते थे। इसमें उनका 
उद्देश्य मुखंबिरों के बयान की भूठी असन्भत बातों पर प्रकाश 
डालनों नहीं था, बरन वे इसके द्वारा अपनी पार्टी के सिद्धान्तों, 
खास-खास कामों के करने में उसका उद्देश्य, एवं साहस, उसकी 
कार्यप्रणाली को जनता तक पहुँचाना चाहते थे। इस प्रकार बे. 
इस मुक़दमे को नवयुबकों में उत्साह तथा वीरता फैलाने का. 
साधन बनाना चाहते थे । 

वे प्रदशन के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते 
थे, इसी लिए 'काकोरी द्विस' 'लेनिन दिवस 'पहिली मई द्विस' 
धलाजपत राय दिवस' तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर, 
जैसे श्याम जी कृष्ण बमो तथा हड्डरी में भुख-हड्ताल करते हुए 
एक राजनेतिक क्लेदी की मृत्यु पर उन्होंने खुली अदाज्नत में 
प्रदर्शन किए ॥ इन अवसरों पर वे सदा जनता को कोई न कोर. 
सन्देश देते । अदालत ने इन सनन्‍्देशों को मुक्तदमे की कार्यवाह्दी 
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में दुज हो जाने दिया। क्योंकि उसका ख्याल था कि वह डन 
क्रेदियों को ही फँसाने में सहायक होंगे। इस प्रकार वे उन 
सन्देशों द्वारा उन क्लेदियों के ख़िलाफ़ ही 'प्रमाणा जुटाना 
चाहते थे । इधर क्रेदियों को इन 'प्रमाणों' व गवाहियों की कोई 
परवाह न थी, अतः वे ऐसे मोक़ों पर लाभ उठाने से कभी नहीं 
'चुूकते थे। 

मैजिस्ट्रट की अदालत में एक स्मरणीय घटना तब हुईं, जब 
'अदालत ने उन क्रेदियों के हथकड़ियों में उपस्थित किए जाने 
की आज्ञा निकाली | घटना यों हे, ; जयगोपाल, मुक़दमे का एक 
मुखबिर था। ज़ब वह अपना बयान देने कटघरे में आया तो 
उसका भाव बड़ा अपमानजनक था । उसने अपनी मूँछे मरोड़ते 
'हुए मुल्नज़िम को ताने के कुछ शब्द कहे । जब ओर सब सुलज्िम 
शर्म, शर्म! चिल्ला रहे थे, तब उनमें से सब से छोटे मुलज़िम, 
'प्रमदत्त ने, अपनी चप्पल उत्तार कर उसकी ओर फेंकी । अदालत 
की. कायवाही कट बन्द कर दी गई ओर इस आशय की एक 
आज्ञा निकाली गई कि सुलज़िम अदालत में हथकड़ी पहनाकर 
लाए जाएं | भगतसिंह व उनके साथियों ने निश्चय किया, कि 
चाहे जो हो जाय, वे इस प्रकार के अन्याय के सामने सिर न 
अुकाएँगे ओर अदालत में तब तक नहीं जाएँगे, जब तक यह 
आज्ञा वापस नहीं ले ली ज्ञाती । 

दूसरे दिन' पुलिस पूरा जोर लगाकर भी, एक भी मुलज़िम 
'क्रो अदालत में नला सकी। सोलह आदमियों में से केवल 
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जिन्दाबाद” “जनता के राज्य की जय हो', साम्राज्यशाही का 
नाश हो, के जोशीले नारों व राष्ट्रीय गान से शुरू होंती थीं। 
दर्शकों पर इस मुकदमे का केसा प्रभाव पड़ा, यह इसी बात से 
पता चलता है कि इसके बाद पत्ञाब में कम से कम आंधे दर्जन 
कॉन्सपिरेसी केस हुए जिनसे यह सिद्ध हो गया कि उसमें भाग 
लेने वाले नवयुवक, लाहोर कॉन्सपिरेसी केस द्वारा ही 
प्रभावित हुए थे । 

इस मुकदमे की विशेषता यह थी, कि मुलज़िम, गवाहों ओर 
विशेषकर मुखबिरों से--स्वयं ही जिरहः करते थे। इसमें उनका 
उहेश्य मुखंबिरों के बयान की भूठी असद्गभत बातों पर प्रकाश 
डालना नहीं था, वरन वे इसके द्वारा अपनी पार्टी के सिद्धान्तों, 
खास-खास कामों के करने में उसका उद्देश्य, एवं साहस, उसको 
कार्यप्रणाली को जनता तक पहुँचाना चाहते थे। इस प्रकार बे. 
इस मुकदमे को नवयुवकों में उत्साह तथा वीरता फैलाने का: 
साधन बनाना चाहते थे । 

वे प्रदशन के किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते 
थे, इसी लिए 'काकोरी द्विस' 'लेनिन दिवस' 'पहिली मई द्विस' 

_ ज्ञाज्पत राय दिवस तथा इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर, 
जैसे श्याम जी ऋष्ण वो तथा हड्डरी में भुख-हड़ताल करते हुए 
एक राजनेतिक क्ेदी की सत्यु पर उन्होंने खुली अदालत में 
प्रदर्शध किए | इन अवसरों पर वे सदा जनता को कोई न कोई 
सन्देश देंते । अदालत ने इन सन्देशों को मुक़दमे की कार्यबाद्दी 
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में दज हो जाने दिया। क्‍योंकि उसका जयाल था कि वह उन 
क्रैदियों को ही फँसाने में सहायक होंगे। इस प्रकार वे उन 
सन्देशों द्वारा उन क़ैदियों के ख़िलाफ़ ही 'प्रमाणा जुटाना 
चाहते थे । इधर क्रेदियों को इन 'प्रमाणों' व गवाहियों की कोई 
परवाह न थी, अतः वे ऐसे मोक्तों पर लाभ उठाने से कभी नहीं 
'चूकते थे । 

मैजिस्ट्रट की अदालत में एक स्मरणीय घटना तब हुई, जब 
'अदालत ने उन क्रैदियों के हथकड़ियों में उपस्थित किए जाने 
की आज्ञा निकाली | घटना यों है,ः जयगोपाल, मुकदमे का एक 
मुखबिर था | जब वह अपना बयान देने कटघरे में आया तो 
उसका भाव बड़ा अपमानजनक था । उसने अपनी मूँछे मरोड़ते 
हुए मुल्नज़िम को ताने के कुछ शब्द कहे | जब ओर सब सुलज्िम 
“शर्म, शर्म! चिल्ला रहे थे, तब उनमें से सब से छोटे मुलज़िम, 
'प्रमदत्त ने, अपनी चप्पल उतार कर उसकी ओर फेंकी | अदालत 
की. कायवाही कट बन्द कर दी गई ओर इस आशय की एक 
आज्ञा निकाली गई कि मुलज्िम अदालत में हथकड़ी पहनाकर 
लाए जाए । भगतसिंह व उनके साथियों ने निश्चय किया, कि 
चाहे जो हो जाय, वे इस प्रकार के अन्याय के सामने सिर न 
ऋुकाएँगे ओर अदालत में तब तक नहीं जाएँगे, जब तक यह 
आज्ञा वापस नहीं ले ली ज्ञाती । 

दूसरे दिन' पुलिस पूरा ज़ोर लगाकर भो, एक भी मुलजिम 
क्रो अदालत में नला सकी। सोलह आदमियों में से केवल 
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पाँच आदमी लॉरी में बिठा कर जेल के फाटक तक लाए 


जा सके, पर उसके बाद उन्हें किसी भी तरह लॉरी पर से उतारा 
न जा सका | दूसरे रोज़ उन्होंने, इस शर्ते पर हथकड़ी डल्ञवाए 
हुए अदालत में जाना स्वीकार किया, कि अदालत अपनी इस 
आज्ञा को वापस ले छे | पर जब उन्होंने वहाँ ऐसा होते न देखा, 
तो चात्ञाकी से काम लिया | खाने का समय आने पर उन्होंने 
अदालत से हथकड़ियाँ उतरवा छेने की प्रार्थना की, ताकि वे 
ठोक से खाना खा सकें। खाने के बांद जब पुलिस के अफ़सर 
उन्हें फिर हथकड़ी पहनाने आए, तो उन्होंने ऐसा कराने से 
इन्कार कर दिया । इस पर हाथापाई शुरु हो गईं ओर अदालत 
में अच्छा-खासा तमाशा हो गया । पठानों की पल्टन खास तौर 
पर बुलाई गई जिसने बढ़ी बेददी से झुलज़िमों को पीटना 
शुरु किया । 
इसमें भगतसिंह पर ही सबसे अधिक मार पड़ी । आठ 
खू नो-पठान उन पर टूट पड़े ओर जूतों की ठोकरों व लाठियों 
से उन्हें ख़ब मारा। उपस्थित दशकों पर, जिनमें स्लियों की संख्या 
भी पयोप्त थी, इस अमानुषिक व्यवहार का बड़ा प्रभाव पढ़ा 
ओर उसी दिन शास को लाहोर में एक वृहत्‌ सभा हुईं, जिसमें 
घुलिस के ईंस काम को ज्ञी खोल कर निनन्‍्दा की गई। देश के 
समस्त राष्ट्रीय समाचार पन्नों ने भी उनका साथ दिया। 
... पुलिस अदालत में ही उन्हें मार कर सन्तुष्ट न हुई।.दोपहर 
में अदालत उठने पर उसने जेल की चहारदीवारी के भीतर उन्हें 
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बढ़ी नृशंसता से मारा । परन्तु इस कष्ट-सहिष्णुता का परिणम 
उनके इच्छानुकूल ही हुआ। पुलिस अधिकारियों ने जेल« 
अधिकारियों की सहमति से अदालत में एक रिपोर्ट दी, 'कि उन्हें 
पोटना--चाहे ज्ञान से मार डालना सम्भव हे पर कोर्ट में लाना 
किसी प्रकार भी सम्भव नहीं।' परिणाम-स्वरुप मेजिस्ट्र ट को 
अपनी आज्ञा बदलनी पड़ी। 

ल्ञाहोर कॉन्सपिरेसी केस' ने भारत के कोने-कोने में ही 
नहीं, वरन्‌ भारत के बाहर भी असाधारण ख्याति पाई। दूर- 
दूर देशों से रुपये आने लगे । पोलैर्ड से एक ख््री ने कुछ रुपये, 
इसलिए भेजे, कि उन्हें समय-समय पर इस मुकदमे की पूरी 
कार्यवाही मिलतो रहे। जापान, कनाडा और सुदूर-दक्षिणी 
अमेरिका से चन्दे आने लगे। देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में 
भगतसिंह दिवस' भनाए गए तथा उनके चित्र केलेण्डरों में खूब 
लगाए गए। 
मेजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत से गण्यमान्य राष्ट्रीय नेता 
मुलज्धिमों से मिले जिनमें श्री सुभाष चन्द्र बोस, बाबा गुरुदत्त 
सिंह, श्री क० एफ़० नारीमैन, कालाकाझ्ुर के राजा साहब, श्री 
रक्ती अहमद किद्वई, श्री०ण मोहनलाल सक्सेना तथा हमारे 
माननीय नेता स्वर्गीय परिडत मोतीलाल नेहरु के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हें ।मोतीलाल जी दो बार उन से मिले, जिसमें 
दूसरी बार तो वे लगभग एक घण्टे तक कटघरे में उनके साथ 


रहे । 


१०४ सरदार भगत सिंह 


(०00 च॥0020॥7007॥000॥॥7200॥॥7(2)॥(()ज॥॥र)0 

लेखक की इच्छा तो मोतीलाल जी तथा सरदार भगतसिंह 
के बींच हुईं बातचीत के खास-ल्ास अंश देने की भी थी, परन्तु 
वस्तु-स्थिति को देखते हुए इस मामले में अभी चुप रहना ही 
ठीक होगा । आशा है, वह समय भी शीघ्र आवेगा, जब उसे 
प्रकाशित करना सम्भव हो जायगा । 

देश के नवयुवक समाज पर 'लाहोर कॉन्सपिरेसी केस? का 
इतना संक्रामक प्रभाव पड़ता देख कर सरकार का जी दहल गया 
ओर वह इस भयड्ुर स्थिति से बाइर निकलने का उपाय सोचने 
लगी। अन्त में उसने 'लाहोर कॉन्सपिरेसी केस ऑरडिनेन्स! 
निकाला | भारत सरकार पहिले तो जनमत के विरोध के भय 
से पञ्माब सरकार के इस प्रस्ताव को लागू करने को तैयार न 
हुई परन्तु जब कॉज्रेस और भारत सरकार के बोच भी लड़ाई 
छिंडू गई, तो जनमत के विरोध का प्रश्न ही न रहा | एक के 
बाद एक निरहुश ऑरडिनेन्स निकाले जाने लगे अतः यह 
अभूतपूव शॉरडिनेन्स भी सन्‌ १९३० में ऑरडिनेन्स ४ के नाम 
से पास हो गया । 

भगतर्सिह ब उनके साथियों ने देखां कि उन्हें बटिश न्याय 
का खोखलापन दिखाने का अच्छा अवसर मिला है । वे 
कान्तिकारी दल के लिए काफ़ी श्रोपेगेए्डा करने में समर्थ हुए 
थे। ब्रहुत विलमम्ब के बाद इस प्रकार का अभूतपूर्व क्रानून पास 
कर सरकार ने अपने (शत्रु के ) मन की ही बात की। अतः 
विचाराधीन क्रेद्ीयों की एक बेठक कर भगतसिंद्द ने भ्रस्ताव 
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रक्‍्खा, कि अपना विशुद्ध कान्तिकारी रुख अज््तियार करते हुए 
उन्हें अब अदालत की पूर्शुरुप से अवहेलना करनी चाहिए । इस 
पर बड़ी गरम बहस हुई, जिसमें दो विरुद्ध मत सुनने में आए। 
एक दल ने भगतसिंह के मत का समर्थव किया और दूसरे ने 
इसका विरोध करते हुए अदालत की कार्यवाही में भाग लेने की 
सलाह दी । दूसरे दल का कहना था, कि इंस प्रकार उन्हें, साहस- 
पूरी बयान देने का अवसर मिलेगा जैसा कि उन्होंने असेम्बली 
केस में किया था। इसके विपरीत भगतसिंह का कहना था, कि 
यदि हम फाँसी तथा आजीवन कारावस-जैसे भयद्भुर दण्ड को 
अवहेलना तक करते हुए, इस मामले में एक दम उदासोन भाव 
ग्रहण कर लें, और सरकार की जो मर्जी हो उसे करने दें, तो 
निश्चय ही नवयुवक समाज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । 
दूसरे दल का कहना था, कि चूँकि क्रान्तिकारी दल के पास 
प्रोपेगेश्डा के लिए और कोई मश्न नहीं है, अतः उसे अदालतो 
कार्यवाही से ही लाभ उठाना चाहिए। 
बड़े ही विचित्र ढ़ से यह झगड़ा तै हो गया। मैजिस्ट्र टी 
अदालत कौ तरह, उन्होंने इस अदालत में भी क्रान्तकारी नारे 
लगाते हुए प्रवेश किया, तथा अदालत की कार्यवाही, तब तक 
शुरुन हो सकी, जब तक उन्होंने राष्ट्रीय गान न समाप्त 
कर लिया | अदालत के तीन जज्ञ इस बात को सहन स के, 
ओर तीन या चार दिन बाद उन्होंने राष्ट्रीय गान को समाप्त 
करते ही मुलज़िमों को हथकड़ियाँ पहना देने की आज्ञा निकाली १ 
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नीचे की अदालत का दृश्य फिर उपस्थित हो गया ओर उस 
रोज़ के लिए अदालत की कार्यवाही स्थगित हो गई । 

इस अपमांजनक व्यवहार ने दूसरे दल को भी भड़का दिया; 
अतः सब ने मिलकर अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से 
इन्कार कर दिया। पुलिस तथा जेल-अधिकारियों ने अपने पहिले 
अनुभव के बल पर कह दिया, कि मुलज्ञिमों की अदालत में 
लाना किसी प्रक्रार सम्भव नहीं, मुलज़िमों की अनुपस्थिति में 
(77४-87706 ) मुक़दमा लिया जाने लगा। इस प्रकार भगत- 
सिंह का अभिभ्राय पूर्णतया सिद्ध हो गया। अपनी न्याय-प्रियता: 
का स्वाँग रचने के लिए सरकार मुलजिमों को अदालत में उपस्थित 
रहने के लिए तैयार करने का प्रयत्न करने लगी । वह इस विशेष, 
अदालत के प्रेजिडेर्ट को भी, ज्ञिसको मुलजिमों ने इस मार-पीट 
तथा अपमान के लिए जिम्मेदार ठहराया था,.हटा देने को तेयार 
दो गई, परन्तु फल कुछ भी न निकला !]: 


बारहवाँ परिच्छेद 


फ़ेसला ओर उसके बाद 


(७ शेष अदालत की ओर से ७ अक्टूबर, सन्‌ १९३० को? 
सबेरे के समय एक खास दूत सेन्‍्ट्रल जेल आया । 
मुलज़िमो' ने अदालत की कार्यवाही में कोई भाग: 
न लिया था, अतः इसी विशेष दुत द्वारा अदालत' 
का फ्रेसला उन तक पहुँचाया गया। इन फ़ेसलो' में 
से तीन के चारो" ओर काले बॉडर लगे थे, क्यों कि . 

उनमें सुखदेव, शिवराम राजगुरु, तथा भगतर्सिह 
को प्राण-दण्ड को आज्ञा दी गईं थी ! 

इस मुकदमे के फ्रेसले का दिन गुप्त रक्खा गया। तीन दिन 
पूबे जेल में उन्हें आखिरी बार दावत तथा अभिनन्द्न-पत्र दिया 
गया, जिसमें कई जेल के अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके 
बाद उत्सुकता तथा उत्तेजना के तीन ओर दिन बीते। जेल के 
भीतर के केदियो' ने सुना था, कि जेल के चारो' ओर सशख्र: 
पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। जिससे उन्होंने अनुमान 
कियां कि शायद्‌ ऊतहें किसी आकस्मिक सछूुट के लिए बुला 
लिया गया दे । भगतसिंह व उनके साथियो' के प्राणद्र्ड काः 
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समाचार पत्न-भर में शहर में फैल गया। इस दुःखद समाचार 
से चारों ओर सनसनी फैत्त गई ओर तुरन्त ही दफ़ा १४४ लगा 

- दी गईं। इतने पर भी शहरी द्रवाज़े के बाहर म्यूनिसिपेलिटी 

- की जमीन पर बिना किसी पूर्व सूचनों या प्रयत्न के एक वृहत्‌ 

- सभा की गई। वहाँ बड़े ओंजस्वी भाषण दिए गए, जिसमें 
बिना सुलज़िमों की उपस्थिति के मुक़दमा लिए जाने तथा इस 

-अकार के अमानुषिक दण्ड देने के कारण सरकार की भरपूर 
निन्‍्दा को गई | कई प्रभावशाली समाचार पत्रों के स्पेशल- 
नम्बर निकले, जिसमें लाहोर कॉन्सपिरेसी केस के सभी मुल- 
ज़िमो' के चित्र छुपे। इन चित्रो' को देख पुलिस तथा जेल के 
अधिकारी दह्ल रह गए, क्यो 'कि उनकी समभक ही में नहीं आता 
-था, कि आखिर यह चित्र उन्हें मिले कैसे 

दूसरे दिन, बुधवार ८ अक्टूबर को लाहोर तथा देश के अन्य 
बड़े शहरों के लोगों का, विशेष कर, नवयुवकों तथा मवयुव॒तियों का 
का जोश देखने योग्य था । लाहौर के विद्यार्थी-सइ् ने नेतृत्व अपने 
- हाथ में ले लिया । उसने स्कूल ओर कॉलेजों में दी नहीं, सारे शहर 
में पूर्ण हड़ताल की घोषणा कर दी। शहर के अधिकांश स्कूल 
'सथा कॉलेज बन्द हो गए ओर जो बन्द नहीं हुए, वहाँ पिकेटिज्न 
'की गई । इस सम्बन्ध में सत्रह नवयुवतियाँ, जिसमें माता जीः 
नाम से एक प्रसिद्ध सम्भान्त महिला भी थीं, गिरफ्तार कर ली गई। 

एक साजेन्ट तथा कुछ कॉन्सटेबलों ने लाहोर के डी० ए० बी० 
कॉलेज के एक प्रोफ़ेसर तथा अस्सी विद्यार्थियों को लाठियों से 
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खूब पीटा । गवनन्‍्मेंस्ट कॉलेज के पास पिकेदिन्लन! करने के लिए 
आए हुए विद्यार्थियों तथा आम-जनता पर भी कई बार लाठियाँ 
चलाई गई । . 

शाम को एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें थोड़ी-थोड़ी 
देर पर 'भगतसिह ज़िन्दाबाद' 'सुखदेव जिन्दाबाद” 'राजगुरु 
ज़िन्दाबाद' के नारे लग रहे थे। 'ब्रे डल्ों हॉल' में केवल विद्यार्थियों 
तथा नवयुवकों की एक वृहत्‌ सभा हुईं, जिसमें भगतर्सिह तथा 
उनके साथियों को उनके इस महान्‌ आत्म-त्याग पर बधाइयाँ 
दी गई! । उसी दिन शाम को, ठीक उसी समय मोरीगेट के बाहर 
म्युनिसिपल ग्राऊण्डस में स्वर्गीय लाला लाजपत राय की कन्या, . 

- श्रीमती पार्वती देवी के सभापतित्व में कॉड्रेसियों की एक 
विशाल सभा हुई, जिसमें लगभग बारह हज़ार आदमी एकत्रित 
हुए थे । 

पञ्ञाब के कई जिलों, तथा सम्पूर्ण भारत के बड़े-बड़े नगरों 
में एक साथ हड़तालें हुई' । अम्रतसर में भी लाहोर हो की तरह 
का जोश देखने में आया। वहाँ भी पूर्ण-हड़ताल रही, यहाँ 
तक कि टॉँगे तथा अन्य सवारियाँ भी बन्द रहीं। दिल्ली, 
बम्बई, कानपूर, इलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता तथा अन्य बड़े- 
बड़े शहरों में जनता ने सभाएँ कर भगतस्सिंह तथा उनके अन्य 
साथियों के प्रति अपनी श्रद्धाज्नलि अपित की । 

विशेष अदालत (596०७) "'णशी०प/७] ) द्वारा फ्रेसला 
दिए जाने के बाद डिफ़ेन्स कमिटी ने इस ऑर्डिनेन्स के 
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अवैधानिक ( ]878 ४770०७ ) होने के कारण उसको अपील 
प्रीवी काउन्सिल (707५ 0०07० ) में करने का निश्चय 
किया । यहाँ डिफ्रेन्‍्स कमिटी के बारे में दो शब्द कह देना 

-आवश्यक है । 

जनता को जब यह प्रगट हुआ कि पुलिस लाहोर में एक 
-बढ़ा कॉन्सपिरेसी केस चलाने की ताक में है, तब कई राष्ट्रीय 
नेताओं ने, जिसमें हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान सभी लोग 
'शामिल थे, इस मुकदमे में उत्सुकता तथा इन मुलज़िमों के प्रति 
सहानुभूति प्रदर्शित करना आरम्भ किया। सन्‌ १९१९ को जून 
के आसपास लाहौर में एक डिफ़ेन्स कमिटी बनाई गई, जिसमें 
-इन लोगों की रक्षा तथा उनके पीड़ित परिवारों की सहायता के 
“लिए रुपया इकट्ठा करना प्रारम्भ किया। इस कास के लिए 
- काफ़ी रुपया इकट्ठा करने में उसे कुछ भो देर न लगी । यहाँ पर 
यह बात स्मणीय है कि लग भग सारा का सारा रुपया निम्न- 
श्रेणी के लोगों द्वारा ही दिया गया था। ग्ररीब लोगों ने हो 
-अपनी परिमित आमदनी से थोड़ा-थोड़ा रुपया निकाल कर, 
स्वतन्त्रता के इन पुजञारियों को भेंट क्रिया। अनुमान किया 
जाता हे कि प्रायः बीस से तीस हजार व्यक्तियोंने इस चन्दे में 

- भाग लिया था। 
बस डिफ़रेन्स कमिटी का मुख्य काम केवल विचाराधीद 
' कैदियों को कानूनी सहायता देना ही नहीं था ( क्योंकि उन 
“लोगों ने इस मामले में, अपनी ओर से कुछ भो न कहते का 
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निश्चय किया था ) वरन्‌ उन्हे बढ़िया-बढ़िया पुष्तकें भी देना 
थां, क्योंकि वे सब के सब किताबें पढ़ने के बढ़े शोक़ीन थे ४ 
यही नहीं, उसने भारत के दूर-दूर भागों से उनसे मिलने के 
लिए आए हुए उनके सम्बन्धियों के लिए ठहरने व खाने के 
इन्तज़ाम का भार भी लिया। स्वयं विचाराधीन क्रैदियों की 
आवश्यकताओं को पूरा करने का तथा उनके ज़रुरतमन्द 
सम्बन्धियों को आधिक सहायता देने का भार भी अपने ऊपर 
ले लिया । 

फ़ेसला होने के बाद डिफ़ नस कमिटी ने इसकी अपील प्रीवी 
ऋउडन्सिल में करने का निश्चय किया। यह बात भगतसिह 
तथा उनके साथियों द्वारा पहिले ही से ते कर दी गई थी। 
लोग उनके अभिप्राय को अन्यथा न समझ बेठे अतः भगतसिंह 
तथा उनके साथियों का प्रीवी काउन्सिल में अपीज्ष करने का 
उद्देश्य भी यहाँ बतला देना आवश्यक है । 

इस अपील के करने में उनका प्रमुख उद्देश्य; निश्चय ही 
विदेशों में अपने सत का प्रचार करना था। वॉइसरॉय ने यह 
ऑडिनेन्स लगाते समय भूमिका-स्वरुप, मुक़दमे के समय 
मुलज्ञिमों के चोल-चलन ((१०700४०॥ ) के सम्बन्ध में भी कई 
बातें कही थीं, जिससे उनके कथानुसार, इस आऑडिनेन्स के 
लगाने की आवश्यकता पड़ी । इस अपील में उन्हें इन बातों 
को भूठा साबित करते का अवसर मिलता । इन अभियोगों में: 
उत्तकी लम्बी भुूख-हड़तालों का अभियोग भो शामिल था, 
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जिसने मुक़दमे को कार्यवाही को सुचारु रुप से चलने से बाधा 
पहुँचाईं। इस अपील द्वारा भगतसिह सभ्य संसार को दिखा 
देना चांहते थे, कि भारत में राजनेतिक केद्ियों को किस प्रकार 
के अमानुषिक अत्याचारों का सामना करना पड़ता हैे। इसके 
द्वारा वे संसार के सामने बीर जतिन्द्रनाथ दास का निःधार्थ 
त्याग भी रखना चाहते हे । 

इसमें उनका एक उद्देश्य और भी था। वे इद्शलेण्ड के 
शत्रुओं का भारत के इस सोशलिस्ट कान्तिकारी दल की स्थिति 
की सूचना भी देना चाहते थे। अपने वकीलों को आज्ञा देते 
समय भगतसिंह ने इस बात पर जोर दिया था, कि इस मामले 
में यह दिखाने का प्रयत्न न किया जाय, कि भारत में क्रान्ति- 
कारो हैं ही नहीं, तथा अड्जरेजों द्वारा बनाए गए क़ानूनों की 
सहायता से अपने दण्ड में कमी करने का प्रयत्न भी न किया 
जाय। 

अपील न करने का तीसरा कारण पहिले दोनों कारणों से 
कम आवश्यक नहीं था ओर यदि सच पूछा जाय, तो राज- 
नेतिक-दृष्टिकोश से यह उनसे अधिक महत्वपूर्ण था।इस सिल- 
सिले में यह बतला देना आवश्यक है, कि इस निर्णय पर 

' पहुँचने में सरदार भगतसिंह, श्री० विजय कुमार सिन्हा के 

परामर्श से ही अधिक प्रभावित हुए थे, जिनकी राजनैतिक सूक 

के सभी कायल थे। श्री० सिन्हा का परासश यह था, कि इन 
फ्लॉसियों को तब तक के लिए स्थगित करा ढेना चाहिए, जब 
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तक कि जनता में भरपूर जोश न फेल जाय । जिस समय की 
यह चचों हे, उस समय, अर्थात्‌ सब्‌ १९३० के अक्तूबर में 
देशबवासी प्रायः नित्य के लाठी-चाज', गिरफ़्तारियों और 
सज़ाओं से विचलित हो उठे थे। ऐसे कोलाहलपूर्ण वातावरण 
में यदि ये फाँसियाँ हो जातों तो सर्व-साधारण पर इतना कोई 
विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं थी। सरदार भगतसिंह 
तथा उनके साथियों को इस बात का भी भय था, कि ऐसी 
हालत में कहीं कॉब्ररेस गवनमेण्ट से कोई अपमानजनक 
समभोता न कर बेठे ; इसीलिए उन्होंने यही ठोक समझा, कि 
उन्‍हें तथा उनके साथियों को किसो ऐसे समय फाँसी के तख्तों 
पर क्ुलाया जाय, जबकि ये फाँसियाँ “आस्तीन के दाग! सिद्ध 
हों ओर कॉहड्डनरेस की राजनोति का खोंखलापन तथा उसकी 
कमज़ोरियाँ भी सबं-साधारण के समज्ञ उपस्थित हो सके और 
साथ ही सामयिक राजनीति को बागडोर उम्र-दल के नौजवानों 
के हाथ में आ जाए । 


२३ मार्च, सन्‌ १९३१ को यह अप्रिय कार्य सम्पादित 
हुआ; अथात्‌ इन्हें फाँसी पर लटका दिया गया, यही वह उप- 
युक्त समय था, मरने वालों ने जिसका आवाहन्‌ किया था ! 
सरदार भगतसिंह ने इस प्रकार अपनी अन्तिम अभिताषा 
को भी पूर्ति करा के ही छोड़ी ! उन्होंने मृत्यु के प्रश्न पर भी 
गवनसेण्ट पर विजय प्रोप्त करके ही छोड़ी ! आगे घटित होने 


११४ सरदार मगतसिह 


हा (2॥॥॥ (00॥॥॥7(2(0५॥ (3(27॥॥(202व॥॥(( जा॥॥' (0(0॥॥7(3॥ 


बाली घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए हमें इन नोजवान विप्लव- 
बादियों की राजनैतिक सूक का लोहा मानना ही पड़ेगा ! 





तेरहवाँ परिच्छेद 


फॉसियाँ क्‍ 
ब्रलवार २४ माच का दिन भारत के इतिहास में स्मरणीय 
| रहेगा। सबेरे से ही भारत के कोने-कोने में विचित्र 
उत्तेजना के लक्षण दिखाई देने लगे । बिजली की तरह 
यह समाचार फेल गया कि भगतर्सिह तथा उनके दो 
साथियों को फाँसी दे दी गई है ! सबेरे के सभी 
अखबारों में बड़े-बड़े हेडिल्ग देकर तथा कुछ ने काले 
बॉडरों के बीच इस समाचार का समर्थन किया। पता 
चला, कि सरदार भगतसिंह, श्री० शिवराम राजगुरु तथा 
सुखदेव को सोमवार २३ मार्च को ही ७ बजकर ३३ मिनट 
पर लाहोर के सेन्‍्ट्रेल जेल में फाँसी पर लटका दिया गया 
था ! उनके फाँसी पर चढ़ने के पन्द्रह मिनट पहिले से लेकर 
उसके बाद तक जेल से 'इन्क़ल्ञाब ज़िन्दाबाद' के नारे सुनाई दे 
रहे थे !! 
झ॒त्यु के समय भी भगतसिंद ने अपनी उसी वीरता तथा 
आत्म-संयम का परिचय दिया, जिसके लिए वे बचपन से ही 
प्रसिद्ध थे । फाँसी के तख्ते पर चढ़ते हुए भी वे उसी प्रकार 
प्रसन्न दिखाई दे रहे थे | उनके दोनों साथी भी उसी प्रकार डट 
कर खड़े थे। फाँसी पर बढ़ाये ज्ञाने का दृश्य देखने के लिए एक 
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योरोपियन डिप्टी-कमिश्नर भी आए हुए थे। भगतस्सिह ने 
मुस्कुराते हुए उनसे कहा 'मैजिस्ट्र ट महोदय ! आप वास्तव सें 
बड़े भाग्यशाली हैं, जो आपको यह देखने का अवसर प्राप्त हो 
रहा है, कि किस प्रकार एक भारतीय क्रान्तिकारी अपने महान, 

आदर्श के लिए हँसते-हँसते मृत्यु का आलिड्डन करता हे । 

प्रीवीकाउन्सिल ने भी जब विशेष अदालत के क्रेसलें को. 
बहाल रकखा तब इस दण्ड में परिवर्तन कराने के लिए देशव्यापी. 
सुसज्ञठित आन्दोलन उठ खड़ा हुआ | कदाचित्‌ लोगों को यह 
पता नहीं है, कि महात्मा गाँवी ने भी इन अभागे अपराधियों: 
को फाँसी से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया था। देश के 
नवयुवक तथा नवयुवतियों ने न्याय के इस स्वाह्ञ के सामने. 
सिर न झ्कुकाने का निश्चय किया । वह सरकार को बता देना. 
चाहते थे 'कि भारतवासी इस प्रकार के बबंरतापूर्ण अत्याचारों 
को होते देख कभी चुप नहीं बेठ सकते । अपनी इसी नाराजगी, 
को जाहिर करने के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किए। 

भारत में अद्जरेज्ी राज्य के इतिहास में यह पहिला ही' 
अवसर था, जब किसी दण्डाज्ञा में परिवर्तेन कराने के लिए 
इतना जबरदस्त तथा देशव्यापो आन्दोत्नन हुआ हो | इज्ज्लेण्ड 
पर भी इस आन्दोलन का प्रभाव पड़े बिना न रहा। कहा जाता. 
है कि इस जबरदस्त जनसमत को देख कर वॉयसरॉय-तक दहल. 
उठे थे। यही भगतसिंह चाहते भी थे । 
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इसी बीच भारत सरकार तथा कॉब्रेस में सुलह हो गई! 
'क्रान्तिकारी दल के विचार से तो यह सरकार की पराजय हो 
थी । कॉड़रेस ने अपना जन-आन्दोलन स्थगित कर दिया और 
सरकार ने चेन की साँस ली और अवसर अच्छा देख चुपके 
से भगतसिंह आदि को फाँसी पर लटका दिया गया ! भगत- 
'सिंह भी यही चाहते थे कि उन्हें उस समय फॉँसी दी जाय, 
जब देश में शान्ति हों, जिससे जनता का ध्यान पूरी तौर से 
उन पर लग सके | सानो सरकार को नीचा दिखाने में भाग्य 
यहाँ भी उनका साथ दे रहा था। 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इन फाँसियों तथा उसके 
“बाद की घटनाओं से सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों 
'की चिर-सम्वित आशा की पूर्ति हुई । सरदार भरगतसिह ने 
जीवित रहने की अपेक्षा फाँसी पर चढ़ कर ही अपने दल, अपने 
देश ओर समाज का अधिक कल्याण किया ? इसे परिडित 
जवाहर लाल नेहरू ने अपने सुन्दर शब्दों में इस प्रकार व्यक्त 
किया हे--“पर जो अब नहीं रहा है, उसके लिए अभिमान 
बना रहेगा ओर जब इद्ललेण्ड हमसे बातें करेगा ओर सम- 
भोते के लिए कहेगा तो हमारे बीच में भगतसिंह की लाश 
पड़ी होगी, जिससे कहीं हम उसे भूल न जाएँ, कहीं हम उसे 
भूल न जाए ।” 
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भगतसिंह ने अपने छोटे भाई कुल्तारसिंह को, जिसे वे 
पग्राणों सेभी अधिक प्यार करते थे, अपने अन्तिम पत्र में 
लिखा था--भोर के समुज्जवल प्रकाश के सामने, भाग्य के लेखे 
को कौन टाल सकता है ? यदि सांरा संसार भी हमारे विरुद्ध 
उठ खड़ा हो तो हमें उसको क्या परवाह ? प्रिय बन्धुओं ! मेरे 
जीवन का अवसान समीप हे । प्रातःकालीन प्रदीप के प्रकाश 
के समान टिसटिमाता हुआ मेरा जीवन-प्रदीप भोर के प्रकाश 
में विलीन हो जाएगा । हमारा आदश, हमारे विचार, बिजली 
की कोंध के समान सारे संसार में जाग्रति पेदा कर देंगे फिर 
यदि यह मुट्ठी भर राख विनष्ट भी हो जाए तो संसार का इससे 
क्या बनता-बिगड़ता हे ! 
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खुबसूरत नोजवान थे । उनकी आवाज़ बड़ी सुरीज्ी थी, 

साथ ही वे अपने हृदय के समस्त भावों को गाने में 

जड़ेल देते थे। एक दिन असेम्बली बम-कार्ड के मुक्त- 

दमे के फ़ेसले के ठीक बाद ही, उनके वकील श्री. 

आसफ़अली अपनी स्त्री के साथ उनसे मिलने गए । उस 

समय भगतसिंह बेड़ियों से जकड़े हुए जेल की काल- 

कोठरी में बम्द थे। उनकी कोठरी के पास पहुँचने पर श्रो आसफ़ 

अली तथा उनकी स्त्री को किसी के गाने का मधुर तथा कोमल 

स्व॒र सुनाई पड़ा | वे धीरे-धीरे आगे बढ़े ओर वहाँ उन्होंने जो 

दृश्य देखा वह किसी भी पाषाण-ह॒ृदय को पानी-पानी कर सकता 

था ! क्रान्तिकारी भगतसिंह उस समय भोले बाज्षक के समान 

गा रहे थे; साथ ही अपनी बेड़ियों को भड्डार से ताल भी देते 
जा रहे थे। क्‍ 

उनका भावुक हृदय सब के लिए समवेदना तथा प्रेम से 

परिपूर्ण था यही नहीं, उपन्यास के काल्पनिक पात्रों तक में के 

आसाधारण उत्सुकती तथा सहानुभूति प्रदर्शित करते थे | तथा: 


॥ रदार भगतसिंह ४ फ्रीट १० इच्न लम्बे, सुन्दर गठन वाले 
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उनके सुख-दुःख को अपना समझ कर उससे प्रभावित होते थे। 
स्पेशल मैजिस्ट्रेट को अदालत में उन्होंने लियोनॉयड एण्डीव 
(,6०7०॑० 474/४०ए७) का 'सेवन दैट वर हैंग्ड (307७0 
7796 ए७/० 97860) नामक सुन्दर उपन्यास हम लोगों 
के सामने जोर-ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया था। उस पुस्तक में 
एक पात्र ऐसा भी था, जो फाँसी के नाम से ही काँप उठता 
था | वह हर एक बात पर कहता था, "में फाँसी पर नहीं ल्ञट- 
काया जा सकता । यह बात उसके दिल पर ऐसी जम गई थी, 
कि जब वह कमज़ोर दिल का आदमी फाँसी की टिकटिकी पर 
ले जाया जाने लगा तब' भी वह 'में फाँसी पर नहीं लटकाया 
जा सकता' द्वी चिल्तलाता रहा। जब सरदार भगतसिंह इस 
पुस्तक के अन्तिम दृश्य तक पहुँचे, जिसमें इस घटना का चित्रण 
किया गया था, तो वे मुस्कुरा उठे तथा उनकी आँखों से 
आँसुओं की धारा बह चली। मत्यु के विचार पर विजय पाने 
वाले इस व्यक्ति को, मृत्यु-मय के आगे सिर क्ुुकाने वाले व्यक्ति 
के लिए, इस प्रकार, करुणा से, आँसू बहाते देख हम दर्शकों का 
दिल भी हिल्न उठा था ! 


इतनी अवस्था में भगतसिंह ने बहुत-सी किताबें पढ़ डाली 
थीं। 'लाहोर कॉन्सपिरेसी केस' में पकड़े जाने वाले सब के सब 
नवयुवक सननशील उज्यक्ति थे, परन्तु भगतसिंह अपनी बुद्धि- 
मत्ता तथा ज्ञान के कारण इन सब से हो बढ़ि-चढ़े थे। साम्यवाद 
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ही उनका प्रिय विषय था तथापि उन्होंने उन्‍्नीसवीं सदी के 
प्रारम्भ से लेकर १९१७ के अक्टूबर की क्रानित तक के रूसो 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास का भी गहन अध्ययन किया 
था। ज्ञोगों का ख्याल है, कि भारत में इस विषय के अध्ययन में 
बहुत ही कम आदमी उनके सामने ठहर सकते थे | बॉलशेविक 
राज्य में किए गए आर्थिक प्रयोगों में भी उनकी विशेष रुची थी । 

बेसे तो वे सभी प्रकार के उपन्यास बड़े चाव से पढ़ते थे, 
परन्तु राजनेतिक तथा आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डालने 
बाल उपन्यास ही उन्हें विशेष रूप से प्रिय थे। हाँ, वे उच्च- 
श्रेणी के लोगों के जीवन को चित्रित करने बाले तथा केबल प्रेम 
आदि मनोविकारों में छेकर चलने वाल उपन्यास अधिक 
पसन्द नहीं करते थे । 

जेल में उन्होंने अद्गरेज़ी के प्रसिद्ध उपन्यासकार चाल्स 
डिकेन्स के उपन्यासों को पढ़ना प्रारम्भ किया जो उन्हें ,खूब 
पसन्द भी आए । उनकी कुछ प्रिय पुस्तकें थीं: उप्टन सिद्धुज्ञेयर 
( ८22०% &2४८४८४७ ) द्वारा लिखित, “बोस्टर्ना ( .20570% » 
जड्जल' (/४४ ८2४८) ऑयल (0:/) तथा “्राई फ़ॉर जस्टिस! 
६ ८५४ /०४ /४5४7८९); हॉल केन ( 727 ८४४४०) की इटनल 
सिटी (2४०४/४०८८४ ८४४०9), जिसमें रामिली के कई कथन उन्होंने 
कण्टस्थ कर लिए थे; रीड (/2४८४) की 'टेन डेज़ देट शूक दी 
बल्डे (228 ८295 *६/6४ 570०6 //2 777/72); रॉस्किन 
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(/05572%) की “ब्हॉट नेवर हेपेण्डर (/77868 0४०४७ :2//#४- 
#2 ८६०) मेक्ज़िम गोकों (2/5%279 (7०//%) की मदर (//०४/४४५-) 
स्टेपनियेक (5४/%722४) की 'कैरिअर ऑफ़ ए निहिलिस्टा 
(८५/८४/ ० ८ 2/7/४775); इसी लेखक की 'बर्थ ऑक ए रशियन 
डिमोॉक्रेसी (:४/7/४ ०7 ८ 28४5572% /02%0८/८४८१) को वे रूसी 
क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास की सबसे अच्छी पुस्तक 
बताते थे; ऑस्कर बाइल्‍ड (05८८७ 7४0) की 'वीरा ऑर 
दी निहिलिस्ट (722/८ ०७४/८ ४४/72/7250 आदि। जब से भगतसिंह 
ने कम्यूनिस्ट साहित्य पढ़ना आरम्भ किया; तब से वे अपने 
को कम्यूनिस्ट सिद्धान्तों' के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करने लगे । 
क्रॉप्टकिन (//०878%) के मेमॉयसे (8/2%०४०-) का उन 
पर विशेष प्रभाव पड़ा, परन्तु माईकेल बेकुनिन (72/2८/7487 
482&४%४%) ने तो उनके विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर 
दिया। चू कि भगवान की किसी भी रूप की कल्पना कम्यूनिस्ट 
सिद्धान्ती' के विरुद्ध पड़ती हे अतः भगतसिंह ने भी भगवान्‌ 
के अस्तित्व के विचार को अपने हृदय से निकाल देने का प्रयत्न 
किया। वे हमेशा अपने को नाश्तिक ही कहते थे, परन्तु क्या वे 
वास्तव में ऐसे ही थे, यह अब निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता । कदाचित्‌, वे भगवान की कल्पन्ना को अपने हृदय से 
निकाल देने में सफल्न हुए थे। उनके इन नास्तिक विचारो' की. 
परीक्षा तो सन्‌ १९२६ में दशहरा बम काण्ड के सिलसिले में, 
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पकड़े जाने पर हुईं। उन्हें हर समय काल कोठरी में रक्‍्खा 
जाता था, तथा उनके ऊपर अन्य अमानुषिक अत्याचार भी 
किए जाते थे अतः इस समय उनके नास्तिक विचारों में ओर 
भो दरृढ़ता आ गई हो, तो क्‍या आश्चय है ? इसके. तीन सात 
के बाद के उनके अध्ययन ने भगवान्‌ के अनास्तित्व की उनको 
घारणा को ओर भी पुष्ट कर दिया था। 


स्वाभावतः भगतसिंह का क्ुकाव आतझ्लुंवाद की ओर न 
था । 'काकोरी कॉन्सपिरेसी केस! के देशभक्त वीरों के इस प्रकार 
अकारण फाँसी पर लटका दिए जाने की प्रतिक्रिया< 
रवरूप ही वे कुछ दिनों के लिए आतझ्ुबादी बन गए थे। 
उनका विचार था, कि जब तक किसी देश की जनता स्वयं 
अपनी माँगों के लिए लड़ने को तेयार नहीं हो जाती, तब तक 
किसी ठोस लाभ को आशा नहीं की जा सकती । उनका कहना 
था, कि कॉड्रेस जमींदारों, प्‌ जीपतियों तथा अमीर वकीलों 
की ही संस्था है, अतः उससे यह आशा करना, कि वह आम 
जनता को आधिक कठिनाइयों से मुक्ति दिजल्ला सकेगी, एक 
दुराशा-मात्र ही होगी। वे कहा करते थे, “गाँधी जी एक उदार- 
हृदय परोपकारी जीव हें, परन्तु केवल परोपकार से ही जनता 
का कल्याण नहीं हो सकता; यहाँ तो ऐसी सम्बवालक शक्ति की 
आवश्यकता हे जो सारे समाज में क्रान्ति तथा नवजीवन की 
ज्वाला फूंक दे ।” उनके अनुसार निरवाथ भाव से काम करने 
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वाले नवयुवकों का दल ही सामाजिक क्रान्ति का सन्ञठन तथा 
सम्बालन कर सकता है । 


मगतसिंह के विचार से नवयुवक समाज अपनी स्वाभाविक 
जड़ता को दूर फेंक देश-सेवा के इस पवित्र अनुष्ठान में, तब 
तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक उसे फाँसी को टिकटी 
पर से खड़े हो कर लक्षकारा न जाय । उन्होंने यह काम स्वयं 
अपने हाथ में लिया | असेम्बली बम-काण्ड के मुकदमे के सिल- 
सिले में दिए गए अपने बयान द्वारा उन्होंने जनता में इसी 
प्रकार की जायूति फेल्ञाने का प्रयास किया था ओर उसका 
प्रभाव भी जनता पर समुचित पड़ा। इस अपोल ने हज़ारों 
नवयुबकों के ही नहीं, नवयुवतियो' के हृदय में भी घर कर लिया । 

जेल की काल-कोठरी में बन्द भगवतर्सिह अपना समय 
पढ़ने-लिखने में व्यतीत करते थे 

पकड़े जाने पर भगतर्सिह काल-कोठरी में बन्द कर दिए 
गए अतः उन्होंने पढ़ने तथा स्वतन्त्र रुष से लिखने को ही 
समय कादने का साधन बनाया। वहीं उन्होंने मातुभूमि पर 
प्राण-विसरजन करने वाले वीर नवयुवकों की एक सूची बनाई, 
जिसमें उनके जीवन के आदंश सिद्धान्तों पर टिप्पणी करते 
हुए, उनका संक्षिप्त जीवन-चरित्र भी लिखा उसमें उन्होंने इन 
“देशभक्त वीरो' के आदेश वाक्यों को अपनी स्मरणशक्ति के बल 
पर ज्यों का त्यों उद्धत कर दिया था। इस बात से भगतर्सिह 
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के गहन अध्ययन का पता चलता है; साथ ही साथ यह इस 
बात का भी परिचायक है, कि वह केवल किताबें ही नहीं पढ़ा 
करते थे, वरन उनके सुन्दर तथा स्फर्तिदायक अंशों को याद 
भी कर लेते थे। उन्हें रेवोल्यूशनरी ( [१०ए०प्र/णा47ए ) 

. चाम की अपनी पुस्तक के प्रथम खण्ड का प्रथम अछू ज़बानी 

थाद था, जिसमें महीन टाइप के चार बड़े-बड़े पन्ने थे और 

जिसे “हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसिएशन' ने श्रकशित किया 
था । उपरोक्त पुस्तक फ़रवरी सन्‌ १९२४ में सारे भारत तथा- 
बमो में बॉँटी गई थी । 

यही नहीं, उन्होंने जेल ही में, बड़े परिश्रम से भारतीय- 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का विस्तृत इतिहास भी' लिख डालां था। 
आश्चय की बात है कि उन्होंने जेल में हो बैठे-बैठे इतना 
निषिद्ध, पर दुलंभ साहित्य केसे प्राप्त कर लिया ? यह पुस्तक 
बहुत बड़ी है, ओर इसके प्रकाशित होने पर ही यह पता चल 
सकता है, कि भगतसिंह का ज्ञान इस दिशा में भी कितना 
बढ़ा-चढ़ा था ! इसके लिए उन्हें बज़ला भो सीखनी पड़ी थी । 
अतः इस पुस्तक में उन्होंने बड़ला में प्रकाशित कान्तिकारी 
साहित्य का भी पूरा-पूरा उपयोग किया था। 

जेल की काल-कोठरी से ही भगतसिंह सन्‌ १९२५९ के यूथ* 
लीग (४ ०प्र४ 098706) के लाहौर में होने वाले अधिवेशन में 
अपना सन्देश भेजने में समथ हुए थे। यही नहीं समय-समय 
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पर निकलने वाले 'क्रान्तकारोी पर्चों? के लिए वे मसाला भो जमा 
क्र देते थे, जिसमें 'क्रिलॉसफ्ी ऑक दी बॉम्ब(( +॥7]0809079 
0/ 576 20770 ) का नाम विशेष रुप से उल्लेखनीयें हे। 
फाँसी से कुछ ही समय पहिले उन्होंने 'नोजवान राजनेतिक 
कार्यकर्ताओं के नाम एक सन्देश भेजा था, जो देश के नाम 
उत्तकी आखिरी वसीयत कही जा सकती है । एक सच्चे 
साम्यावादी होने के कारण भगतसिंह का दृष्टिकोण हर एक 
मामले में अन्तरोष्ट्रीय था । सभी कान्तिकारियों की तरह वे भी 
प्रान्तीयता की सद्ढीण॑-मावना से ऊपर उठ चुके थे, पर 
भगतसिंह उनसे एक क्रदम आगे ही थे। बे मनुष्यता के 
आगे राष्ट्रीयता को भी बहुत पीछे छोड़ चुके थे, भोगोत्िक 
तथा भाषा सम्बन्धी सद्जीर्णता की बू तक उनमें न थी। प्रायः 
सभी भारतीय क्रान्तिकारीयों में राष्ट्रीयीव तथा देश-भक्ति की 
भावना में ही अधिक आकष ण रहता है अतः भगतसिंह का 
राष्ट्रीयता के सड्लीर्ण-बन्धन को इस ग्रकार तोड़ कर, अन्त- 
रोष्ट्रीयता को अपनाना कुछ कम ग्रश॑स्नोय कार्य नहीं था। 
पकड़े ज्ञानेके समय से लेकर २३ मार्च तक, जब कि वे अपनी 

अन्तिम अगस्त्य यात्रा के लिए निकल पड़े, तब तक किसी 
अकार की उदासोनता, उनके उत्साह को शिथिल्न न कर सकी । 
उनके सम्बन्धियों तथा अनेकों सरकारी मुल्ाज़िमों ने उनको 
सरकार से क्षम्ता-पर्थता करने को सलाह दी, परन्तु 
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उन्होंने वीर-योड्धा के समान ऐसा करने से साफ़ इन्कार 
कर दियां | यही नहीं, उन्होंने प्रान्तीय सरकार के नाम एक 
शानदार चिट्ठी भी लिखी, जिसमें अपने को देश के पुनरुत्थान 
के लिए लड़ता हुआ एक क्रान्तिकारी सेनिक बताते हुए कहा-- 
“यदि सरकार समझती हे कि उसके तथा भारतवासियों के बीच 
सन्धि हो गई है तो उसका पहिला कत्त ठ्य देश की स्वतन्त्रता 
के लिए लड़ने वाले सेनिकों को छोड़ देना है | परन्तु यदि बह 
सममे कि स्व॒तन्त्रता की लड़ाई अभी चल ही रही है, तो वह 
हमें खुशी से मार सकती हे”। वे खुशी से अपना बलिदान 
करने को तैयार थे; परन्तु उनकी एक प्रार्थना थी, क्ति सरकार 
उन्हें फाँसी पर लटकाने की जगह सेनिकों द्वारा गोलियों से मारे 
जाने की आज्ञा दे। क्‍योंकि क्रिसी भी वीर सैनिक के लिए 
यही उचित मृत्यु हे । 
पीपुल (/१०८०/४४०) अखबार ने उनके बारे में ठीक ही कहा 
है--“देश की स्वतन्त्रता के लिए एक ही नहीं, बल्कि हज़ारों 
वीरो' ने अपने प्राणों की बल्लि दी है; हम भगत सिंह का 
का नाम उन्हीं झहीदों में जोड़कर अपने कत्तठ्य की इतिश्री 
नहीं समझ सकते | भगतसिंह ही ऐसे शहीद हैं, जिन्होंने एक 
ही नहीं, हजारो” देशवासियों" के हृदय में स्थान कर लिया है । 
उनको यह कुबोनी, जब तक देश का एक भी बच्चा जीवित है 
तब तक नहीं भुलाई जा सकती। कितने व्यक्ति ऐसे होंगे ज्ञों 
इस प्रकार हसते-हँसते मृत्यु को अपना सकेंगे ? दो वर्ष के लम्बे 
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असें को सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए, 
अपने उत्साह को पहिल्ले ही की तरह क्रायम रखने वाले, शहीदों 
मेंमी कम ही मिलेंगे। केवल योवन की ज्णिक उत्तेजनों के 
वशीभूत होकर इस आदश को अपनाने वाले व्यक्ति, इतने 
लम्बे समय तक इस प्रकार की अग्निन्‍परीक्षा का सामनाँ कर 
भी कैसे सकते थे ? भगतसिंह अदालती अपीलों तथा फॉँसी 
स्थगित कराने के प्रयास के समय भी उसी प्रकार उदासीन रहे,. 
जिस प्रकार मुक़दमें के समय में दिखाई देते थे। इसके लिए 
एक शहीद की हिम्मत तथा जीवन के प्रति किसी दार्शनिक की- 
सी उदासीनता की आवश्यकता थी | भगतसिह में तो इन दोनों 
गुणों का अभाव न था 

लोगो' के स्थान से, जनता पर, भगतसिंह के इंस आदर्श 
बलिदान से अधिक, हाल में होने वाली अन्य किसी घटना का 
प्रभाव नहीं पड़ा | अभी से उन्हें परम्परागत महापुरुषों में 
स्थान मिल गया है। भारतीय युवक समाज को उन पर गये 
हे ओर यह है भी ठीक ही | उनका वह अद॒न्‍्य उत्साह, वह 
उच्च-आदश तथा किसी के आगे सिर न कुकाने वाली बह 
निर्भीकता, सदियों तक कितने ही पथ-शभ्रष्ट ल्ञोगों को रास्ता 
दिखाएगा । 


भगतसिंह के इस साहस तथा आत्म-बलिदान ने राजनैतिक 
वातावरण से घुसी जड़ता को दूर निकालने में बिजली का-सा 
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काम किया । उन्होंने 'इन्क्रताब ज़िन्दाबादः का नारा भारत के 


बच्चे-बच्चे के दिल में रमा दिया। उन्होंने यह नारा ब्वृटिश 
अदालतों में सब से पहिले लगाया था, उसी का परिणाम यह है, 
कि आज यह नारा भारत की गली-गली में सुनने में आा रहा 
है। यह सच है, कि भगतसिंह हमारे बीच में नहीं हैं, परन्तु 
भारतीय जनता जब भी 'इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' का नारा लगाती 
है वो इसमें 'भगतसिंह ज़िन्दाबाद” का स्वर भो तो छिपा 
रहता है । 


। 
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१ | समभ्वली बम कारुड के मुक़दमें के सिलसिले में, ८ जून, 
] सन्‌ १९३१ को दिल्ली के सेशन्‍न्स जज की अदालत में 
दिए गए सरदार भगतसिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के 
लिखित बयान की नक़ल : 
“हमारे ऊपर भीषण अपराध लगाया गया है अतः 
अब यह आवश्यक है कि हम भी अपनी सफ़ाई में कुछ 
शब्द कहें 
हमारे कथित अपराध के सम्बन्ध में निम्त-लिखित दो प्रश्न 
उठते हैं । 
(१) क्या वास्तव में असेम्बली में बम फेंके गए थे, यदि 
हाँ, तो क्‍यों ? 
(२) नीचे की अदालत में हमारे ऊपर जो आरोप लगाए 
गए हैं, वह सही हैं या ग़लत ? 
इसके पहिले प्रश्न के पहिले भाग के लिए, हमारा उत्तर 
स्वीकारात्मक है, परन्तु साथ ही हम यह भी बतला देना चा ह्ते 
हैं कि कुछ तथाकथित गवाहों ने इस मामले में भूठी ही गवाही 
दी है। चूँकि हम अपने इस अपराध के, इस अंश को एकदम 
अस्वीकार नहीं कर रहें हैं, अतएव यहाँ इन गवाहों के बयान 
को सच्चाई को परख भी हो. जानी चाहिए । उदाहरण के लिए 
हस यहाँ यह बता देना चाहते हैं कि सा्जेन्ट टेरी ने जो अपने 
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बयान में कहा है, कि उन्होंने “हम में से एक के पास से पिस्तोल 
बरामद की? बह एक सफ़ेद कूठ-मात्र हे, क्योंकि जब हमने अपने 
को पुलिस के हाथ में सोंपा था, तो हम में से किसी के पास भी 
'कोई पिश्तोल न थी । 

दूसरे गवाहों ने भी जो अपने बयांन में कहा हे कि उन्होंने 
हमें “बम फीकते देखा था,” वे भी कूठ बोलने से बाज़ न आए । 
न्याय तथा निष्कपट व्यवहार को ही सर्वोपरि मानने वाले लोगों 
को इन झूठी बातों से एक सबक लेना चाहिए। इसके साथ ही हम 
पब्जिक प्रॉजिक्यूटर (/१४०४22 //०52८४४०/) तथा क्रानून के 
मामले में नीचे की अदालत के रुख को प्रशसा भी किए बिना 
नहीं रह सकते । 


ऊपर दिए गए पहिले प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर देने के 

'लिए हमें ज़रा विस्तार की आवश्यकता है। उस बम-काणड-जेंसी 

छेतिहासिक घटना को हमने किस अभिप्राय से अथवा किस परि- 

स्थिति के बीच किया, इससे जनता को परिचित कराने के लिए हमें 
"सम्पूर्ण घटना का व्शन करना जरूरी है । 


जेल में हमारे पास कुछ पुलिस के अफ़सर आए थे, जिन्होंने 
हमें बताया कि लॉड इविन ने इस घटना के बाद ही असेम्बली 
की दोनों सभाओ' के सम्मिलित अधिवेशन में कहा हे, कि 'यह 
विद्रोह किसी व्यक्ति-विशेष के ख़िलाफ़ नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण शासन- 
व्यवस्था! के विरुद्ध थी! | यह सुन हमें वोस्तव में प्रसन्नता हुई, कि 
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लोगों ने इंस काण्ड के करने में हमारा उद्द श्य क्या था, यह 
ठीकब्ठीक समझा । 

मनुष्यता की उपासना में हम किसी से भी घटकर नहीं हैं, 
अतः किसी व्यक्तिगत ठेष से परे होने के कारण, हम आ्राणी-मात्र 
को हमेशा आदर की दृष्टि से देखते आए हैं | हम न तो देश के 
कलइझु-स्वरूप, बर्बरतापूर्ण उपद्रव॒करने वाले हैं, जैसा कि सोश-* 
लिस्ट कहलाने वाले दीवान चमनलाल ने कहा है ओर न ही हम 
पागल हैं, जेसा लाहोर के 'ट्रिब्यून' तथा कुछ अन्य अखबारों ने 
प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है । 


इतिहास के मननशील विगद्यार्थी 


हम नम्रतापूवंक केवल अपने देश के इतिहास व उसके 
वातावरण तथा अन्य सानवीय आक्ांक्षाओ' के मननशीक्ष 
विद्यार्थी होने का दावा कर सकते हैं । हमें सभी प्रकार के पाखण्ड 
तथा छुल से हांदिक घृणा है । 

यह काम हमने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा विद्वेश की 
भावना से नहीं किया है; हमारा उद्देश्य केवल उस शासन 
व्यस्था के बिरुद्ध ग्रतिबाद प्रगट करना था, जिसके हरएक कास 
से उसकी अथोग्यता ही नहीं, वरन्‌ उसकी दुष्टवा तथा निरहु- 
शता भी प्रकंट होती है। इस विषय पर हमने जितना विचार किया 
उतना ही हमें!इस .बात का दृढ़ विश्वास होता गया, कि अंब 
समय झा गया है जब हम संसार को दिखा दें कि भारत'आज 
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किस लज्ञाजनक तथा असहाय अवस्था के बीच गुजर रहा हे; 
इसके द्वारा हम एक ग र-ज़िम्म्ेदार तथा निरकुश शासन की पोल 
भी खोलना चाहते थे । ' 

जनता के अतिनिधियो' ने एक बार ही नहीं, हजारो 
'बार अपनी राष्ट्रीय माँगो' को सरकार के सामने पेश किया, 
परन्तु उसने उन माँगों' की सबवेधा अवहेलना करते हुए उन्हें 
'रद्दी की टोकरी में डाल दिया । असेम्बलो में बड़ी गम्भीरता से इन 
माँगो की पूर्ति के लिए प्रस्ताव पास भी किए गए परन्तु तथा- 
कथित भारतीय पाल्नोमेण्ट ने तिरस्कार-पूथक उन्हें पेरों तले 
'रोंद डाला । सरकार को, जनता के अधिकारों को कुचलने वाले 
तथा निरदुशनापूर्ण उपायों को काम में लाने से रोकने के लिए 
अनेकों अस्ताव पास किए गए, परन्तु उन्हें सदा अवज्ञा की 
दृष्टि से ही देखा गया । जनता द्वारा निवोचित सदस्यों ने गव- 
न्म्रेंणट के जिन क्लानूनों तथा अस्तावों को अवाड्छित तथा अवैधा- 
निक बता कर रद्द कर दिया था; वही केवल क़लम हिला कर ही 
गवर्मेंस्ट ने पास कर लिए ! द ह 
; संक्षेप में, इस निकृष्ट सरकार को जीवित रहने का कोई भी 
अधिकार नहीं है । हम बहुत विचार करने के बाद इस निष्कर्ण पर 
पहुँचे हैं । अपने स्वार्थसाधन के लिए इसने ऊपर से तो बहुत 
शान-शौक़त तथा टीम-टाम बना रच्खी है, परन्तु भीतर से यह 
'खोखंली ही है । उसकी सारी शान-शोकत तेंतीस करोड़ भूखे-नह्े 
भारतवासियों की खून-पसीने की कमाई के बल पर ही क्वायम है । 
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यह बात भी हमारी समझ में नहीं आती ईकि हमारे जन- 
प्रिय नता भी सरकार के धोखे में किस प्रकार आ जाते हैं और 
भारत की इस असहाय परतंत्रता की खिल्ली उड़ाने वाले इन 
प्रदशनों में जनता के समय तथा धन लुटने में सहायक होते 
हें । हम इन्हीं प्रश्नों तथा मजदूर आन्दोलन के नेताओ' की 
धर-पकड़ पर ग्रोर कर ही रहे थे कि-इसी बीच सरकार ट्रोड 
डिस्प्यूट बिल (7८८४ 205#%४४ 22४77) लेकर सामने ओई। 
हस इसी सिलसिले में असेम्बलो की कार्यवाही देखने गए और 
वहाँ हमारा यह विश्वास और भी हृढ़ हो गया कि भारत की 
हज़ारों' सजदूर-पेशा जनता की मुक्ति इस प्रकार की शासन- 
व्यवस्था द्वारा नहीं हो सकती, जिस का एक भात्र ध्येय: 
केवल असहाय मजदूरों को गुलाम बनाना ही है और जिसका 
सारा पराक्रम जनशक्ति को कुचत्नने-मात्र में ही सीमित है । 


सरकार इतने पर भी चुप न रही। अन्त में, उसने समस्त" 
देश द्वारा निर्वाचित जनप्रिय सदस्यों का अपमान भी कर डाला, 
जो हमारी समझ में स्बंधा अमानुषिक तथा बबेरतापूर्ण था । 
इस बिल द्वारा खून-पानी एक करके भी भूखो' मरने वाली जनता 
क्‌ £थमिक अधिकारों तथा उनकी आर्थिक मुक्ति के एक-मात्र 
साधन पर भी कुठाराघात करने का प्रयत्न किया गया । 


हमारी तरह, कोई भी गैरतदार व्यक्ति, बलिदान की भेड़ों 
को भाँति पं जीपतियो--ओर खब से प्रधान पू जीपति स्वयं 
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गवन मेए्ट हे--के अधिकस्वार्थ को बलिवेदी पर आए-दिन होने 
वाली मजदूरों की इन मूक-क़बोनियों को देख कर आँखें नहीं 
मूद सकता--अपनी आत्मा के चीत्कार की उपेक्षा नहीं 
कर सकता ! गवर्नर-ज्नरल की कार्यकारिणी सभा के 
भूतपूर्व सदस्य स्वर्गोय श्री० एस० आर दास ने, अपने प्रसिद्ध 
पत्र में अपने पुत्र को ठीकहो लिखा था कि इड्जडलेण्ड की निद्रा भ्ः 
करने के लिए बम फेंकना आवश्यक था, इसलिए हमने असेम्बली 
के भवन में बम फेंके । उन असहाय मज़दूरो' के मर्मान्तक क्लेश 
को सरकार तक पहुँचाने का हमारे पास ओर कोई साधन भी तो 
नहीं था | इसमें हमारा एक मात्र ध्येय बहरे को सुनाना तथा 
उन पीड़ितो' की माँगो' पर ध्यान न देने वाली सरकार को 
आखिरी चेतावनी देनी थी। 


हमारी ही तरह, दूसरों की भी परोक्ष धारणा है, कि हमारे 

विशाल देश में पाई जाने वाली गम्भीर एवं प्रशान्‍्त महासागर 
की भाँति वर्तमान शान्ति किसी समय भी उठ खड़ा | होने वाले 
एक भीषण एवं भमयड्डर तूफान की द्योतक है। हमने अपने इस कार्य 
द्वारा. वही खतरे की धघण्टी? बजाई हे, जिससे इन आने वाली 
मुसीबतो' की ओर से बेखबर लोग भी अब चेत जायेँ। इसके 
द्वारा हम लोगो को बता देना चाहते थे, कि 'कल्पित अहिंसा 
(जून, सन्‌ १९२५) का युग अब लद॒ चुका है। उसकी 
व्यथंता “में आज़ की उठती हुई नई पीढ़ी को किसी 
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भी प्रकार का सन्देह नहीं रह गया है| मानवता के प्रति हार्दिक 
सद्भाव तथा अमित प्रेम रखने के कारण, व्यर्थ का रक्‍््तपात 
बचाने के लिए (जिसे हम ही नहीं, हजारो' आदमी आगे से ही देख 
रहे हें ! ) हमने चेतावनी के लिए इस साधन का अवलम्ब लिया। 

कल्पित अहिसा 

पूबे के प्रकरण में हमने “कल्पित अहिंसा शब्द का प्रयोग 
किप्लिए किया है, उसकी भी यहाँ व्याख्या कर देना आवश्यक 
है। किसी शन्नुता अथवा अन्य व्यक्तिगत स्वार्थ से किया गया 
पाशविक बल्ल-प्रयोग हिंसा है, जिसका नेतिक दृष्टि से कुछ भी 
मूल्य नहीं है, परन्तु ज़ब उसका उपयोग किसी वेध आदर्श के 
लिए किया जाता है, तो नेतिक दृष्टि से भी उसके औवित्य का 
निराकरण नहीं किया जा सकता; परन्तु सब प्रकार का बल 
भ्रयोग, चाहे वह ज्ञिस उद्देश्य से किया गया हो, के नाश का 
अयत्त केबल कल्पित और अव्यवहारिक है, जो किसी भी 
नेतिक माप-दरड से खरा नहीं उतर सकता । इधर इस नए 
आन्दोलन ने, जो देंश में बड़ी तेजो से बढ़ रहा है, और जिसकी 
धूवे सूचना हम दे चुके हैं, गुरू गोविन्द सिंह, शिवाजी, कमाल- 
पाशा, रिज़ा खाँ, वाशिइ्टन, गैरीबाल्डी, लाफ़ायेट ( /.6/%४- 
2४४४८ ) और लेनिन के अमर सन्देशो' से ही जीवन पाया है 
ओर उन्हों के पदू-चिन्हों' पर चल रहा है। विदेशी सरकार 
तथा स्वयं हमारे जनप्रिय नेता हमारे इस उहेश्य की ओर से 
उदासोन हैं ओर जान-बूक कर अपने कान बन्द करतेका 
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प्रयत्न कर रहे हैं, अतः हमने यह चेतावनी देना दी अपना 
अन्तिम कर्चठ्य समझा । हमारा. विश्वास था, कि इस प्रकार 
दी गई चेतावनी कभो व्यर्थ नहों जा सकती थी। 


हमारा अभिप्राय 


अभी तक हमने इस घटना की तह में, हमारा मूल उद्देश्य 
क्या था, केवल यह बताया है अब यहाँ यह बता देना भी 
आवश्यक है, कि इसके अतिरिक्त हमारे क्या उद्देश्य थे । - 

इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस 
घटना के सिलसिल्ले में मामूली चोटें खाने वाले व्यक्तियों 
अथवा असेम्बली के किसी अन्य व्यक्ति के भ्ति हमारे हृदय 
में कोई वेयक्तिक स्वार्थ अथवा विदेश की भावना नहीं थी। 
इसके विपरीत हमें यह बताते गये है कि हम प्राणी-मात्र को 
हमेशा इतने आदर को दृष्टि: से' देखते आए हैं, कि जिसको 
शब्दो' द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता | किसी को किखी 
प्रकार का कष्ट पहुँचाने के स्थान पर हम मानव-जाति की सेवा 
मैं हँसते-हैँसते प्राण विसजनः कर सकते हें । साम्राज्यशाही की 
सेना के किराये के टट्टू! सैनिकों के विपरीत, ज्ञिनका नर-हत्या 
ही व्यवसाय है, हम प्राणोन्‍मात्र के ज्ञीवयन की रक्षा का हीं 
प्रयत्न करते आए हैं। तब भी हम यह बात स्वीकार करते हैं, 
कि हमने जानकर असेम्बल्ली भवन में बम फके | 

हमारा अभिप्राय बाद की घटनाओं से स्पष्ट हो जाता हैं । 
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ओर किसी काम के उद्श्य का अनुमान बाद की घटनाओं 
से ही लगाना चाहिए, अटकृत्न अथवा संयोग को बातों से 
नहीं | गवर्नमेण्ट के निपुण-परीक्षक की गवाही के विरुद्ध हमें यह 
कहना है, कि असेम्बली भवन मे फेंके गए बमो' से विशेष हानि 
नहीं हुई । उससे वहाँ की एक खाली बेन्च को नुक़सान पहुँचा, 
तथा करीब आधे दर्जन लोगों को मामूली सी चोटें आईं। 
गवनमेण्ट को वेज्ञानिकों ने कद्दा है, कि बस बड़े जोरदार थे, 
अतः इसे अनहोनी घटना ही कहना चाहिए, कि उससे ज्यादा 
नुकसान न हुआ, पर हमारे विचार से तो उन्हें जान-बूक कर ही 
वैज्ञापनक नीति से ऐसा बनाया गयाथा। पहिले वो दोनों 
बम बेंज् तथा डस्कों की खांज्ञी जगह के घेरे में फूठे थे। 
दूसरे उनके फूटने की जगह से दो फ्रीट पर खड़े हुए लोगों" 
को भी, जिसमें मि० राड, मि० शक्कमुर राव व खर जॉर्ज 
शुस्टर के नाम उल्लेखनीय है, या तो बिल्कुल ही चोट न आईं अथवा 
मामूली खिरोंचे-मात्र आईं। यदि उन बमो' में जोरदार पोटेशियम 
क्लोरेट तथा चेतन पिक्रिक भरा होता, तो इन बसों ने उस लकड़ी 
के घेरे को तोड़ कर कुछ गज्ो' की दूरी पर खड़े हुए लोगों तक 
को उड़ा डाला होता । यदि उनमें कोई और मी अधिक सहुातक- 
बारुद भरा जाता तो निश्चय ही वह लेंजिस्लेटिव-असेम्बली: 
के अधिकांश सदसस्‍्यो' को उढ़ा देने में समर्थ होता। यही 
नहीं, यदि हम चाहते, तो उस ' अभागे सर जॉन 
साइमन को भी उड़ा सकते थे, जिसके क्रमीशन के 
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अंत्येक विचारशील व्यक्ति के दिल में, उसकी ओर से घोर 
नफ्रत पेदा कर दी थी ओर जो उस समय असेम्बत्ी 
के अध्यक्ष के निकट ही बेठा था, पर हमारा तो यह उद्दं श्य 
-कदापि न था, अतः उन बमो' ने वही काम कर दिखाया, जिसके 
लिए उन्हें तैयार किया गया था। यदि उससे कोई अनहोनी- 
घटना हुईं तो वह यही, कि वे ठीक निश्ञाने पर अर्थात निरापद्‌ 
स्थान पर गिरे । 

इसके बाद हमने इस कारये का दण्ड भोगने के लिए अपने 
को ज्ञान कर पकड़ा दिया | हम शोषक साम्राज्यशाही को यह 
बतला देना चाहते थे कि बह मुट्ठी भर आदमियो' को मार कर 
किसी आदश को जड़-मूल से उखाड़ कर नहीं फेक सकती । सेना 
की दो तुच्छ टुकड़ियो' के नाश से ही, किसी राष्ट्र को नहीं 
दबाया जा सकता । इतिहास से भी यही बात सिद्ध द्वोती है,. 
क्योंकि छेट्े दे केचेद्‌ ( [,0॥098 66 (08॥0॥60 ) तथा 
बेसतीलिस (3980]68 ) फ्रा नस के क्रान्तिकारी आन्दोलन को 
कुचलने में समर्थ नहीं हुए थे; फाँसी के तख्ते अथवा साइबे- 
रिया की खानें, रुसी क्रान्तकारी आन्दोलन की आग न बुझा 
सको थीं | क्या ऑडिनेन्स तथा जन-रक्षा के बिल भारत के 
स्वातन्वय-संग्राम की लपटो' को ठरडा कर सकते हैं ? सरकार 
पड़यंत्र केसो' का पता लगाकर तथा उन मुक़दमों के अभियुक्तों” 
को सजा देकर, अथवा उस महान आदर्श को अपने हृदय में स्थान 
देने वाल समस्त नवयुवकों को जेल्न में ठूस कर, क्रान्ति की 
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राह में रोड़े नहीं अटका सकती; पर समय पर घेतांवनी देने 
से, यदि उसे हँसी में न उड़ा दिया जाय, तो लोगो' की जान 
व माल अथवा अन्य क्छेशों से रक्षा हो सकती हे । 


क्रान्ति क्या है ? 


भगतसिंह से नीचे की अदालत में पूछा गया कि कान्ति 
“से उन्तका क्या मतलब है । इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, 
कि क्रान्ति का मतलब केवल खूनी लड़ाइयो' अथवा बेयक्तिक- 
'बैर निकालना नहीं हे । और न बम अथवा पिस्तोल 
को प्रयोग करना ही उसका एक-मात्र उद्देश्य हे। क्रान्ति से 
हमारा अभिप्राय केवल उस अन्याय को समूल नष्ट कर देना 
है, जिसकी भित्ती पर वर्तमान शासन-प्रणाली का निर्माण 
हुआ है। 

समाज का प्रमुख अड्गज होते हुए भी किसान अथवा मज़दूरों 
'को उनके प्राथमिक अधिकार से भी वद्ित रक्खा जा रहा हे 
'ओऔर उन्तको गहरी कमाई का सारा धन पूँजीपति चख रहे हैं । 
'दूसरो' के आन्दाता किसान, आज़ अपने परिवार सहित दाने- 
दाने के लिए मुहताज़ हैं। संसार भर की मण्डियो' के लिए 
'सूत कातने वाला जुल्लाहा आज अपने तथा अपने बच्चो” के 
शरीर ढेकने के लिए भो कपड़ा नहीं पा रहा है! राजगीर, 
ल्ोहोर तथा बढ़ई सुन्दर महलों का निर्माणन्भले ही करें पर उन्हें 
“सुअर-सरीखे गनन्‍्दे बाड़े में ही जीवन की अन्तिम घड़ियाँ 
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तक व्यतीत करनी पड़तो हों। इसके विपरीत पूजीपति 
व समाज की जोंक के समान अन्य स्वार्थी मनुष्य आज जरुरत 
से ज्यादा सुखी हैं और जरा-ज़रा सी बात के लिए लाखों 
का वारा-न्यारा कर सकते हैं| इस प्रकार की दशा ज्यादा दिनों 
तक नहीं रह सकती; यह स्पष्ट हे, कि आधुनिक धनिक समाज 
भयानक ज्वालामुखी से खेल रहा है । अपना स्वार्थ सिद्ध 
करने वाले लोगों के भोले बच्चों को तथा पीड़ित जनता के करोड़ों 
बच्चों को, पता नहीं कि ज़माना किधर जा रह। है ! सभ्यता का यह 
प्रसाद यदि समय पर न संभाला गया, तो जल्दी ही ढह जायगा। 
देश को क्रान्तिकांरी परिवर्तेन को आवश्यकता है, जो लोग इसः 
बात को महसूस करते हैं, उनका कतंव्य है, कि 'साम्यवादी 
सिद्धान्तों' पर समाज का पु]नर्निसोण करें। जब तक यह नहीं 
किया जाता तथा जब तक एक आदमी दूसरे आदमी को, एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को लूटना ( जो 'साम्राज्यशाही”? के नाम से 
विख्यात है | ) बन्द नहीं करता, तब तक आज़ मानवता जिस 

- कल्ेश तथा प्राण-सझुट से गुजर रही है, उससे मुक्ति असम्भव 

है; तब तक यह कहना; कि लड़ाई बन्द हो गई तथा विश्व-शान्तिः 
के युग का प्रादुभाव हो रद्द है; केवल्न ढोंग के अतिरिक्त कुछ 

भी नहीं है । क्रान्ति से हमारा अभिप्राय उस सामाजिक सन्भठन 
की स्थापना से है, जिसको उपरोक्त बाधाओं से किसी भी 
प्रकार का +य न दो और जिसमें जनता का ही आधिपत्य स्वी- 
कार किया ताय। इस प्रकार की शान्ति के फल-स्वरूप होने वाला 
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विश्व-सह्व ही पीड़ित मानवता को पूजीपतियों तथा युद्ध के 

भय तथा श्रन्य क्लेशों से छुटकारा दिलाने में समथे हो सकता है । 


सामयिक चेतावनी ! 
यही हमारा आदश हे ओर इसी आदश के प्रोत्साहन पर 
हम आगे बढ़ रहे हैं । हमने सब को इस वस्तुस्थिति की चेतावनी 
ठीक समय पर दे दी है, ताकि सब कान खोल कर सुन ले, 
' परन्तु इस पर यदि ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान शासन 
व्यवस्था उठती हुईं जनशक्ति के मार्ग में रोड़े अटकाने से बाज्ञ 
- न आई तो क्रान्ति के इस आदशे की पूति के लिए यह निश्चित 
है, कि सभी प्रकार की बाधाओं को कुचलता हुआ, एक भयड्ुर 
युद्ध उठ खड़ा होगा । इसका नेतृत्व जनता के ही हाथ में रहेगा। 
- क्रान्ति मानव-जाति का वह अधिकार है, जिसे कोई भी नहीं 
ठुकरा सकता; स्वतन्त्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार 
है। मज़दूर ही समाज का वास्तविक पोषक है, तथा जनता का 
आाज्य ही इन लोगो का अन्तिम लक्ष्य है। इस आदर्श के लिए, 
इस विश्वास के लिए, हमें जो भी दुस्ड दिया जाय, उसका हम 
- सहर्ष स्वागत करते हैं । क्रान्ति की इस पूजा-बेदी पर हम अपना 
योवन, नेवेद्य के रूप में ज्ञाए हैं क्योंकि इस महोन्‌ कार्य के लिए 
बड़े से बढ़ा त्याग भी कम है। हमें क्रान्ति के आगमन की 
उत्सुकता से प्रतीक्षा करने में ही सन्तोष है। “इन्क्रल्लाब 
द़िन्दाबाद ।” 


- स्वर्गीय - 
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स्वरगीय श्री० सुखदेव 

रदार भगतसिंह के साथ फाँखो पर लटकाए जाते वाले, 
॥| उनके अन्यतम साथी श्री० सुखदेव खास लायलपुर (पञ्चाब) 
के रहने वाले थे। आपका जन्म मि० फाल्गुण सुदी ७, सं० १८६२ 
को पौने ग्यारह बजे दिन को हुआ था। आपके जन्म से तीन 
महीने पहले ही आपके पिता का देहान्त हो चुका था, इसलिए 
आपकी परवरिश ओर शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध आपके चाचा 
लाला अचिन्तराम ने किया था। 

पाँच वर्ष की उम्र में बालक सुखदेव को पढ़ने के लिए 
स्थानीय 'धतपतमल आर्य-हाई-स्कूत् में भरती किया गया । यहाँ 
आपने केवल सातवीं श्रेणी तक शिक्षा प्राप्त की । इसके बाद फिर 
लायलपुर सनातनधर्म हाई-स्कृज्ञ में भेजे गए और सन्‌ १९२२ में 
इसी स्कूज से द्वितीय श्रेणी में इस्ट्र नस की परीक्षा पास की थी। 
श्री० सुखदेव बड़े मेघावो और तोब्र-बुडिशाली थे । किसी परीक्षा 
में कभी अनुत्तीर्ण न हुए, बरन्‌ प्रति वर्ण अच्छे नम्बरों के साथ 
पास होते गए। आपका स्वभाव बड़ा ही शान्त ओर कोमल 
था, इसलिए आपके सहपाठी और शिक्षक सदैव आपका आदर 
ओर प्यार करते थे । कहते हैं, आपके स्वभाव पर आपकी माता 
के धार्मिझ संस्कारों का विशेष प्रभाव पड़ा था। आपके स्वभाव 
में उदारता की मात्रा यथेष्ट थी। आप अपमे सिद्धान्तो' में बड़े 
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दृढ़ थे। जो दिल में समा जाती थी, उसे वह सारे संसार के विरोध 
करने पर भी छोड़ना नहीं चाहते थे। आप अपनी धुन के पक्के 
थे | सहपाठियो' में जब क्रिसी विषय को लेकर तर्क-बवितर्क उप- 
स्थित होता तो आप बड़ी रृढ़ता से अपना पक्-समर्थन करते 
और अन्त में आपको अकाद्य युक्तियों के सामने प्रतिद्वन्दी को 
मस्तक झुका देना पड़ता | आय-परिवार में जन्म प्रहण करने के 
कारण आपके विचारों पर आरय-समाज का विशेष प्रभाव था। 
समाज के सत्सड्री' में आप बड़े उत्साह से भाग लिया करते थे । 
इसके सिवा हवन, सन्ध्या ओर योगाभ्यास का भी शोक था । 
कुछ दिनो' तक आपने बड़े उमज्ञ से इन धार्मिक क्रियाओं का 
पालन किया था । 

सन्‌ १९१९ में पलञ्मञाब के कई शहरो' में 'मार्शल लॉ? जारी 
था | उस समय श्री० सुश्ददेव को उम्र कुज्ञ ११९ साल की थी और 
आप सातवीं कन्ञा में पढ़ते थे। आपके चचा श्री० अचिन्तराम 
माशेल-लॉ' के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए। बालक सुख- 
देव के सन पर इस घटना का विशेष प्रभाव पड़ा। लाला 
अचिन्दराम का कहना है, कि उन दिनों सुखदेव कभी-कभी 
जेल में मुझ से मिलने आया करताथा और अक्सर पूछा 
-ऊरता था कि क्‍या आपको यहाँ बहुत तकलीफ़ दी जांती है ? 
में तो किसी को भी सलास न करूुँगा। 

उसी जमाने में एक दिन शहर भर. की सभी पाठशाला 
और विद्यालयों के विद्यार्थियों को एकन्र करके शूनियन-जैक” 
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(ब्रिटिश झभूण्डा ) का अभिवादन कराया गया था, परन्तु श्री० 
सुखदेव इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे ओर श्री अविन्तराम के 
जेल से वापस आने पर उन्होंने बड़े गव॑ से कहा था कि में 
ऋण्डे का अभिवादन करने नहाँ गया । 

सन्‌ १९२१ में महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन 
आरम्भ किया । सारे देश में एक विचित्र जागृति की लहर 
दृष्टि गोचर होने लगी । श्री सुश्रदेव के जीवन में भी एक 
विचित्र परिवर्तत आरम्भ हुआ ।स्वतन्त्र प्रकृति और उच्च 
विचार के होने पर भी श्री० सुखदेव को कपड़े-क्त्त का बड़ा 
शौक था। वे अच्छे ओर क्नीमती कपड़े बहुत पसन्द करते थे। 
हेट-कोट ओर टाई-कॉलर का भी शोक था; परन्तु इस 
आन्दोलन के आरम्भ होते ही उन्होंने विलायती और 
विज्ञायती ढक्ल के कपड़ों का सदा के लिए परित्याग कर दिया । 
'पहनने के लिए कुछ खदर के कपड़े बनवाये और आवश्यकता 
पड़ने पर उन्हें अपने हाथ से साफ़ कर लिया करते | इसके साथ 
ही इसी समय से हिन्दी भाषा सीखने ओर उसके प्रचार का 
भी शोक हुआ। बे अपने साथियों को हिन्दी भाषा की महत्ता 
ओर उसके सीखने की आवश्यकता बताया करते थे। उनका 
विचार था कि देश के उत्थान के लिए एक राष्ट्रे-भाषा की 
आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति केवज्न हिन्दी 
भाषा ही कर सकती हे+ 

हम ऊपर लिख आए हैं झि असहयोग आन्दोलन ने भी« 
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सुखदेव की कायापज्ञट कर दी थी । सादगी उनके जीवन का 
ध्येय बन गया था ओर शायद राष्ट्रन्सेवा ही जीवन का ध्येय 
भी बन चुकी थी। इधर माता और बहिन विवाह की चिन्ता 
करने लगीं, परन्तु चचा इसके विरुद्ध थे। क्‍योंकि आर्य-समाज 
के सिद्धान्त के अनुसार पश्चोस वे की उम्र से पहले लड़के 
की शादी करना उन्हें पसन्द न था। माता जब कहतीं, कि सुख- 
देव, में तुम्हारी शादी करुँगी और तुम घोड़ी पर चढ़ोगे तो 
श्री० सुखदेव सदेव यही उत्तर देते कि मैं घोड़ी पर चढ़ने के 
बदले फॉँसी पर चढूँगा। 

सन्‌ १९२२ में श्री० सुखदेव के एन्‍्ट्र नस की परीक्षा पास 
कर लेने पर लाला अचिन्तराम जल्ल में थे । उन्होंने वहीं से 
आज्ञा दी कि उच्च-शिज्ञा प्राप्त करने के लिए लाहौर के डी० 
ए० वी० कॉलेज में नाम लिखा लो; परन्तु श्री० सुखदेव ने 
ऐसा नहीं क्रिया। उन्होंने चचा की इच्छा और आदेश के 
विरुद्ध नेशनल कॉलेज' में नाम लिखाया | यहीं उनका परिचय 
सरदार भगतसिंह आदि से हुआ । इनकी मण्डली में पाँच 
सदस्य थे। इन लोगों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था । विद्यालय के 
अन्यान्य विद्यार्थी तथा कई शिक्षक इन्हें 'पत्च पाए्डव” के नाम 
से याद किया करते थे। 

श्री० सुखदेव को एक बार यूरोप की यात्रा करने की बड़ी 
इच्छा थी । इसी इच्छा से आप स्वामी सत्यदेव के साथ भी 
कुछ दिनों तक रहे ओर वहाँ के विभिन्न देशों .की भाषाएँ 
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सीखने का विचार किया । परन्तु कई कारणों से आपको इसमें 
सफतता न मिली । फ़ततः तीन महीने के बाद आपने स्वामी 
त्यदेव जी का साथ छोड़ दिया । 
यूरोपन्यात्रा के अतिरिक्त श्री० सुखदेव ओर उनके कई 
'सहपाठियों को पहाड़ी सेर का भी बड़ा शोक था। फन्नतः सन्‌ 
१९२० के ओष्मावकाश में इन लोगों ने काड्ड़ा के पहाड़ी प्रदेशों 
'का पेदल भ्रमण करने का विचार किया।इस यात्रा में श्री० 
यशपाल भी इनके साथ थे। वापस आने के समय एक दिन 
इस पार्टी को दिन भर में ४७९ मील की यात्रा करनी पड़ी ओर 
'महीकरन से कुल्लू तक ३४ मील की यात्रा रात को एक बजे तक 
करनी पड़ी । 

साइमन कमीशन के आने पर पत्च-पाण्डब ने निश्वय किया 

कि एक समारोहपूरवक प्रदु्शन किया जञाए। इसके लिए काली 
'मरिडियाँ तैयार की जा रही थीं। सरदार भगतर्सिह आदि पाँच- 
छुः सत्वन अपने छिसी मित्र के घर पर उक्त प्रदशन की तैयारी 
में लगे थे। लाला केदारनाथ जो सहगल भी थे। परन्तु उन्हें 
नींद आ गई ओर वे सो गए | सरदार भगतसिह ने कहा, मुमे 
भी नींद आ रही है। में भी थोड़ा सो लूँ । परन्तु मित्रों ने इन्हें 
'सोने न दिया । इसी समय उन्हें इस बात का खझूयाल आया कि 
शायद पुलिस हमारे घर पर छापा मारे तो सुखदेव उस मकान 
"में गिरफ्तार हो जाएँगे। इसलिए एक आदमी श्री० सुखदेव को 
सावधान करने के ज्िण सरदार भगतसिह के घर पर भेज्न दिया 
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गया । थोड़ी देर के बाद उसने आकर ख़बर दी कि पुलिस सर- 
दार भगतसिंह के मकान पर पहुँच गई है ! 

पुलिस ने श्री० सुखदेव से बहुत से प्रश्न किए | परन्तु 
उन्‍होंने किसी प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया । अन्त में पुलिस ने 
उन्हें गिरफ़्तार कर लिया ओर दिन के १२ बजे तक कोतवाली 
में बिठा रक्खा। इसके बाद कुछ लोगों ने वहाँ जाकर इन्हें 
छुड़वाया। जब पञ्षाब में एक विश्वत्री-पार्टी क्रायम करने की सलाह 
हुई, तो सरदार भगतसिंह ओर श्री० सुखदेव ने यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया कि पशञ्माब के नवयुवकों को राजनीतिक शिक्षा 
दो जानी चाहिए। सरदार भगतसिंह ने प्रचार का काये आरम्भ 
किया । इसके बाद यह कार्य श्री० सुखदेव को सोपा गया और 
आप बहुत दिनों तक बड़ी सफल्ञता के साथ यह' कार्य करते 
रहें | आपका यह .सिद्धान्त था कि #/780 #/6 2007# द/7व॑ 

" ४/४8० ४8० ४८४5४ अथॉोत्‌ू--“में केबल काय करना चाहता 
हू, प्रशंसा नहीं चाहता !”? ! 

... इसके बाद, १४ अप्रैल, सन्‌ १९२९ को श्री० किशोरीलाजल 
ओर प्रेमनाथ के साथ श्री० सुखदेव की गिरफ़्तारी हुईं। इसके 

बाद का वर्णन सरदार भगतसिंह के परिचय में आ गया है, 
इसलिए उनके पुनरोल्लेख की आवश्यकता नहीं । 

 : अन्त में ७ अक्टूबर, सन्‌ १९३० को आपको फाँसी को 
सक्षा सुनाई गई ओर २३ भाचे, सन्‌ १६३१ को २४ वर्ष की 
सम्रे में आप फाँसी पर लटका दिए गए !. 


स्वर्गीय श्री० शिवराम राजगुरु 


इन्ही बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के छूच्छे हैं । 

हमें पागल ही रहने दो, कि हम पागल ही अच्छे हैं )! 

क्‍ “--राजगुछ 
४१ २-भूमि महाराष्ट्र के विख्यात नगर पूना के पास चाकनः 
है| नाम का एक छोटा सा गाँव है । ज्ञिस समय महाराष्ट्र- 
केसरी छत्रपति श्री० शिवाजी महाराज ने अपना 
“हिन्दू-राज्य! स्थापित किया था, उस समय तक “चाकन! उस 
प्रान्त की राजधानो था। श्री० शिवाजी महाराज के प्रपोत्र श्री० 
साहू जी के राजत्व-काल सें चाकन के एक परिडत, कचेश्वर 
नामक ब्राह्मण ने सारे देश पर अपने,पारिडत्य का सिक्का जमाया 
था । एक बार राज्य-प्रबन्ध सम्बन्धी किसी कार्य के लिए श्री० 
साह जी को.चाकन आना पड़ा | वहाँ आप से उपयु क्त परिडत 
जी से भेंट हुई । आप उनकी विद्वत्ता पर इतने मुग्ध हुए कि. 
उन्हें अपना गुरु मान लिया ओर “'राजगुरुः की उपाधि से 
विभूषित किया । उसी समय से 'राजशुरु इस वंश की पदवी 
हों गई । श्री० शिवराम हरिजी राजगुरु इसी प्रतिष्ठित वंश के 

एक वंशघर थे । क्‍ 

| परिडत कचेश्वर ज्ञी के सम्बन्ध में एक ओर किम्बदन्दी 
सशहूर है । कहते हैं, उन दिनों अवष ण॒ होने पर लोग परिडितों 
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को जप. करने के लिए विवश किया करते थे ओर जब तक वर्षों 
नहीं हो जाती थी, तब तक उनका पिण्ड नहीं छोड़ते थे। 
एक बार भीषण अवष ण॒ आरम्भ हुआ । सतारा के संभी बड़े- 
बड़े परिड़त जप कर चुके थे | अन्त में परिडत कचेश्वर ज्ञी की 
बारी आई | विवश होकर उन्होंने भी जप आरम्भ कर दिया 
ओर आपके जप आरम्भ करने के दो-तीन दिन बाद ही पानी 
भओ बरस गया। आसपास के चौरासी गाँवों में वर्षा हुईं। 
इसे सब लोग पस्डित जी की किसी अलौकिक शक्ति की महिमा 
समभने लगे ओर दक्षिणा के रुप में एक खासी रक्तम परिडत 

: जी को श्राप्त हुईं। उसी समय से इस 'राजगुरः को अब तक 
प्रतिवष कुछ न कुछ प्राप्त होता है। यह नियम श्री० साहूजी 
महाराज के समय से ही चला आता है । 

पर्डित जी के दो पुत्र थे, जिनमें छोटे तो वहीं सतारां 
में हो बस गए और बड़े पूना के पास खेड़ा नामक गाँव में 
आकर रहने लगे । यही खेड़ा श्री० शिवराम का जन्म-स्थांन 
है। आप के पिता श्री० हरि नारायण जी राजगुरु के दो श्रियाँ 
थीं। श्री० हरिनारायण जी की दूसरी ञ्री से दो लड़के हुए। 
जिनमें बड़े श्री० दिनकर हरिनारायण हैं ओर छोटे श्री० शिवराम 

राजगुरु थे । ह 

. श्री० शिवरासर का जन्म- सन्‌ १९०९ में हुआ था । आप 
खड़कपन में बड़े ठीठ और ज़िद्दी थे। सन्‌ १९१४ में जब शिव- 
राम को उसर ६ वष की थी, आप के पिता का देहान्त हो 
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गया । आपके बड़े भाई श्री० दिनकर जी उन दिनों पूना में 
नौकरो करते थे; इसलिए पिता को मृत्यु के बाद आप सपरि- 
बार पूना में ही रहने लगे । श्री० शिवराम प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 
एक मराठी पाठशाला में भेजे गए । परन्तु उनकी वहाँ तबीयत 
पढ़ने-विखने में नहीं लगती थी। वे अपना अधिकांश समय अपने 
सहपाठियों के साथ खेज्न-कूद करने में ही बिताया करते थे। 
अभी मराठी को आठवों श्रेणी में ही थे कि सन्‌ १९२४ में, जब 
कि आपकी उमर चोदह वर्ष की थी, एक दिन बड़े भाई ने डॉँद- 
डपट की कि खेल-कूद छोड़ कर पढ़ने-लिखने में जी लगाओ + 
इससे भयभीत होकर आपने पाठछ्य-पुम्तक के एक उपन्यास को 
लेकर पढ़ना आरम्भ कर दिया। इस पर भाई ओर बिगड़े 
ओर कहा कि अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो घर से निकल जाओ। 

वही हुआ, श्री० शिवराम घर से निकल पड़ें। उस समय 
ज्लेब में केदल ९ पैसे थे। रात इन्होंने पूना-स्टेशन के मुखाकिरखाने 
में बिताई | सबेरे वहाँ से उठे और बिना सोचे-विचारे अपने 
जन्म-स्थान खेड़ा में पहुँचे । परन्तु गाँव में, इसलिए प्रवेश नहीं 
किया कि लोग पहचान लेंगे। सारी रात बिना खांए-पिए एक 
मन्दिर में पड़े रहे | दूसरे दिन नारायण नाम के एक दूसरे गाँव 
में पईुँचे ओर वहाँ भी गाँव से बाहर एक कुएँ पर रात बिताई | 
घर से जो ९ पेसे लेकर चले थे, उनके आम खरीद कर खा 
लिया था| तीसरे दिन भूख के मारे अंतड़ियाँ कुलकुला रदी 
थीं। कुएँ के नीचे एक पत्ती का खाया हुआ आधा. आम पड़ा 
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था | आपने उठाया ओर गुठली समेत निगल गए। इसः गाँव 
के रकूल-मार्टर को इन पर बड़ी दया आई । उन्होंने इन्हें प्रास 
रख लिया । परन्तु इन्हें अगर कहीं रहना ही होता तो घर छोड़ने 
को क्या जरूरत थी ? दूसरे दिन बिना कहे-सुने उठे ओर एक 
तरक चल दिए।भूख लगने पर पेड़ों की पत्तियाँ चबा लेते 
ओर रात को किसी चट्टान या मैदान में सो जाते। एक दिन एक 
गाँव के बाहर मन्दिर के पास खेत में सो रहे थे, कि कुछ आद- 
मरियों ने दूर से देखा और प्रेत समझ कर इंटें मारने लगे । जब 
उठे और पूछा कि मुझे क्‍यों मरते हो ? तब उन लोगों का भ्रम 
दूर हुआ । अन्त में इन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने 
को दो | खर, उन लोगों ने कछ खाने को दिया। खा-पीकर 
आप आगे बढ़े और कई दिनों मे, इसो तरह १३० मील की यात्रों 
कर के नासिक पहुँचे | वहाँ एक साधु की कृपा से, एक क्षेत्र में एक 
बक्त बराबर खाने का प्बन्ध हो गया । रत को साधु स्वयं क॒ल्छ 
दे दिया करते । रात को सोने के लिए घाट की सीढ़ियाँ थीं । 

इसी तरह चार दिन बीत गए । एक दिन पुलिस का एक 
सिपाही आया ओर पंकड़ कर थाने में ले गया। वहाँ पूछताछ 
होने पर आपने बताया कि में विद्यार्थी हूँ, और संस्कृत पढ़ते 
की इच्छा से यहाँ आया हूँ। 

इस तरह जब बहाँ से छूटकारा मिला तो आपंने नासिक भी 
छोड़ा और घूमते-फिरते झाँसी पहुँचे | परन्तु वहाँ भी तबीयत 
नहीं लगी, इसलिए बिना टिकट के ही रेलगाड़ी पर सवार दोकर 
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कानपूर चले आए । कानपूर के स्टेशन पर एक महाराष्ट्र सज्जन 
ने आपको भोजन कराया ओर अपने साथ लखनऊ ले गए । 
'बहाँ से लखीमपूर-खेरी होते हुए आप पन्‍्द्रहर्वें दिन काशी पहुँचे। 
यहाँ आपको कीचड़ में पड़ा हुआ एक पेसा मित्रा, जिसे उठा 
कर बड़े यल्न से धोती के कोने में आपने बाँध लिया । 

काशी आकर आप अहल्या घाट पर रहने लगे। कई दिनो 
के बाद एक क्षेत्र में भोजन का भी प्रबन्ध हो गया। एक पसण्डित 
जी की पाठशाला में जाकर संस्कृत पढ़ने लगे ओर भाई को 
भी ख़बर दे दी कि मैं काशी आ गया हूँ ओर संस्कृत पढ़ना 
आरम्भ कर दिया है। भाई ने पाँच रुपये मासिक पढ़ाई के 
लिए भेजना आरम्भ कर दिया। 

परन्तु क्षेत्र में भोजन करना आपको पसन्द नहों था, इस- 
लिए भोजन का प्रबन्ध सहपाठियों के साथ कर लिया। परन्तु 
यह सिलसिला भी बहुत दिनो तक नहीं चल सका; क्यो कि 
गुरू जी से अनबन हो जाने के कारण पाठशाला छोड़ देनी 
पढ़ी । इसके साथ हो पढ़ने में दिल भी कम ही लगता था। 
पाठशाला छोड़ने पर अखबार पढ़ने और कुश्ती लड़ने का 
शौक़ हुआ; परन्तु भोजन की फिर बड़ी तकल्ीक हुईं ओर यहाँ 
तक नौबत पहुँची, कि फिर घास ओर पत्तियों का आश्रय लेना: 
पड़ा । 

अन्त में काशी से तबीयत उचटी तो नागपूर पहुँचे। उद्देश्य 
था, लाठी और गदका के खेल सीखना। सन्‌१९२८ में फिरू 


१४६ सरदार भगत सिह 
गए मा॥फ2॥॥7000॥004॥700 4फ000॥%00 था!॥॥ ((00॥॥॥ ८30 


कानपूर चले आए । अब तक राजनीति से कोई सम्बन्ध न था, 
परन्तु यहाँ आने के थोड़े दिनों के बाद ही आपके विचारों में 
परिवर्तन हो गया और आप एकाएक लापता हो गए। अन्त 
में लाहोर पड्यन्त्र केस में गिरफ्तार होने पर ही लोगों को आप 
का पता मित्रा । 





स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद 

शी के बेजनाथ टोला में स्वर्गीय श्री० चन्द्रशेखर का जन्म 

हुआ था। उनके पिता का नाम था पं० बैजनाथ। थोड़ी 
उम्र से ही उन पर अपने देश को आज़ाद करने की धुन सवार 
हो गईं थी। १९२१-२२ में असहयोग आन्दोलन के समय बह. 
अहिसावादी स्वयंसेवक थे, गिरफ्तार कर जब वे अदालत में 
लाए गए, तो मैजिस्ट्रट ने उनसे पूछा--“तुम्हारा क्या नाम 
है ९” आज़ाद ने अपनी आज़ादी के आवेश में उत्तर दिया-- 
“मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम 'स्वतन्त्र' निवास स्थान १ -+_ 
जेलखाना--है !” भला खरेघार; आईं० सी० एस० जैसा नृशंस 
मैजिस्ट्रेट एक कोमलमति बालक के मुख से निकली हुई ऐसी बातें 
कैप्ते सहन कर सकता था? उसने आज्याद को १४ बेंत लगाए जाने 
को आज्ञा दी । बेंत लगाने के लिए कोमल शरीर बाँधा जाने 
लगा; परन्तु उन्होंने कहा-- “बाँधते क्यो हो ? मारो, में खड़ा 
हूँ ।” उस दृश्य के देखने वाले काँप गए । कया सचमुच बँत लगाए 
जायेंगे ? हाँबात सच थी। सड़ा-सड़ बेंत पड़ने लगे और प्रत्येक 
बार पर आज्याद के मुख से 'बन्देमातरम” “गाँधी जी की जय 
आदि के नारे निकलने लगे | परन्तु अन्त में वह को मल बालक 
मूछ्ित होकर गिर पड़ा !! उस समय यह केवल चौदृह वर्ष के 
थे। तभी से आप “आज्याद” के नाम से विख्यात हुए। 


श्भ्द सरदार भगत सिह 


-30 गरशफ्र 3 0॥।<02॥ 23 ब॥ 23 ॥॥ 22 वर ज॥फ्र 00 .॥८0 
इन बेतों का आघात उनके शरोर पर नहीं, वरन्‌ उनकी 
आत्मा पर लगा ओर कहा जाता है कि वह उसी दिन से विद्रोद्दी 
हो गये | इस अमानुषिक दर्ड का उनके मन पर बड़ा ही बुरा 
अभाव पड़ा । क्‍ ' 
सन्‌ १९२१ का असहयोग आन्दोलन शान्त था, पर कहा 
जाता है, आपने हिंसात्मक क्रान्ति की शरण ली ! यहाँ राजेन्द्र- 
- नाथ लाहिडी ओर शचीन्‍्द्रनाथ बख्शी से उनकी मित्रता हुई । ये 
तीनों अन्तरद्ज मित्र हो गए। प्रत्येक कार्य में इन तीनों का साथ 
- रहता था। 
सन्‌ १९२६ वाले जगत-विख्यात्‌ काकोरी षड्यन्त्र केस 
में आज़ाद का नाम एक प्रमुख षड़न्त्रकारी के रूप में आया था, 
' किन्तु वह फ़रार थे। सारा बनारस छान डाला गया, किन्तु 
आज़ाद आजाद दही रहा। युत्तप्रत्तवीय सरकार ने उनकी गिर- 
' क्तारी के लिए दो हज़ार रुपयों का इनाम भी घोषित किया । 
१५वीं दिसम्बर १९२८ को सॉण्डर्स हत्या-काण्ड हुआ । 
कहा जाता है, कि यह निश्चित किया गया था, कि भगतरसिंद 
ओर दाजगुरु सॉडर्स को मारेंगे और आज़ाद उनके पाश्व॑- 
रक्षक के तोर पर पीछे रहेंगे। सॉरडर्स के मार चुकने के बाद 
जब वह डी० ए० वो० कॉलेज के बोडिज्ञ हाउस में जा रहे थे, 
तब चन्ननसिंह ने उनका पीछा किया। 'आज़ाद' ने उसे चेतावनी 
दी, दिन्तु इस पर भी जब बह उसे पकड़ने के लिए आंगे बढ़ा 
तो आजाद ने उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद से द्दी 
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पद्चाब में आज़ाद को खोज होने लगी | आज़ाद, जो इंस समय 
'पण्डित जी? के नाम से असिद्ध हो गये थे, बड़ी सफ़ाई से 
गायब हो गये । 

१९२६ के द्सिम्बर मास में, वॉयसरॉय की ट्रन उलट देने 
का प्रयत्न किया गया। क्रान्ति के इतिहास में पहले-पहल बिना 
सार के, बम से काम लिया गया। इस सम्बन्ध में आज्ञाद, 
यशपाल और एक फरार अभियुक्त का नाम लिया जाता है । 

कहा जाता है कि लाहोर के दूसरे षड्यन्त्र में आज्ञाद ने 
सरदार भगतर्सिह ओर श्री० दत्त आदि को छुड्ाने के लिए षद- 
यन्त्र किया था । साथ दी यह भी कहा जांता है कि बहावलपुर 
के मकान में धड़ाका हो जाने के कारण, यह षड्यन्त्र सफन्न न हो 
सका । उस धड़ाके के सिलसिल्ले में बम को परीक्षा करते हुए 
'एक प्रमुख क्रान्तिकारी श्री० भगवतीचरण की जाम भी चल्नी गई! 

दिल्ली पड्यन्त्र केस में भी, स्वर्गीय आज़ाद का प्रमुख हाथ 
था, पश्चाब गवनमेण्ट ने भी आपकी गिरफ्तारी के लिए ४,०००) 
-रु० का इनाम घोषित कियां था ओर कहा जाता है, आपका चित्र 
'असल्येक बड़े-बड़े स्टेशन पर चिपक्राया गया था; पर सरकारी 
'पुलिस के गुगें. सन्‌ १९२६ से २७वीं फरवरी के प्रातः काल 
-तक पता नहीं लगा सके थे। “आजाद ने अन्त तक अपनी 
आज़्ाद-प्रियता को निबाह्य । उनकी जीवित अवस्था में पुलिस का 
-कोई भी व्यक्ति उनका शरीर स्पर्श नहीं कर सका । २७वीं फबरी, 
सन्‌ १९३१ को दूस बजे के लगभग इलाहाबाद के कम्पनों बार 
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में एक विश्वासधाती सहयोगी की नीचता के कारण पुल्नलिस की 
गोलियों के शिकार हुए। उनकी मृत्यु के बाद भी पुलिस के 
उपस्थित अफ़सरों को उनसे भय लगता था। समांचार-पत्रों को 
पढ़ने पता चलता है, कि मृत्यु के बाद भी कंबल सन्देह के 
वशीभूत होकर पुलिस वाल्लों ने बन्दूक़ ओर तमश्लों के कई बाढ़ 
उनके शरीर पर दाग थे, तब कहीं वे पास फटक सके । 

कुछ लोगों का कहना है कि उनकी स्ृत्यु के बाद कुछ सरकारी 
स्तेरखू्वाहों ने उनके मृतक शरीर को लातों तक से ठुऋराया, कुछ 
ज्ञोगों का यह भी कहना है कि एक गोरे देश क का कुत्ता स्वर्गीय 
आज्ाद' के लगे हुए घावों में से निकला हुआ रक्त चाट कर 
अपने मालिक को अपनी वफ़ादारी और सममदारी का परिचय 
दे रहा था! कतिपय प्रमुख नागारकों की यह तो आँखों देखी 
ओर कानों-सुनी घटना है, कि जब लाश को उठा कर लॉरी 
में रकक्‍्खा जा रहा था तो पुलिस वालों ने बड़ी नि्दंयता से मृतक 
शरीर की टाँगें पकड़ कर घरसीटी थीं । कुछ सिपाहियों को लाश 
मोटो होने की शिकायत थी ओर इसके लिए कहा जाता है, 
उनके शरीर को गालियाँ भी दी गई थीं; किन्तु आजाद! के 
बीवट की वे कभी-कभी कानों-कानों में प्रशंसा भी करते सुने 
एए थे। स्वयं सी० आई डी० के सुपरिस्टेश्डेट मि० ब्लन्डन तक 
ऐै, जो इस घटना के तुरन्त बाद ही सहगल जी की संस्था तथा 
इनके निवासस्थान की तलाशी लेने आए थे, सहगल जी से 
आज्याद' के जीवट की प्रशंसा की । उनका कहना था कि ऐसे 
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सथ्च निशाने-बाज उन्होंने बहुत कम देखे हैं; खासकर ऐसी 
शह्भामय परिस्थिति में, खासकर जब तीन ओर से उन पर 
गोलियों की वर्षों हो रही थी । उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 
यदि पहली गोली उनकी ज्ञाँव में न लग गई होती, तो पुलिस का 
एक भी अक्सर जीवित न लोटता, क्योक्रि मि० नॉटबावर का 
हाथ पहले ही बेकाम हो चुका था, उन्होंने यह भी बतलाया 
कि “आज्ञाद? विप्लवी दु् को कोई प्रतिष्ठित नेता--सम्भवतः३ 
कमाण्डर इन चीफ़ थे। अस्तु-- 
जिस पेड़ के पांछे स्वर्गीय “आज्ञादः ने प्राण विसर्जन किया 
था वह वृत्त फून्ों से लदा था ओर पेड़ पर ऋई जगह गरीबों 
ने 'आज़ाद' पार्क आदि लिख दिया था, जिसको विधिपूर्वक 
देहाती लोग पूजा छिया करते थे ओर कुछ ही दिनों में बहाँ एक 
मेला प्रायः नित्य ही लगने लगा जिससे कुपित होकर अधि- 
' कारियों ने जड़-सूल से उस वृक्ष को उखड़वा कर जलवा दिया। 
जिस स्थान पर स्वर्गीय “आज़ाद! का रक्त गिरा था, उसकी 
मिट्टी कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी. के विद्यार्थी उठा ले गए थे । 
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स्वर्गीय श्री० हरीकिशन 


२३ दि्सिम्बर, सन्‌ १६३० को पद्चाब विश्वविद्यालय के 
कन्बो$ शा के समय पश्लाब के गवनेर पर पिस्ताल का हमला 
करने के अपराध मे, पशावरी युवक श्री० हरी किशन को. ९ जून 
सन्‌ १५३१ को, मियाँवाली जेल में फाँसी दे दी गई । 

श्रो० हरी किशन का जन्म सोमान्त के विख्यात नगर मर्दोन 
से कई मील के फ़ासले पर ग़ल्लाढर नामक गाँव मे हुआ था। 
इनके पिता का नाम लाला गुरुरासमल है, जो ग़ल्ल ढेर के एक 
अच्छे ज़मींदार ओर रईस है । आपऊ नौ सन्‍्तान है, जिनमें 
श्री० हरों किशन अन्यतम थे। हरोकिशन बड़े सुन्दर, तो द्षण- 
बुद्धि ओर होनहार युवक थे। इन्हा ने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त 
की थी । 

हरीकिशन का खानदान विख्यात देश-प्रेमी है और इसी 
देश-प्रेम के अपराध मे इनक भाई श्री० भगतराम एक सुदीघ 
कात्न तक पेशावर जेज में क्रेद रहे । । 

कहते हैं, भाई की क्रैद ने श्रां० हरीकिशन को विशेष विछुब्ध 
कर दिया था ओर कभी-कभी वह अपने पिता से कहा करते थे, 
“में काकोरी के शहीदों की तरह मरना चाहता हूँ ।” इस घटना के 
बाद से ही बह राजनीतिक पुम्तक और समाचार-पत्र आदि बड़े 
ध्यान से पढ़ने क्गे थे। ओ० हरीकिशन महात्मा गाँधी के 
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अनन्य भक्त थे ओर उन्हें देवता-तुल्य समकते थे। भारत की 
स्वतन्त्रता के लिए वे महात्मा जी को देवदूत मानते थे । 

विद्या-जयसनी होने के अतिरिक्त श्री० हरी किशन को शिकार 
का भी खूब शोक़ था । बन्दूक़ और पिस्तौल का अचूऋ निशाना 
लगा सकते थे | इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने गाँव तथा देहात 
में यथेष्ट ख्याति प्राप्त की थी । 

इन सदूगुणों के सिवा हरीकिशव को अपनी जमीदारी तथा 
अुहस्थी के कामों से भी खासी दिलचस्पी थी | घर का काम-काजञज 
वे बड़ी तत्परता ओर मनायोग के साथ देखा करते तथा इन 
कामों में अपने पूज्य पिता को यथेष्ट सहायता पहुँचाया 
करते थे । 

हरो किशन का स्वभाव शान्त, शोलवान ओर ग्रकृति गम्भीर 
थी; परन्तु अकस्मात्‌ उनके स्वभाव में न जाने क्यों ऐसा परिव- 
सन हो गया कि उन्होंने एक दिन चुप-वाप घर छोड़ दिया और 
लापता हो गए। घर वालों ने इधर-उधर बड़ी दूढ-बोज की 
परन्तु कहीं पता न चला । 

हम ऊपर कह आए हें, कि २३ द्मम्बर ?!३० को पत्चाब 
विश्वविद्यालय का पारितोषिक्त वितरण महोत्सव था। विश्कु 
विद्यालय के चान्सलर तथा पञ्ञाब के गवनेर साहब परीक्षोत्तीर्ण 
विद्य थियों को पदवियाँ आदि प्रदान करने आए थे । विश्वविद्या- 
ज्वय | भीतर ओर बाहर पुजिस का कड़ा पहरा था | बिना 
टिकट के कोई विश्ववद्यालयन्भव॒न के पास भी नहीं जा सकता 
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था| गवर्नर महोदय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के पदाधिकारी; 
प्रोफ़ेसर तथा अन्‍्यान्य गण्य-सान्य रुज़्न भी उपस्थित थे ॥ 
सभा की कारयवही निर्विन्न सम्प्त हुई । पदवी-वितरण के बाद 
गवर्नर महोदय तथा अन्यान्य वक्ताओं के भाषण हुए। अन्त 
में सभा विसर्जित करके जब गवनेर महोदय बाहर जा रहे थे, 
तो एकाएक एक नवयुवक ने हॉल के भीतर से उन पर फ्रायर 
किया । गवर्नर महोदय की झुजा ओर पीठ पर दो गोलियाँ ज्ञगीं | 
इसके आतरिक्त सरदार चननसिह नामक एक सहकारी पुलिस- 
इन्पपेक्टर, वधावनसिह्‌ नामक एक खुफिया पुल्िस-इन्स्पेक्टर 
तथा कुमारी मक्डर मण्ड नास की एक गोरी महिला को भी चोर्टे 
त्ञगीं । इनमें सरदार चननसिह की चोट करारी थी, इसलिए 
वह उसी दिन शाम को मयो अस्पताल में जाकर मर गया।! 
शेष सभी आहत बच गए] गवर्नर साहब को भी, 
साधारण चोटें लगी थीं, इस लिए मरहमपट्टो के बाद वे भी 
शीधर ही अच्छे हो गए । 

गोली चलाने वाला नवयुवक अभी हॉल के बाहर बरामदे 
में खड़ा गालियाँ चत्ना हो रहा था, कि गवर्नर के बॉडी-गार्ड के 
सब-इन्स्पेक्टर मेहता दीवानचन्द ने उसे गिरफ़्तार कर लिया! 
कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह युवक श्री० दरी किशन था। 

इसके साथ ही श्री० गिरिधारीलाल नाम का एक और 
नवयुवक भी गिरफ्तार किया गया, जो बी० टी० की डिग्रो लेने 
आया था, परन्तु अन्त में पुलिस ने उसे छोड़ दिया। 
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जामा तलाशी में श्री० हरीकिशन के पास से एक पिस्तोल, 
छः गोलियाँ, एक चाक़ू ओर कुछ काग्रज़ बरामद हुए थे । 


रो जनवरों सन्‌ १९३११ को लाहोर के बास्टंल जेज्न में 
श्री० हरीकिशव के सुक़दमे की पहली पेशो हुईं। हरीडिशन नें 
किसी प्रकार को सफ़ाई देने से इन्क्रािर कर दिया। उनतक्की ओर 
से कोई वकील भी खड़ा नहीं क्रिया गया था। ये बड़ो शान्ति से 
अदालत के कमरे में बेठे रहे । चेहरे पर किसी प्रकार की घत्रा« 
हंट या अशान्ति का कोई विन्ह न था। अदालत को काय॑वाहों 
में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं जिया ओर न अदाल्द के छिसी 
प्रश्न का छत्तर ही दिया। परन्तु अपना अपराध स्वोकार करतें 
हुए उन्होंने इतना अवश्य कहा था-- 

. “मैं यह नहीं बता सकता, कि मैं लाहौर में कब आया। 
परन्तु में यहाँ गवनर को मारने के लिए आया था। में यह भी 
नहीं बताना चाहता, कि में लाहोर में कहाँ ठहरा था। में २३ 
दिसम्बर को टिकिट के साथ युनित्र्तिंद। हॉल में गया था मैंने 
कुल छुं+ फ्रायर किए । वह गवनर पर किए ओर बाक़ो अपने 
को बचाने के लिए, न कवि इस ख्याल से, हि इससे कोई मारा 
ज्ञाय । अदालत में जो दीज़ें--प्िस्तोत ओर गःजियाँ आदि-- 
पेश की गई हैं, वे मेरी हैं। में ओर कुड कहना नहों चाहता 
ओर न यह बताना चाहता हूँ कि मैंने यह कार्य क्‍यों किया । 
मैंने जो कुछ किया है, अपनी इच्छा से किया है ।” 
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अदालत ने उसी दिन अभियुक्त को सशन्स सुपुर्द कर दिया। 
इसके बाद ही श्री० हरीकिशन के पिता लाला गुरुदासमत् 
भी लाहौर आ गए | उस समय हरीक्शिन ने भूख-हड़ताल कर 
रखी थी परन्तु पिता के अनुरोध करने पर उसे तोड़ दिया। 
इसके बाद पिता के कहने से मुकदमे की ' पेरवी' के लिए वे भी 
तैयार हो गए | 

२१ जनवरी सन्‌ १९३१ को सशन्स जज की अदालत में 
श्री० हरीकिशन के मुक़दम की पेशी हुईं | आपकी ओर से मि० 
आसफ़्अली बेरिस्टर, सि० विश्वश्वर नाथ तथा मि० रामलाल 
आनन्द पेरवीकार नियुक्त हुए। जूरी ने इन्हें चननसिंह की 
हत्या करने तथा गवनेर ओर इन्स्पेक्टर वधावन पर आक्रमण 
करने के लिए भारतीय दण्ड-विधान की धाराएँ ३०२ और ६०७ 
के अनुसार अपराधी बताया। साथ ही इस बांत की सिफारिश 
भी की. कि इसको कच्ची उम्र का ख्याल कर के «या की जाए । 
परन्तु सेशन्स जज ने दया करना अनुचित समझ, श्री० हरी किशन 
को फासोी को आज्ञा सुना दी। हरीकिशन ने सज्ञा सुन कर 
गम्भीरता से उत्तर दिया-- 

“बहुत अच्छा !” 

इसके बाद हाईकोर्ट में अपीज्ञ की गई, परन्तु नामञ्जूर हो गई 
ओर पता लगा कि श्रो० हरोक्शन को सरदार भगतसिंह आदि 
के साथ ही फाँसी दे दी जायगी। परन्तु उनके पिता ने प्रिवी 
कौन्सिल में अपील करने के लिए द्रख्वास्त दी कि फाँसरी मुल्तवी 
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रक्‍खी जाय | अधिकारियों ने यह प्रार्थना म्वीकार कर ली 

परन्तु प्रिवी कोन्सिल से भी अपील नामव्ज्र हो गई । 
बिक कर ५ 

इसके बांद मेहता अमरनाथ एडवोकेट ने प्राथना की हि वे 

सरकार से दया की प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए अपराधी 

को अभी फाँसी न दी जाए । परन्तु अधिकारियों ने इस प्रार्थना 

पर ध्यान नहीं दिया । द 


८ जून !३१ को श्री० हरीक्शिन के पिता आदि उनसे अन्तिम 
बार मिलने के लिए मियाँवाली जेच में गए थे। यद्यपि यह 
मिलन अन्तिम मिलन था, परन्तु हरी किशन के सम्बन्ध में कुछ 
बताया नहीं गया था। उन्हें यह भी मालुम न था, कि फाँसी 
किस रोज़्ञ होगी। इस समय हरीकिशन के चेहरे पर प्रसन्नता 
थी । उन्होंने अपनी यह अन्तिम इच्छा प्रकट को थी, कि मेरी 
लाश भरे रिश्तेदारों को दे दी जाय । साथ ही, जेसा कि कहा 
जाता हे, उन्होने इच्छा प्रकट की थी कि 'मेरा अन्तिम सस्झार 
वहीं हो, जहाँ सरदार भग़तसिंह आदि का हुआ था ओर मेरा 
पुन्जन्म इसी देश में हो, ताकि में मातृ-भूमि को गुलामी के 

 बन्धन से मुक्त करने में भाग ले सकू ।' 

परन्तु दुख की बांत है कि अधिकारियों ने उनकी अन्तिम 
इच्छाएं भी पूरी न कीं परिजनों के प्र!र्थना करने पर भी लाश 
उन्‍हें न दी गई, यहाँ तक कि उन्हें जेल के पास भी न ज्ञाने 
दिया गया । 


श्ष्द सरदार भगत सिह 
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सब से बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि श्री० हरीकिशन- 
के बड़े भाई लाला जमनादास, जो शेखुपुरा की सरकारी कचढरी 
में नौकर थे, चरखाम्त कर दिया गया ! उनका अपराध शायद 
यही था हि वे श्री० हरीकिशन के सगे भाई थे !! 

तत्कांलोन पश्चाब-सरकार की एक आवश्यक सूचना 
पाकर श्री०' हरीकिशन के आत्मीय उनसे अन्तिम साज्षात्‌ 
करने के लिए गत ८ जून को मियाँवाली पहुँचे। सरकार ने 
उनके बड़े भाई श्रो० भगतराम को भी पेशातर जेल से बुला 
दिया था | जिस समय ये पेशावर से यहाँ लाए गए उनके हाथों 
में हथकड़ियाँ ओर पेरों में बेड़ियाँ पड़ी थीं । 

श्रो० हरोकिशन के अत्मीयों ने यहाँ पहुँच कर मैजिस्ट्रेट 
की सेवा में एक दरख्वास्त देकर पूछा कि उन्हें फाँसी कब दी 
जाएगी ? परन्तु मैजिस्ट्रट ने उत्तर दिया कि वे इस सम्बन्ध में 
कुछ नहीं जानते । आप लोग जेल वालों से पूछिए शायद उन्हें 
मालूम हो ! 

अन्त में ये लोंग जेल के सुपरिण्टेण्डेशट साहब की सेथा में 
पहुँचे; परन्तु उन्होंने भी इस सम्बन्ध में कोई सनन्‍्ताषत्रनक उत्तर 
नहीं दिया । अवश्य ही उन्होंने यह बताने की ऊंपा की कि 
फॉसी हो जाने पर श्री० हरो किशन का अन्तिम संस्कार हिन्दू 
घमोनुसार किया जाएगा । 

८ तारीख को ११ बञ्ञ कर दस मिनिट पर इन लोगों को 
मुलाक़ात का अवसर मिला । जेल के बहुत से कम्रचारियों के 
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साथ जेल के दरोगा साहब हाथ में घड़ो लिए हुए वहाँ मोजूद 

थे ओर ज्यों ही साढ़े ग्यारह बज्ञे, त्यों दी आपने उन्हें बाहर 

चले जाने को आज्ञा प्रदान की। क्योहि मुलाक़ात के लिए 

कुल बीस मिनिट का समय दिया गया था । 

इस मुलाक़ात के पहले एक और भी उल्लेखनीय बात हुई 

थो । शायद पाठकों को मालूम होगा, कि फाँसी की सज्ा पाया 
हुआ अपराधी, जब तक उसे फाँखी नहों दे दी जाती, बहुचा एक 

निर्जन कोठरी में रक़्खा ज्ञाता है । साधारणतया उप्तको कोठरी 

के सामने थोड़ा सा सेहन हाता है जो लोहे के मज्ञबून छड़ों से 

घिरा होता है ओर उसमें भी कई ताले जड़े हाते हैं । पहछे श्रो० 

हरीकिशन के रिश्तेदारों को उसी सेहन के बाहर से खड़े होऋर 

मुलाक़ात कर लेने को कहा गया, परन्तु उन लोगों ने कहा कि 
इस तरह प्रायः दो सो फ्रीट की दूरी पर इस चित्रविलातों धूप में 

खड़े होकर बातचीत करना कैसे सम्भव हो सकता है ? तत्र कहीं 

अफ़सरों ने हाते के अन्दर जाकर मुलाक़ात करने की आज्ञा 

प्रदान की ! 

इस मुलाक़ात के समय श्री० हरी किशन ने जो अपनी अन्तिम 

इच्छा प्रकट को थी, उसका जिक्र हम ऊपर कर चुह़े हैं। उनकी 

यह इच्छा थी कि उनका शवसंध्कार उनके रिश्तेदारों द्वारा 

हो, परन्तु अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया ओर जेल के पास ही 
एक क़बरिध्तान में ले ज|कर लाश जला दो गई । यह क्रबरित्तान . 
लावारिस मुसलमानो' को लाशें दफ़॒नाने के लिए हे ओर महाशय 
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राजपाल की हत्या करने वाले, अलमदीन की लाश यहीं दुकनाई 
गई थी । इस घटना से वहाँ के हिन्दुओं ओर मुसलमानों में एक 
सनसनी-सी फैल गई थी । मुसलमानों .के क़बरिस्तान मे हिन्दू की 
लाश जलाए जाने के कारण दोनों ज्ञातियों के लोग अग्रसन्न थे । 

फॉसी हो जाने के थोड़ी देर बाद ही श्री हरीविशन के 
पिता ने फूल के लिए मैज्जिक्ट्रेट के पास दरख्वास्त दी थी, जिसके 
उत्तर में आज्ञा हुई की आप गवनमेण्ट को तार दें। त।र दिया 
गया, परन्तु कोई उत्तर नःमित्ा । अन्त मे, कहते है कि मैजिम्ट्रेट 
ने विश्वास दिल्लाया कि सरकारी आज्ञा का इन्तज्ञार किया जाएगा 
ओर कल्न सुबह तक फूल का प्रवाह आदि न होगा ! परन्तु 
अन्त में मालूम हुआ कि आधी रात को हो वह ठिडझाने लगा 
दिया गया। अभी तक इस बात का भी पता नहीं लगा, कि 
अन्तिम संस्कार के लिए कोई ब्राह्मण बुलाया गया था या नहीं 
जिस स्थान पर 5न्त्येष्टि हुईं थी, वहाँ बहुत दिनों तक 
पुज्नगिस का पहरा पड़ता रहा। 

फाँसी के पहले श्री० हरीकिशन का वज़न नौ पाछण्ड बढ़ा 
हुआ था । उनके भाई श्री० भगतराम को फाँसी का हाल पहले 
है मालस था, किन्तु वे भी बिल्कुल प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे। 


न्श्श्स्स्ट ्लपदर 
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मुकदमों का संत्षिप्त इतिहास 

होर षड़यंत्र केस के लिए राय साहब परण्डित श्रीकृष्ण 

॥ नाम के एक : स्पेशल मैजिस्ट्रट की नियुक्ति हुई थी 

जिसकी कार्यवाही १०वब्रों जु ताई, सन्‌ १९२९ को उनकी 

अदालत में आरम्भ हुई | षढड़यंत्र (६०४5/१४/८८५) 

का यह मामला देश के चुने हुए २४ नौजवानों पर 

चलाया गया था जिनमें ५ लापता थे और जिनके 

विरुद्ध उनके पकड़े ज्ञाने पर बाद में एक नए षड़यंत्र केस का 

स्वॉग रचा गया था जो “दूमरे लाहोर षड़यंत्र केस” के नाम से 

प्रसिद्ध है । फूरार अभियक्तों में से कुछ के पकड़े जाने पर फिर एक 
नया पड़यंत्र कस भी चलाया गया। 

अभियुक्तों पर सन्‌ १९२८ की १७वीं दिसम्बर को लाहौर 

के ऐसिस्टेण्ट सुपरिण्टण्डेण्ट मि० सॉणडर्स और हेड कॉन्स्टेबिल 

चनन सिंह की हत्या, लाहोर तथा सहारनपूर में बम-फ्रैक्टरियाँ 

स्थापित.करने, सन्‌ १९२९ की ८वीं एप्रिल को ऐसेम्ब्रली में बम 

फेंकने ओर इसी प्रकार की अन्य षड़यंत्रकारी कार्यवादियों 

के अभियोग लगाए गए थे । इन अभियोगों को साबित करने के 

अभिप्राय से गवन मेण्ट की ओर से ६०० गबाहों की एक लिस्ट 

पेश की गई थी । 
इस मनोरझ्ञक, किन्तु ऐतिहासिक मुकदमे की कार्यवादी 
प्रारम्भ होने के पहिले ह। श्री० बदुकेश्वर दत्त तथा सरदार 


आन 
३१७४७ सरदार भगत सह 
80 0॥॥/2() ५॥॥७८)2 गा] (00 ताकि 009 0 3 0॥॥॥ (0 0॥% (2 (0 ५॥॥४६ 


भगतसिंह--जो इन मामलों के भो अभियुक्त बनाए गए थे, उस 
समय ऐसेम्बली बम-ऊस के निर्णय के अनुसार आजन्म काले- 
पानी की सज़ा भोग रहे थे--ने, राजनैतिक क्रेदियों के साथ जेल 
में दु्वव्यहार होने के कारण अनशन ( भूख-हड़ताल ) शुरू 
कर दिया था। सहानुभूति में अन्य अम्युक्तों ने भो अनशन 
शुरू कर दिया और फन्नतः इन अभियुक्तों की निबंलता के कारण 
श्द्वीं जुलाई सब्‌ १९२९ को सुक़दमे को सुनवाई मुल्तवी कर 
देनी पड़ी । इसी प्रशार को एक नई अड्चन पेश होने के कारण 
२४वीं घितम्बर, सन्‌ १९२९ तक मुकदमे की पेशी स्थगित होती 
रही । इन योद्धाओं के अनशन-त्रत ने समूचे देश में एक विचित्र 
हलचल उपस्थित कर दी । यहाँ तक कि स्वेच्छाचारी गवर्नमेण्ट 
तक को अन्त में परास्त होकर इन वीरों की माँगों के सामने 
नत-मस्तक होना पड़ा । इस ऐतिहापिक अनशन व्रत में घुव-धुल्ल 
कर स्वर्गीय जतोन्द्र नाथ द्ाघ् ने ६३ दिन के उपबास के बाद 
प्राण विसर्जन कर दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया से एक बार ही 
घबड़ा कर बृटिश गवनमेण्ट को जेज्न-सम्बन्धो कानूनों में 
परिवर्तव करना पड़ा जिसके परिणाम-स्वरूप ऐ, बी ओर सी 
क्लास की रचनाएँ हुईं ओर इस प्रकार लाखों राजनेतिक बन्दियों 
ने जतीन्द्र नाथ दास के अत्यक्ष तथा अन्य वीर युवकों के मूक 
बत्िदानों से ल्ञाभ उठाया ! 

चोथी फरवरी, सन्‌ १९३० को अधिरारंंश अभियुक्तों ने फिर 
अनशन प्रारम्भ करः दिया, इस कारण मामला फिर ८वों मारे 


मुक़दर्मों का संक्तिप्त इतिहास १७५ 


“0)च॥॥फ() जा (070 (7) -(0() गए (2 (0॥॥फ%( (0 पात्र) 
तक स्थगित कर देना पड़ा । इसके बाद एत्रिल के अन्त तक कार्ये- 
वाही नित्य-प्रति होती अवश्य रही पर उसको मुकदमे को कार्य- 
बाही न कह कर, यदि 'खानापुरी? कहा जाय, तो अधिक उपयुक्त 
होगा । किराए के सरकारी गबाहों के असली स्वरूप को देश- 
वासियों के समक्ष उपस्थित करना ओर पुन्निस वालों को हद 
दर्जे का पतित आर सूर्य सिद्ध करते रहना पड़यंत्र-केस के 
सारे अभियुक्तों का एक-मात्र उद्देश्य था, जिसे पूर्ण रूपेण सफल 
बनाने. में उन्होंने अपनी आर से कोई कसर उठा नहीं रक्‍्खी, 
जैसा कि इस 'अदालतो कार्यवाही के दैनिक विवरण को पढ़ने 
से पाठकों को पता चलेगा । 

अभियुक्तों की इन हरकतों से तह्ल आकर पहली मई, सन्‌ 
१२३० को वॉयमरॉय ने “सन्‌ १९३० का तीसरा ऑडिनेन्स” 
नाम से एक आउनेन्स पास कर के येन-केन-प्रकारेश इन नो जवानों 
को ठिकाने लगाने का निश्चय कर डाला ओर फल-स्वरूप हाइकोर्ट 
के तीन. जजों का एक 'स्पेशह्न-द्रिब्यूनलं बना कर इस षड़यंत्र- 
केस की समस्त कार्यवाहियों का अधिकार उसे सौंप दिया गया । 
इस ट्ब्यूनल में मि० जम्टिस टैप, मि० जस्टिस हिल्टन तथा 
जस्टिस सर अब्दुल क़ादिर रक्खे गए और सुक़दसे की 'कार्य- 
बाही' घुआँवार चलने लगी । वॉयसरॉय का यह आतह्डपूर्ण 
रवय्या तथा 'दिव्यूनलः का रुख देख ओर समझ कर समस्त 
अभियुक्तों ने एक स्वर से अदालती “स्वाँग' की कार्यवाही में 
आग लचने से साफ़ इन्कार कर दिया-। उन्होंने, न तो सरकारी 
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गवाहों से काई जिरह की ओर न अपनो रक्षा क॑ क्षिए कोई 
सफ़ाई ही पेश को, क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक समझ 
चुक था. कि क्या अनिष्ट हाने जा रहा है ! लोहे क॑ विशेष रूप 
से निर्मित एक बड़ भारी पिच्चड़े में हथकड़ी और बेड़ियों से 
जकड़ हुए अभियुक्त साधारण दशकों की भाँति बेठे-बेठे न्‍्याद 
के नाम पर रचे गए इस ड्राम का लुत्फ उठाते ओर क्रदकहे 
क्षगाते रहे | सन्‌ १९३० की ७ववीं अक्टूबर का इस क्वानून के 
नाम पर रचे गए ड्राम का पटाक्षेप हो गया और इसके फ्रेसले के 
अनुसार सरदार भगतसिह, श्री० सुखरेब और श्रो० राजगुरू 
को फाँधो की सज्ञा; स्व श्रा० किशोरी ल्ञाल, महाबोर सिंह, 
विज्ञय कुमार घिन्हा, शित्र वर्मा, गया प्रधाद, जयरेत्र और 
कमल नाथ तिवारी का आजन्म काल्पानी को सजञ्जञा तथा कुन्दन 
छाल ओर प्रेम दत्त का कमशः सात तथा पाँच वर्ष का -कठिल 
कारावास दण्ड प्रदान क्रिया गया || इस निर्णय से विरुद्ध सारे 
देश में एक कुहराम-सा मच गया और बड़ो आशा से इस 
छेसले के विरुद्ध प्रिवी कोंसिल में इसकी अपांज्ञ को गई और 
ऋपील के कारणों (6/०:४४४5) में देश के प्रमुख वक्ीलो ने एक. 
मत द्वोकर बतलाया था, कि ट्रिब्यूनल का निर्माण तथा उसकी 
कायंवाद्दी 'गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट” को ७२वीं धारा के 
बिरुद्ध थी; यह भी बतलाया गया था, कि चूँकि इस मामले में 
कोई ऐसी विशेषता नहीं थी जिसके कारण 'ऑडिनेन्स” जारी 
करने को आवश्यकता प्रतोत हो, अतएब एक ऐसा घातक ऑडिं- 


हर 
2 
ग्लू 
न 


!] 


नमन * सख्त 


पक 0उप9.0५ २५ ज ५ क-२-क३त 4:१3 घ: अदरक रा पी प२१ कक: 52, 2:02 2, 





मुक़दर्मों का संक्तिप्त इतिहास १७७ 


0गा॥फए00.॥7009॥॥700॥॥00ग्राहाए00॥#700 00 कफ; 
नेन्‍्स जारी करना गवर्नेर-जनरल के अधिकार के बाहर, अतएव 
सर्वथा गैर-कानूनी था। चूँकि स्टेज पहिले से दी सेट हो चुका 
था, अतएब अपील के सम्बन्ध सें मि० के० स्री० प्रिट का 
वक्तव्य समाप्त होते ही और बिना सरकारी वकील को बुलाए 
ही, प्रिवी कोंसिल ने सरसरी ढक्ल से अपील देखते ही ११वीं 
फ़रवरी, सन्‌ १६३१ को खारिज कर दी! 
इसके बाद देश भर के लगमग समस्त प्रभावशाली नेताओं 
था संस्थाओं ने गवरनेर-जनरल से इन नौजवानों के जीवन-दान 
दी भिक्षा के लिए मोली पसारी पर परिणाम वही हुआ, जिसकी 
प्राशा थी | देशवासियों की सारी गिड़गिड़ाहट असफल्न रही और 
प्ोबनदान की भिक्षा के लिए पसारी हुई माली में २१वीं मार्च, 
तन १६३१ की सन्व्या के साढ़े सात बजे तीन ठण्डी लाशें डाल 
पी गई' !|! 
लाहौर के नए षड्यन्त्र केस में ४ एप्रवर और २८ अपराधी 
जिनमें तीन महिलाएँ भी शामिल थीं। उन पर वबॉयसरॉय 
ही ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयत्न करते, भगतसिह ओर 
बरढुकेश्बर दत्त तथा औरों को छुड़ाने का उद्योग करने, क्रान्ति- 
क्रारी पर्चे बाँठने और पश्ाब में वम चलाने आदि का अभियोग 
तगाया गया. था। 


बज 


पहिले लाहोर पड़यन्त्र केस का फ्रेसला 


जुर यह सुकृदना आरम्भ हुआ था तो इसमें कुल सिला कर 
२४ अभियुक्त थे। इनमें से भगवानदास को भुसावल षडू- 
त्र केस में सज़ा हो चुकी है। पाँच अभियुक्त चन्द्रशेखर 
आज़ाद उर्फ़ पण्डित जी, कैल्ाशपति उफ़े काल्नीचरण, भगवती 
चरण, यशपाल और सतगुरुदयाल पकड़े नहीं जा सके । शेष 
अट्टारह में से तीन; आग्याराम, सुरेन्द्रनाथ पाण्डेय और बटुकेश्वर 
दत्त स्पेशल ट्विब्यूनल के सामने मुकदमा शुरू होने पर छोड़ 
दिए गए। तीन अभियुक्त फ्रेंसला होने पर छोड़े गए और 
बाक़ी बारह को दु्ड दिया गया। इस षडयन्त्र केस का फैसला 
फ़लिस्केप साइज् के ४०० प्रष्ठों में टाइप किया गया था और 
इसकी प्रत्येक कॉपी २२५) रु० मूल्य लेकर अख़बार वालों को 
दी गई थी । इसी ऐतिहासिक फ़ेसले का सारांश-मान्न नीचे दिया 
जाता है: 


एमबर 


इस मुकदमे में सात व्यक्ति एग्रवर थे। इनमें स रापमसरन- 
दास और ब्रह्मदत्त ने बाद में अपने बयान वापस ले लिए | शेष 
पाँच एग्रवर फनीन्द्रनाथ घोष, लक्षितकुमार सुकर्जी, मनमोहन 
बनर्जी, अयगोपाल ओर हंसराज बोहरा थे | फनीन्द्रनाथ घोष 
और मनमोहन बनर्जी ने विशेषकर बिहार श्रौर कलकत्ता की, 
लल्ितकुपार मुकर्जी ने इलाहाबाद ओर आगरा की, और जय- 
गोग्रल तथा इंसराज ने पत्ञाच की पढ्यन्त्र सम्बन्धी कारबाइयों 
का वर्शुन किया । 
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इनके अतिरिक्त प्रेमदत्त, महाबोरसिंह और गयाप्रसाद ने 
अदालत के सामने अपना दोष स्वीकार करके बयान दिया। 
गयाप्रसाद ने अपने को निर्दोष सिद्ध ऋरने की चेष्टा को । 


क्रान्तिकारी दल की इद्धि 

एग्रवर फरीन्द्रनाथ के, जो बेतिया का निवासी है, बयान से 
मालूम होता है कि वह क्रान्तिकारी आन्दोलन में सन्‌ १६१६ में 
सम्मिलित हुआ था | वह अनुशीलन समिति नाम की बन्ञाल की 
गुप्त सभा का भेम्बर था। १६१८ में इसे एक साल के लिए 
नज़रबन्द किया गया। १६१६ में उसकी पहिचान मनमोहन 
बनर्जी से हुई और उसके साथ वह तीन वर्ष तक बिहार में 
क्रान्तिकारी दत्ञ की स्थापना करने की चेष्ठा करने लगा । १६२४ 
में उसने हिन्दुस्तानी सेवा-दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 
राजनीतिक काम करना था। 


काकोरी केस 


१६२६ के आरम्भ में वह बनारस गया ओर संयुक्त प्रान्तीय 
क्रान्तिकारी दल के कुछ मेम्बरों से मिल्ला। उस समय इस दल के 
“कितने ही सदस्य काकोरी डकैती केस में पकड़े गए थे और 
“उसकी हालत कमज़ोर थो। फनोन्द्रनाथ इलाहाबाद में शचोन्‍्द्र- 
माथ सान्याल के भाई जतीन्‍्द्रनाथ सान्‍्याज् से मिला और सन्‌ 
१६२७ में उसे संयुक्त प्रान्तीय दत्त से कुछ रिवॉलवर मिले । इसी 
वर्ष उसने कमलनाथ तिवारी को अपने दत्ल का सदस्य बनाया | 


बनारस में हत्या की चेष्ट 
सन्‌ १६२७ के अन्तिम भाग में 'जतीन्द्रनाथ खसान्यात् ओर 
विजयंकुमार सिन्हा ने शिव व्सों को बेतिया; इसलिए भेजा कि 
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वह फनीन्द्रनाथ से एक रिवॉलवर माँग लावे। फनीन्द्रनाथ खुद्‌ 
उसको लेकर बनारस आया और फिर यही १३ फ़रवरी १६२८ 
को सी० आइईं० डी० विभाग के राय बहादुर जे० एन० बनर्जी 
पर गोली चल्नाल के काम में लाया गया | 


पञ्ञाव 


इधर पञ्ञाब में सुखदेव ने सन्‌ १६२६ में क्रान्तिकारी दत्न का 
सद्गठन करना आरम्भ किया | उसका हेड-क्वॉटर लाहौर में था । 
उस समय एग्रवर जयगोपाल नेशनल स्कूल का विद्यार्थी था । 
उसने अपने यहाँ के एक मास्टर यशपाल की माफ़त सुखदेव से 
जञान-पहिचान कर ली और नवम्बर १६२६ में वह उस्रकी पार्टी 
का सेम्बर बन गया । उसने स्कूल की लायब्रेरी से बिस्फोटक पदार्थ 
बनाने की एक अद्भरेज़ी किताब, दो थर्मामीटर, दो बैटरी और 
कुछ बम बनाने का भसाल्ा चुरा कर सुखदेव को दिया। सुखदेव 
का दूसरा साथी हंसराज बोहरा था, ज्ञो उसका रिश्तेदार भी था ॥ 


पीला पचा 


मेम्बर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक पील्ञा पा 
दिखलाया जिसमें उसकी पार्टी का कार्यक्रम और उद्देश्य-बतलाएः 
गए थे। इस संस्था का नाम उस समय “हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र- 
सम्मिति' था। इन सदस्य बनने वालों को सुखदेव क्रान्तिकारी 
पुस्तकें पढ़ने को दिया करता था। १६२७ में सुखदेव का परिचय 
भगतसिह से भी हो गया। 


क्रेदी को छुड़ाने की चेश्ा 


श्री माचें, १६२८ को फ़तेहगढ़ जेल में क्राकोरी केस के 
कैदियों से सेंट करने के लिए विजयकुमार सिन्हा और शिक 
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वर्मा ने अर्ज़ी दी । इन क्रेदियों में से एक जोगेशचन्द्र चटर्जी 
था। जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को शक्र हुआ कि ये लोग जोगेश- 
चन्द्र के छुड़ाने के लिए काई षड्यन्त्र रचता चाहते हैं और 
इसलिए उसने मित्नने की आज्ञा न दी। इन दोनों का पीछा 
पुलिस ने किया और मालूम हुआ कि शिव वर्मा जलालाबाद 
में गयाप्रसाद नामक एक डॉक्टर के यहाँ गया है। इसके साथ 
शित बमो की पहिचान थोड़े दिन पहले कानपूर में हुई थी । 


छिपने का मुकाम 


जुलाई १६२८ में कानपुर में एक मीटिक्लु हुई, जिसमें गया- 
असाद, शिव वबमोी और सुखदेव मोजूद थे। इसके फल-स्वरूप 
सुखदेव, गयाश्रसाद को लाहोग ले गया। सुखदेव के कहने से 
गयापसाद ने फ़ीरोज़पुर में डॉक्टरी की दुकान डॉ० बी० एस० 
निगम के नाम से खोली | जयगोपाल की गवाही से इस दुकान 
के खोलने के तीन उद्देश्य थे। पहला यह, कि पञ्ञाब से अन्य 
प्रान्तों को जाने वाले या अन्य प्रान्तों से पत्लाब आने वाले 
बड़यन्त्रकारी वहाँ ठहर कर अपनी पोशाक आदि बदल सके। 
दूसरा यह, कि दुकान की माफ़्त बम बनाने के मसाले खरीदे 
जाएँ -और तीसरा यह, कि अगर कारबार जम जाय तो उससे 
पार्टी को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सके । 


गुप्त मीटिक् 


अगस्त १६२८ में विजयकुपार सिन्हा बेतिया जा कर फनीन्द्र- 
कुमार से मिला | उसने कहा कि उसका इरादा भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
की पार्टियों को मिल्ला कर एक बड़ी पार्टी का सद्भठन करने 
का है। उसने यह भी कहा कि इस काय के लिए ८ और ६ 
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वह फनीन्द्रनाथ से एक रिवॉलवर माँग लावे। फनीन्द्रनाथ ख़द 
उसको लेकर बनारस आया और फिर यही १३ फ़रवरी १६२८ 
को सी० आइ० डी० विभाग के राय बहादुर जे० एन० बनर्जी 
पर गोली चल्नान के काम में लाया गया | 


पञ्जाब 


इधर पश्ञचाब में सुखदेव ने सन्‌ १६२६ में क्रान्तिकारी दत्न का 
सद्भठन करना आरम्भ किया | उसका हेड-क्वॉट र लाहौर में था | 
उस समय एग्रवर जयगोपाल नेशनल स्कूल का विद्यार्थी था। 
उसने अपने यहाँ के एक मास्टर यशपाल की माफ़त सुखदेव से 
जान-पहिचान कर ली और नवम्बर १६२६ में वह उसकी पार्टी 
का सेम्बर बन गया । उसने स्कूल की लायब्रेरी से बिस्फोटक पदार्थ 
बनाने की एक अड्डरेज्ी किताब, दो थर्मामीटर, दो बैटरी और 
कुछ बम बनाने का मसाला चुरा कर सुखदेव को दिया। सुखदेव 
का दूसरा साथी हंसराज बोहरा था, ज्ञो उसका रिश्तेदार भी था । 


पीला पा 


मेमग्बर बनाते समय सुखदेव ने हंसराज को एक पील्ा पचा 
दिखलाया जिसमें उसकी पार्टी का कार्यक्रम और उद्देश्य-बतलाए 
गए थे। इस संस्था का नाम उस समय “हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र- 
समिति! था। इन सदस्य बनने वालों को सुखदेव क्रान्तिकारी' 
पुस्तकें पढ़ने को दिया करता था। १६२७ में सुखदेव का परिचय 
भगतसह से भी हो गया। 


क्रेदी को छुड़ाने की चेष्ट 
श्री माचे, १६२८ को फ़तेहगढ़ जेल में काकोरी केस के: 
कैदियों से भेंट करने के लिए विजयक्रुमार सिन्हा और शिक 
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बसी ने अर्ज़ी दी। इन क्रेदियों में से एक जोगेशचन्द्र चटर्जी 
था। जेल के सुपरिण्टेण्डेश्ट को शक्कर हुआ कि ये लोग जोगेश- 
चन्द्र के छुड़ाने के लिए काई षडयन्त्र रचना चाहते हैं और 
इसलिए उसने मिलने की आज्ञा न दी। इन दोनों का पीछा 
पुलिस ने किया और मालूम हुआ कि शिव वमो जल्ालाबाद 
में गयाप्रसाद नामक एक डॉक्टर के यहाँ गया है । इसके साथ 
शिव वमो की पहिचान थोड़े दिन पहले कानपूर में हुईं थी । 


छिपने का मुकाम 


जुलाई १६२८ में कानपुर में एक मीटिज्ल हुई, जिसमें गया- 
अ्रसाद, शिव बमो ओर सुखदेव मोजूद थे। इसके फल-स्वरूप 
सुखदेव, गयाश्रसाद को लाहोर ले गया। सुखदेव के कहने से 
गयापसाद ने फ़ीरोजपुर में डॉक्टरी की दुकान डॉ० बी० एस० 
निगम के नाम से खोली । जयगोपाल की गवाही से इस दुकान 
के खोलने के तीन उद्देश्य थे। पहला यह, कि पञ्चञाब से अन्य 
ध्रान्तों को जाने वाले या अन्य प्रान्तों से पद्ञलाब आने वाले 
घड़यन्त्रकारी वहाँ ठहर कर अपनी पोशाक आदि बदल सके। 
दूसरा यह, कि दुकान की माफ़त बम बनाने के मसाले खरीदे 
जाएँ -ओर तीसरा यह, कि अगर कारबार जम जाय तो उससे 
पार्टी को आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सके । 


गुप्त मीटिड्ग 


अगस्त १६२८ में विजयकुपार सिन्हा बेतिया जा कर फनीन्‍न्द्र- 
कुमार से सिल्ना । उसने कहा कि उसका इरादा भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
की पार्टियों को मिल्ला कर एक बड़ी पार्टी का सद्भठन करने 
का है। उसने यह भी कहा कि इस काय के लिए ८ और ६ 
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सितम्बर को दिल्ली में एक गुप्त मीटिक्ल होने वाली है, इस 
मीटिक्ञ में पल्लाब के कायंकती भगतर्सिह और सुखदेव आदि, 
संयुक्त प्रान्व के शिव बमो ओर चन्द्रशेखर आज़ाद आदि 
सम्मिलित होंगे। उसने यह भी कहा कि वह अब जतीन्‍न्द्रनाथ 
की अध्यक्षता में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वह बहुद 
सुस्त आदमी है । 

८ सितम्बर को फनीन्द्रनाथ दिल्ली पहुँचा, वहाँ विजयकुमार 
ने इससे कहा कि मीटिज्ञ कल होगी। ६ तारीख को सब 
सदस्य फ्रीरोजशाह तुग्रलक्क के क्विले में इकट्रें हुए। उसमें षड़- 
यन्त्रकारी आन्दोलन का सम्वालन करने के ज्िण एक कमेटी 
नियुक्त की गई, जिसमें सात मेम्बर थे--भगतसिंह, सुखदेब, 
विजयकुमार, शिव वो, फनीन्द्रनाथ, कुन्दनलाल और, चनद्र- 
शेखर आज़ाद | 

इस मीठिक्ल में यह भी निश्चित किया गया कि बह्धमल की' 
क्रान्तिकारी पार्टी से सम्बन्ध न रक्खा जाय, क्योंकि वह मार- 
काट के विरुद्ध है। सुखदेव पञ्जाब का इच्चाजे बनाया गया, 
शिव वर्मा संयुक्त प्रान्त का और फरीनद्रनाथ विहार का। चन्द्र- 
शेखर सैनिक-विभाग का मुखिया बनाया गया और कुन्दनलाल 
को, जो माँसी में रहता था, सेण्ट्ल ऑ क्रिस का प्रबन्ध सोंपा 
गया। भगतलिंह और विजयकुमार विभिन्न प्रान्तों में सम्बन्ध 
स्थापित रखने के लिए नियुक्त किए गए। निम्वय हुआ कि 
डकैती, हत्या आदि के कार्ये, बिना सेण्टल कमेटी की मठ्ज़री के 
नहीं होंगे, पार्टी के हथियार और फ़रड भी सेण्टल कमेटी के 
अधिकार में रहेंगे। ड़ 
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जो आगरा जेल में था, छुड्डाने का निश्चय किया गया और 
उसके लिए प्रबन्ध करने का भार विजयकुमार को सोंपा गया। 
शचोीन्द्रनाथ सान्‍्याल को छुड्डाने का प्रस्ताव भी किया गया, पर 
इस सम्बन्ध में कोई निश्चत-चेष्टा नहीं की गईदं। साइमन 
कमीशन के सदस्यों के विरुद्ध कारबाई करने का विचार भी 
किया गया और इसके लिए बड़ाल से बम बनाने वालों को 
बुलाने का निश्चय किया गया। एक प्रस्ताव यह किया गया, कि 
काकोरी केस के एप्रवरों को मार डाला जाय | डाका डालने के 
लिए किसी जगह को ढढने का प्रस्ताव किया गया ओर अन्त 
में बिहार में यह काय करना पक्का ठहरा | 


बक्प में पिस्‍्तोलें 


१७ नवम्वर, १६२८ को लाला लाजपतराय का देहान्त 
हुआ । इसके कुछ समय पश्चात्‌ परिडत जो (€ चन्द्रशेखर 
आजाद ) एक बकस लेकर लाहोर आया, जिसमें एक माऊज़र 
पिस्तोल और चार रिवॉलवबरें थीं। उसी दिन सेण्टल कमेटी 
के और भी कई मेस्बर आए । ४ दिसम्बर को पश्चाब नेशनल 
बेछू पर डाका डालने का उद्योग किया गया। निश्चय हुआ 
कि भगतसिंह आर महावीरसिंह टेक्सी गाड़ी लेकर शाम के 
तीन बजे बेक्ू पर पहुँचेंगे। कुछ मेम्बर चौकीदार और पहरे 
बालों को पकड़ लेंगे और जयगोयाल तथा किशोरीलाल ख़ज़ाव्ची 
से रुपया छीन लेंगे! नियत समय पर लोग तैयार थे, पर 
भगतसिंह और महावीरलिंह जिस टेक्सी में बेठे वह राष्ते. में 
रूक गई और महावीरसिद्द इसे न चला सका। फल यह हुआ 
कि सारी योजना विफल हो ग 
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सॉएड्स की हत्या 
६ या १० दिसम्बर को “भोज़ड़ हाउस”? (जो क्रान्ति- 
कारियों का अड्डा कहा जाता है ) में एक मीटिद्ठ हुई, जिसमें 
लाहौर के पुलिस सुपरिण्टेश्डेश्ट मि० स्कॉट को मारने 
की सलाह की गई, क्योंकि क्रान्तिकारी दल की सम्मति में 
उसीने लाला ल्ञाजपतराय को चोट पहुँचाई थी। जयगोपाल को 
मि० स्कॉट को गति-विधि का निरीक्षण करने को नियुक्त किया 
गया ओर इसके लिए वह्‌ कई दिन तक लगातार पुलिस के 
ओआफ़िस के अहाते के आस-पास चक्कर लगाता रहा। चन्द्र- 
शेखर ने १७ द्सिम्बर का दिन हत्या के लिए मुक़रर किया और 
उस दिन दो बजे इस सम्बन्ध में फिर एक मीठटिक्ञ हुई, 
जिसमें चन्द्रशेखर के अलावा भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु 
ओर जयगोपाल उपस्थित थे | इसके दो दिन पहले १४ दिसम्बर 
को भगतसिंह ने जयगोपाल और हंसराज को कुछ गुलाबी 

पोस्टर दिखलाया थे, जिनमें लिखा था--'स्कॉठ मर गया ।?, 


१७ तारीख को सुबह के दस बजे जयगोपाल पुलिस के 
ऑफिस की तरफ़ गया और उसने एक अद्जरेज़ पुलिस अफ़सर 
को सोटर साइकिल पर भीतर जाते देखा था। उसने उसी को 
स्कॉट समझा और इसकी ख़बर चन्द्रशेखर को दी । दो बजे 
दोपहर को मीटिक्ल में हथियार बाँट दिए गए। चन्द्रशेखर 
ने माऊज़र पिस्तौल, भगतसिंह ने ऑटोमेटिक पिस्तौल और 
राजगुरु ने रिवॉल्वर लिया। यही तीनों व्यक्ति हत्या करने 

लिए नियुक्त किए गये थे ; क्‍ 

क़रीब ४ बजे शाम को मि० सॉण्डस मोटर साइकिल पर 

बाहर निकला । उसके साथ ही द्ेड कॉन्स्टेबिल चननसिंह था | 


पहिले लाहोर पदयंत्र केस का फ़ेसला . १८५ 
2 बा (0 2॥फ(20(0)॥॥॥ (:)॥॥#फ (0 2()॥॥7#(2(2 .| (0(2॥॥7(2(2/॥॥7270 
जयगोपाल के इशारा करने पर राजगुरु सॉण्डसे की तरफ़ बढ़ा 
ओर जेसे ही नज़दीक आया, उसने गोली चलाई | सॉण्डस 
घायल होकर मोटर साइकिल के साथ ही नीचे गिर गया ओर 
उसकी एक टाँग दब गई । इतने में भगतसिंह भो दोड़ कर वहाँ 
पहुँचा और उसने कई गोलियाँ चलाइ | इसके बाद ये दोनों, 
जयगोपाल के साथ भागे ओर चननसिंह ओर ट्रेफ्षिक इन्सपेक्टर 
मि० फ़ने उनको पकड़ने को दौड़े। भगतसिंह ने पीछे मुड़ कर 
गोली चलाई और मि० फ़र्न० बचने के लिए नीचे गिर पड़े । 
चननसिंह डी० ए० बी० कालेज के अहाते तक बराबर पीछा करता 
गया और वहाँ सम्भवतः चन्द्रशेखर ने उसे माऊज़र पिस्तोल 
से मार दिया । 
बस बनाए गए 
जनवरी १६२७ में भगतसिंह ओर फनीन्द्रनाथ बम बनाना 
सीखने के लिए क॒त्तकत्ता गए। जतोन्द्रनाथ दास उनको कमल- 
नाथ तिवारी के मकान में इस विषय की शिक्षा देता था। उन 
लोगों ने कितनी ही दुकानों से बम बनाने का बहुत-स्रा मसाला 
भी ख़रीदा । १७ फ़रवरी को ये लोग आगरा आकर हींग की 
मण्डी में एक मकान सें बम बनाने लगे। ये बम गशणेशचन्द्र 
चटर्जी को छुड़ाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जो उन्हीं दिनों 
आगरे की जेल से लखनऊ भेजा जाने बाला था। १५ तारीख 
को जतीन्द्रनाथ दास ने एक बम बनाया। १६ तारीख की शाम 
को जोगेशचन्द्र चटर्जी आगरा से लखनऊ भेज दिया गया। 
भगतसिंह, विजयकुमार, चन्द्रशेखर आदि उसको हवालात से 
छुड़ाने के लिए कानपुर पहुँचे; पर बहाँ उनको पता लगा, 
कि वे हवालात से उसे छुड़ा नहीं सकते और इसलिए वे 
लौट आए । 


१८४ सरदार भगत सिंह 
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सॉएड्स की: हत्या 
६ या १० दिसम्बर को “मोज़ड़ हाउस? (जो क्रान्ति- 

कारियों का अड्डा कहा जाता है ) में एक मीटिद्ढ हुईं, जिसमें 
लाहौर के पुलिस सुपरिण्टेण्डेश्ट मि० स्कॉट को मारने 
की सलाह की गई, क्योंकि क्रान्तिकारी दुज्न की सम्मति में 
उसीने लाला लाजपतराय को चोट पहुँचाई थी। जयगोपात्न को 
मि० स्कॉट को गति-विधि का निरीक्षण करने को नियुक्त किया 
गया ओर इसके लिए वह कई दिन तक लगातार पुलिस के 
आफ़िस के अहाते के आस-पास चक्कर लगाता रहा। चन्द्र- 
शेखर ने १७ द्सिम्बर का दिन हत्या के लिए. मुक़रर किया और 
उस दिन दो बजे इस सम्बन्ध में फिर एक मीटिक्ष हुई, 
जिसमें चन्द्रशेखर के अलावा भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु 
ओर जयगोपाज उपस्थित थे | इसके दो दिन पहले १४ दिसम्बर 
को भगतसिह ने जयगोपाल्ष ओर हंसराज को कुछ गुलाबी 
पोस्टर दिखलाया थे, जिनमें लिखा था--'स्कॉद मर गया ।*, 


१७ तारीख को सुबह के दस बजे जयगोपाल पुलिस के 
ऑफिस की तरफ़ गया और उसने एक अद्भरेज़ पुलिस अफ़सर 
को मोटर साइकिल पर भीतर जाते देखा था। उसने उसी को 
स्कॉट समझा और इसकी ख़बर चन्द्रशेखर को दी। दो बजे 
दोपहर को मीठिद्ढ में हथियार बाँठ दिए गए। चन्द्रशेखर 
ने माऊज़र पिस्तोल, भगतसिंह ने ऑटोमेटिक पिस्तौल और 
राजगुरु ने रिवॉलवर लिया। यही तीनों व्यक्ति हत्या करने 
के लिए नियुक्त किए गये थे ; 


करीब ४ बजे शाम को मि० सॉण्डर्स मोटर साइकिल पर 
बाहर निकला | उसके साथ ही हेड कॉन्स्टेबिल चननसिंह था | 


पहिले लाहौर पदयंत्र केस का फ़ेसल्ा. १८५ 
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जयगोपाल के इशारा करने पर राजगुरु सॉण्डस की तरफ़ बढ़ा 
ओर जैसे ही नज़दीक आया, उसने गोली चल्ाई। सॉग्डर्से 
घायल होकर मोटर साइकिल के साथ ही नीचे गिर गया ओर 
उसकी एक टॉँग दब गई । इतने में भमगतसिंह भो दोड़ कर वहाँ 
पहुँचा ओर उसने कई गोलियाँ चतलाइ | इसके बाद ये दोनों, 
जयगोपाल के साथ भागे और चननसिंह ओर ट्रेफ़िक इन्सपेक्टर 
मि० फ़ने उनको पकड़ने को दौड़े । भगतसिंह ने पीछे मुड़ कर 
गोली चलाई और मि० फ्रनं० बचने के लिए नीचे गिर पड़े । 
चननसिंह डी० ए० वी० कालेज के अहाते तक बराबर पीछा करता 
गया ओर वहाँ सम्भवतः चन्द्रशेखर ने उसे माऊज़र पिस्तौल 
से मार दिया । 
बस बनाए गए 
जनवरी १६२७ में भगतसिंह ओर फनीन्द्रनाथ बम बनाना 
सीखने के लिए कत्तकत्ता गए। जतोन्‍्द्रनाथ दास उनको कमल- 
नाथ तिवारी के मकान सें इस विषय की शिक्षा देता था। उन 
लोगों ने कितनी ही दुकानों से बम बनाने का बहुत-स्रा मसाला 
भी खरीदा । १७ फ़रवरी को य लोग आगरा आकर हींग की 
मण्डी में एक मकान में बस बनाने लगे। ये बस गणेशचन्द्र 
चटर्जी को छुड़ाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, जो उन्हीं दिलों 
आगरे की जेल से लखनऊ भेजा जाने वाला था। १४ तारीख 
को जतीन्द्रनाथ दास ने एक बम बनाया। १६ वारीख को शाम 
को जोगेशचन्द्र चटर्जी आगरा से लखनऊ भेज दिया गया। 
भगतसिंह, विजयकुमार, चन्द्रशेखर आदि उसको ह॒वाल्लात से 
छुड़ाने के लिए कानपूर पहुँचे; पर वहाँ उनको पता लगा, 
कि वे हवालात से उसे छुड़ा नहीं सकते और इसलिए बे 
चोट आए । 


१८६ सरदार भगत सिह 
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एसेम्बली बम-काणड 


क्रान्तिकारी दल ने साइमन कमीशन पर बस फेंकने का 
निश्चय किया था। पर बाद में खचे को अधिक्रता के कारण यह 
स्कीम छोड़ दी गई और तय हुआ कि भगवर्तिंह तथा बदुकेश्वर 
दत्त एसेम्बली में बम फ्रेंके । चन्द्रशेखर, जयगोपाल और राज- 
गुरु उनको वहाँ से बचा कर लाने को नियुक्त किए गए थे। पर 
वे इसमें सफल न हो सके ओर भगतलिह तथा बदुकेश्वर दृत्त 
८ अग्रेल को बम फेंकने के बाद पकड़ लिए गए। . 


क्रान्तकारियों की गिरफ्तारी 

१५ अप्रेल को जब सुखदेव, किशोरीलाल और जयगोपाल 
लाहौर में अपने स्थान “काश्मीर बिल्डिब्ड” में बम बना रहे थे 
वो पुत्नीस ने घावा किया ओर उन तानों को पकड़ लिया। जय- 
गोपाल ने अपना क़सूर सब्ज़र कर लिया और एप्रूवर बन कर 
षड्यन्त्र का सारा भेद खोल दिया। २ मई को हंसराज बोहरा 
पकड़ा गया ओर वह भी एप्रवर बन गया । १३ मई को सहारन- 
पूर के अड़े का पता लगा और वहाँ शिव वो तथा जयदेव छ॥ 
बम, तीन बम के खोल, तीन भरी हुईं रिवॉलवर और बहुत से 
बम बनाने के मसाले के साथ पकड़े गए | ७ जून को बिहार प्रान्त 
के मलोनियाँ नामक स्थान में क्रान्तिकारी दक्ष के पूष निश्चय 
के अनुसार मनमोहन बनर्जी और उनके साथियों ने डाका डाला, 
जिसमें एक आदमी जान से मारा गया। . 


स्पेशल ट्रिब्यूनल की देनिक कार्यवाही 


४ दिसम्बर, १६३० ; स्पेशल ट्रिब्यूनत् के सम्मुख लाहौर के 
नए षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए । मुकदमा सेण्ट्रल 
जेल के एक कमरे में, जो शहर से तीन मील के फ़ासले पर है, 
हुआ था। अदालत के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था और 
अन्द्र प्रवेश करने के पहले दशकों और पत्र-:रतिनिधियों की कड़ी 
तलाशी ली जाती थी । अभियुक्त पुलिस की लॉरियों में राष्ट्रीय 
नारे लगाते हुए अदालत में आए। अभियुक्तों के नाम ये हैं : 

(१) इन्दनलाल, जणिडियाला, ज़िला शेखपुरा (२) जहाँगीर- 
लाल, जण्डियाल्ा, ज़िला शेखपुरा (३) जयप्रकाश, जर्डियात्रा, 
ज़िला शेखपुरा (४) घमंवीर, लायलपूर (४) रूपचन्द, नेहसर, 
ज़िला रावलपिण्डी (६) अम्बिकासिह, बरकीबादल, जिला रावत्- 
पि्डी (७) गुलाबसिह, बरकीबादल, ज़िला रावलपिण्डो (८) 
भगराम, शेखपुरा (६) दयन्तराय, लाहौर (१०) हरीराम, रावल्- 
पिण्डो (११) गोकुन्नचन्द, शेखपुरा (१५) कऋष्णगोपाल, रावल- 
पिण्डी (१३) नाथूराम, रावलप्ण्डी (१४) नन्दल्लाल, लायलपुर 
(१४) हरनामसिंह शेखपुरा (१६) बंसीलाल, चकबल, जिला 
मेलम (१७) कृष्णलाल, चऋवल, जिला मेलम (१८) बिशनदास,, 
रावलपिण्डी (१६' गुरबखरासिंह, कोट-बरेखाँ, ज़िला गुजराँवाला 
(२०) सेवाराम, बूसल, ज़िला कैम्पबेलपूर (२१) सर्दोरसिंह, 
कोठ-बरेखाँ, ज़िला गुजरॉबाला (२२) हरनामसिंह, सैयद्कासराय 
जिला रावलपिण्डी (२३) महाराज किशन, चकवल, ज़िला केज्म 
(२४) भीमसेन, शेखपुरा (२५) धर्मपाल, भूमल, ज़िला काँगढ़ा 
(२६) बंसीलाल, चिनओट, ज़िला मद्ढ 
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भागे हुए अभियक्त 


इस नए षडयन्त्र केस के ये अभियुक्त लापता हैं ; (१) यश- 
पाल, भूमल, ज़िला काँगड़ा (२) हँसराज, लायलपुर (३) सुखदेत-. 
राज, दीनानगर, ज़िला गुरुदासपुर (४) विश्वनाथ राव बैशम्पा- 
यन ( मोँंसी के सिविल सजन के ऑफ़िस का हेड कलक ' (४) 
लेखराम, ढींग सराय, ज़िला हिसार (६) प्रेमनाथ, लाहौर (७) 
मुसम्मात परकाशो, लाहौर (८) मुसम्मात दुगोदेवी, लाहौर (६) 
चन्द्रशेखर आजाद, बेजनाथ टोला, बनारस (१०) सीताराम, 
चकवल, ज़िला मेलम (११) मुसम्मात सुशीला, गुजरात (१२) 
प्रोफ़ेसर सम्पूर्ण सिंह टए्डन, लाहोर । 

उपयक्त अभियुक्तों पर दरड-विधान की घारा १२० के साथ 
३०२, ३६४५ ओर ३६६; दरण्ड-विधान को १२० बी० के साथ 
सन्‌ १६०८ के एक्ट ६ की ४ वीं घारा ३, ७, ५, ६ और दण्ड- 
विधान की घारा १२० बी० के साथ १८७८ के दूसरे एक्ट की 
'घारा १६ ओर २० के अभियोग लगाए गए थे । 

पत्णाब के क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार एक 
ट्विब्यूनल, केस की कायवाही करेगा। अभियुक्तों के गवाहों को 
बयानों के साथ उनकी एक लिस्ट दी गई | इस लिस्ट की तैयारी 
के लिए ट्रिब्यूनल ने मुक़द्मा १० दिन के लिए स्थगित कर दिया 
ओर मुकदमा प्रारम्भ होने के पहले ७ दिन को छुट्टी दी | गवर्ने- 
मेण्ट की ओर से लगभग ४०० गवाह पेश किए जायँगे | गवबर्ने- 
मेण्ट ने रायबहादुर ज्वाल्ाप्रसाद और गोपाल लाल को सरकारी 
वकील नियुक्त किया है। अभियुक्तों के वकीलों का अभी तक कोई 
पनिश्चय नहीं हुआ । 

अभियुक्तों ने, अदालत बरखास्त होने के पहले, ट्विब्यूनल के 
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कमिश्नरों से समाचार-पत्रों तथा सप्नाह में एक बार सम्बन्धियों 
से उनकी सुविधा के अनुसार मिलने की आज्ञा मांगी। उन्होंने 
सोने के लिए पत्नक्गञ ओर मनोरञ्जन के लिए कुछ खेल के सामान 
की भी प्राथना की । कमिश्नरों ने अभियुक्तों को बी' क्लास में 
रक्‍खा है ओर जेल के नियम देख लेने के उपरान्त उनकी प्राथेना 
पर विचार करने का वादा किया है । 

अभियुक्तों की आयु १६ और ३० बष के अन्दर है । उनमें 

से अधिकांश १८ और २४ वर्ष के बीच में हें । 


२ जनवरी, १६३१ : लाहोर के सेण्ट्रल जेल में स्पेशल 
ट्रिब्यूनल के सामने लाहोर के नए षडयन्त्र केस के २६ श्रभियुक्त: 
पेश किए गए। अभियुक्तों को कचहरी में चोर-दरवाजे से लाया 
गया था | कचहरी के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था| कचहरी 
के भीतर भी बहुत-सी पुलिस बन्दृक़ इत्यादि से सुसज्जित नियुक्त 
थी । सड़क पर पुलिस मोटरों में बेठ कर पेटरोल कर रही थो,. 
आने-जाने वालों पर बड़ो कड़ी निगाह रकखी जाती थी । 

कचहरी में जाने के ज्ञिण अभियुक्तों के सम्बन्धियों-तक को 
पास दिए गए थे। प्रेस के अ्रतिनिधियों तथा सम्बन्धियों की 
तलाशी लेकर कचहरी में जाने दिया जाता था। कई सज्नों की. 
पगड़ी तथा पाजासे तक उतरवा कर तल्नाशी लो गई ! 


सरकारी गवाद़ 
इस केस में पाँच सरकारी गवाह ( 3.0070ए०78 ) हैं । 
श्री० इन्द्रपाल, जैरातीलाल, शिवराम, सरनद[स, और मदन- 
गोपाल । 
भागे हुए अभियुक्त 


पिछली पेशी पर बताया गया था, कि इस केस में १९: 
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अभियुक्त भागे हुए हैं; परन्तु आज एक और का नाम बढ़ा दिया 
गया है | १३ फ़रार अभियुक्तों के नाम ये हैं : 


(१) श्री० चन्द्रशेखर आज्ञाद, ( २) श्री० यशपाल, ( ३ ) 
श्री० सुखरेवराज, बी० ए०, ( ४) श्री० प्रोफ़ेसर सम्पूर्णसिह, 
एम० ए०, (४ ) श्री० हंसराज, (६) श्रीमती दुर्गोदेवी, धर्मपत्नी 
श्री० भगवतीचरण, ( ७) श्रीमती सुशीला देवी, ( ८) श्रीमती 
प्रकाश देवी, ( ६ ) श्री० लेखराम, ( १० ) श्री० श्रेमनाथ, ( ११ ) 
श्री० सीताराम, ( १२ ) श्री० विश्वनाथ राव; ओर ( १३ ) श्री० 
बिहारी छबीलदास । 

रायबहादुर ज्वालाप्रसाद इस केस में सरकारी वकील 
नियुक्त हुए है | अभियुक्तों की ओर से लाला श्यामलाल एडवो- 
केट, श्री० अमोलक राम कपूर और श्री० प्राणनाथ मेहता वकील 
पैरवी कर रहे हैं । | 

अभियुक्तों की ओर से लाला श्यानलाल ने ट्रिब्यूनल को 
एक प्राथना-पत्र, इस आराय का दिया, कि १२८) रु०, जो 
द्ेनिक वकीलों के ख़च के लिए दिया जाता है, पयाप्त नहीं हे, 
अतएव ६४) रु० देनिक ओर बढ़ा दिया जाय। हुक्म हुआ 
कि इस प्राथना-पन्र का फ्रेंसला लीगल रिमेम्बरेन्सर करेगा । 


हमकी इकठा रक्वा जाय - 
इसके पश्चात्‌ अभियुक्तों ने कहा कि जेल में हम सब को 
इकट्ठा रंक्‍्खा जाय, क्‍योंकि हमको अपने केस की सफ़ाई के 
लिए आपस में मिल्ल कर विचार करना पड़ता है । मि० ब्लैकर, 
प्रेज़िडेंस्ट ट्विब्यूनल ने कहा क्रि ऐसा कोई प्रबन्ध जेल में नहीं 
हो सकता । क्‍ 
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सरकारी वकील का वक्तव्य 


सरकारी वकील ने इसके पश्चात्‌ अपना वक्तव्य अडइ्भरेज्ञी 
मेंआरम्म किया द्वी था, कि अभियुक्तों के विरोध करने पर 
उन्हें अपना वक्तव्य हिन्दी में ही देना पड़ा । 

अपने वक्तव्य में सरकारी वकील ने कहा, कि यह केस 
बड़ा महत्वपूर्ण है। इस केस से कुल ३६ व्यक्तियों का सम्बन्ध 
है, जिनमें से १३ अभी तक गिरफ़्तार नहीं किए जा सके हैं | 
इस केस के अभियुक्तों ने सरकारी अफ़सरों की हत्या करने के 
लिए यह षडयन्त्र रचा था। इस कारय के लिए इन लोगों 
चन्दा माँग कर ओर डाके डाल कर धन इकट्ठा किया। यह 
एक बड़ा भारी षड़यन्त्र है आर इस पड़यन्त्र में भाग लेने 
आले २६ क्रान्तिकारी आपके सम्पुख खड़े हैं । 


भारत की क्रान्ति का इतिहास 


भारतवष को क्रान्ति का इतिहास वणन करते हुए सरकारी 
वकील ने कहा : 

भारतवष में क्रान्ति के विचार बक्क-भमक्छ ( ?870४07 ० 
80789) ) के समय से आरम्भ हुआ है। चूँकि बक्ु-मक्क 
सरकार ने जनता की सम्मति के प्रतिकूल किया था, इस कारण 
से हताश-बल्कलालियों में क्रान्ति के अक्ुर उत्पन्न हुए । यह सब 
लॉड कज्ेन के समय में हुआ। पषडयन्त्र का सब से पहला 
मामला सन्‌ , १६०८ में चला, जिसमें श्रीयुत अरबिन्दी घोष 
तथा उनके भाई और कह दूसरे व्यक्ति सम्मिलित थे। दूखरा 
मामला खन्‌ , १६१२ में चला, जब लॉड हाडिख्ल पर बम फेंका 
गया। पुलिस ने लाख ढढ़ा, परन्तु बम फेंकने वालों का पता 
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न चला । सन्‌ , १६१३-१७ में पत्ञाब में भी क्रान्ति की आम 
फैल गई और अक्षरेज़ों की हया के लिए षड्यन्त्र रचे जाने 
जल्गे। सन्‌ , १६१५ में देहली में एक बड़ा भारी षड़यन्त्र- 
केस चला | 
यूरोपीय महायुद्ध के समय केलिफ़ोर्निया इत्यादि से सहस्नों 
क्रान्तिकारी लौठे। उनके आते ही देश में आग-सी लग गई। 
चूँ कि उनमें अधिकतर पञ्ञाबी सिक्‍ख थे, इस कारण से पद्ाब 
पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। सरकार को एक ,स्पेशल 
ट्रिब्यूनल भारत-रक्षा-क्रानून ( 4086708 07 4709 8.0४ ) 
के अनुसार बनाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस स्पेशल 
द्रिब्यूनल ने अपने फ़ेसले में कई व्यक्तियों को फाँसी और कईयों 
को कालापानी की सज़ा दी । इस दमन के पश्चात्‌ कुछ सयम 
तक क्रान्ति की लहर दब गई । 


विशुववाद का पुनजन्म 


सन्‌ १६२५ में काकोरी षड़यन्त्र चला, जिसमें चार क्रान्ति- 
कारियों को फाँसी लगी । इस मामले से पता चला कि भारत- 
बष में एक नए विज्मववरादी-दुल का निर्माण हुआ है, जिसका 
नाम “हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रक्‍खा ग्रया है। 
प॑० चन्द्रशेखर आज़ाद काकोरी षड्यन्त्र केस का एक भागा हुआः 
अश्रियुक्त है, जिसका सम्बन्ध इस बतेमान केस से भी है। 

काकोरी के पश्चात्‌ लाहोर का विख्यात षड़यन्त्र-केस चला, 
जिसमें सरदार भगतसिह, श्रीयुत दृत्त, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि 
अभियक्त थे। पं० चन्द्रशेखर आज़ाइ, श्रीयत भ्रगवतीचरण. 
तथा श्री० यशपात्न इस केस के भागे हुए अभियक्त हैं, जिनका 
वर्तस्नान केस से भी सम्बन्ध हे। श्रीयंत भगवतीचरण का बम 
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के फट जाने से राबी के किनारे पर देहान्त हो गया। इस 
घडयन्त्र में पलञ्ञाब तथा संयक्त-प्रान्त के व्यक्ति भी सम्सिल्नित थे | 

बतमान केस सें इन्द्रपाल एक महत्वपूर्ण सरकारी गवाह 
(&90]770५०6॥) है। इन्द्रपाल कोई एक वर्ष विज्ञव-दल में रहा 
इस विश्नव-दत्न के चन्द्रशेखर आज़ाद ओर भगवदीचरण मुख्य 
कायकत्तोी थे। सितम्बर, १६२८ में विश्वव-दल का नाम “हिन्दु- 
स्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी”? रक्‍खा गया। चन्द्रशेखर 
सेना-विभाग का मुखिया था | 

जब पहले लाहोर षड्यन्त्र-फेस का पुलिस को पता चला, 
तो बहुत से गिरफ़्तारी के वॉरएट जारी किए गए | भ्रगवती चरण 
तथा यशपाल, लाहोर से भाग गए । उन्होंने इन्द्रपाल को देहली 
बुलाया | इन्द्रपाल को बताया गया, कि बॉयसरॉय की गाड़ी को 
बम से उड़ाने की योजना हो रही है। इन्द्रपाल को साधु बना 
कर रेलवे लाइन पर रक्खा गया, कि वह स्थिति का निरीक्षण 
करता रहे । 

कई कारणों से उन दिनों बॉयसरॉय पर आक्रमण न हो 
सका । फिर २३ दिसम्बर को वॉयसरॉय की गाड़ी को बम से 
उड़ाने का प्रयत्न क्रिया गया। परन्तु बॉयसरॉय बच निकला । 


महात्मा गाँधी का विरोध 

गाँधी जी ने बॉयसरॉय पर बम चलाने वालों की निन्‍दा 
लाहोर कॉड्ररेस में की तथा एक लेख जिसका शीषेक 'कल्ट ऑफ 
बॉपः (00७ 07 80797 ) था, अपने पत्र “यज्ञ-इसण्डिया' 
में लिखा । इसके उत्तर में एक लेख, जिसका शीषेक “बम की 
विशालता” ( 7?॥]080999 ०7 80779 ) था, इस पार्टी की 
ओर से बाँदा गया । 

न्न्न्ड ५ डे जम 
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भगतसिह की छुड़ाने का उद्योग 


इसके पश्चात्‌ लाहोर षडयन्त्र-केस के विख्यात अभियक्त 
सरदार भगतसिंह को छुड़ाने की योजना की गई। हंसराज ने 
एक ऐसी गेस बनाने का प्रबन्ध किया, जिसके छोड़ने से सारे 
लोग बेहोश हो जाय । परन्तु उसको सफलता न हुईं। इस कारण 
से हंसराज़ फिर बम बनाने लग गया । 

यशपाल ने इसी काम के लिए बहावलपुर रोड पर एक कोठो 
किराए पर ली। वहाँ पर भगवतीचरण, यशपाल, चन्द्रशेखर, 
दुगोदेवी व सुशीला रहा करते थे । 


भगवतीचरण का देहान्त 


उन्हीं दिनों २८ मई, १६३० को भगवतीचरण, सुखदेवराज 
तथा शिव बससाज्ञी का अ्रभ्यास करने के लिए रावी के किनारे 
पर गए। परन्तु अचानक बम फट गया, जिससे कि भगवती- 
चरण तथा सुखदेव घायल हुए । भगवतीचरण का कुछ ही समय 
के पश्चात्‌ स्वगंवास हो गया। मरते समय भगवतीचरण ने 
कहा--''में मर रहा ।हहूँ। मेरे पश्चात्‌ काम करते रहना ।” 
यशपाल ने पीछे इन्द्रपाल को बताया कि भगवतीचरण के शरीर 
को बहीं ज़मीन खोद कर धन्वन्तरि तथा चन्द्रशेखर ने दबा दिया | 

इसके एक ही दो दिन पश्चात्‌ कोठी में एक बम फटा, 
जिससे कि इनके काम में बहुत बाधा पड़ी । सब लोगों को लाहौर 
छोड़ कर भाग जाना पड़ा । 

इसके पश्चात्‌ लाहोर के क्रान्तिकारियों ने चन्द्रशेखर की 
सलाह से एक आतशी चक्कर नासी दल्न की स्थापना की।' 
कई शहरों में अपने आप फटने वाले बस. रकक्‍खे गए, जिससे 
कि गूजरांवाला में अहमददीन हेड कॉन्स्देबिल मर गया । 
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सफ़दरअली सब-इन्स्पेस्टर अस्पताल में मरा । सन्तसिंह इन्स्पे- 
क्टर घायल हुआ, इत्यादि । | 


३ जनवरी, १६३१: रायबहादुर ज्वाल्ाप्रसाद सरकारी वकील 
ने लाहोर षडयन्त्र केस में अपना प्रारम्भिक भाषण आज समाप्त 
किया | सरकारी वकील ने कहा, कि २३ जुलाई को देहली में 
उक विज्व-दल की मीटिक्ल हुईं। इसमें यह तय पाया कि 
सहारनपुर के सरकारी ख़ज़ाने पर डाछा डाला जाय। यह 
श्रस्ताव श्री० चन्द्रशेखझर का था। इस समय श्री० यशपाल, 
खुखदेवराज, गुलाबसिंह, अमरीकसिह, हरनामलिंह, अमीरचन्द 
तथा इन्द्रपाल उपस्थित थ। गुलाबसिदद लाहोर से रिवॉल्च्र 
लेकर सहारनपूर गया, परन्तु वहाँ पर डाका, इस कारण न डाला 
ज्ञा सका, क्‍योंकि बहाँ पुलिस बहुत थी । 

२४ अगस्त को पार्टी ने यह तय किया, क लाहौर के 
ख़ज़ाने पर डाका डाला जाय । इस मीटिक्ष में इन्द्रपाल, गुल्ाब- 
सिंह, जहाँगीरीलाल, रूपचन्द, अमीरचन्द तथा दयानतराय 
थे। यह प्रस्ताव पास हो गया, परन्तु हंसराज ने कुछ सन्देह 
प्रकट किया और कार्य न हो सका। रावलपिण्डी में भी डाका 
डालने का प्रयन्न किया गया, परन्तु सफलता न हुई। इसके 
पश्चात्‌ लाहोर के क्रान्तिकारियों ने थानों में बम रखने की 
योजना की। हंसराज ने बम तैयार किए, परन्तु बम ठीक 
समय पर नहीं फठे । 


इसके पश्चात्‌ सरदार हरदयालसिंह मैजिस्ट्रेट, रावल- 
'पिण्डी, को बम से डड़ा देने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सफल्नता 
'न हुईं। इसी प्रकार से अभियुक्तों ने सरकाली गाँव तथा 
जचकवाल में डाका डालने का निष्फत्न-प्रयत्न किया। _ 
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ली सितम्बर को पुलिस को इस षडथन्त्र का पता चला। 
इसी सम्बन्ध में जहाँगीरीलाल, रूपचन्द, कुन्दनलाल, इन्द्रपात्त 
तथा गुलाबसिंह गिरफ्तार हुए। क्रष्णगोपाल के मुराग़ देने पर 
एक घर की तलाशी ली गई, जहाँ से दो बम और एक पिस्तौल 


मित्री । 


भागे हुए अभियक्त 


इसके पश्चात्‌ सरकारी वकील ने कहा कि इस केस सें १३ 
अभियुक्त फरार हैं । बहुत तलाश करने पर भी उनकी गिरफ्तारी 
नहीं हो सकी । इसलिए उनके विरुद्ध धारा ४१२ के अनुसार 
कायवाही की जानी चाहिए । 


लाला काशीराम इन्सपेक्टर सी० आई० डी० ने कहा कि मेंने 
श्री० सुखदेवराज, वी० ए०, सम्पूर्शसिंह एम० ए०, प्रेमनाथ, 
श्रीमती दुरगोदेवी, सुशीज्षा तथा प्रकाशों की बहुत तल्लाश की, 
परन्तु कुछ पता नहीं चला । 


मि० सल्लीम के पूछने पर गवाह ने कहा कि में श्री० सुखदेव 
की तलाश में लाहोर, अमृतसर, दीनानगर, पठानकोट, गुरुदास- 
पूर में गया, परन्तु कुछ भी पता न चला। प्रोफ़ेसर सम्पूर्ण सिंह: 
की तल्लाश कई स्थानों पर की गई, परन्तु कोई पता न चला | 
श्री० प्रेमनाथ की खोज काज्रड़ा, लाहोर तथा अमृतसर में की । 
इसी ने प्रकाशवती को भी भगाया है। श्रीभ्रती सुशीला की 
तलाश लाहौर, अमस्ृतसर तथा गुजरात में की गई। श्रीमती 
दगोदेवी--पत्नी श्री० भगवतीचरणु--की तलाश कई स्थानों 
पर की गई। आप श्री० सुखदेव के साथ चली गई हैं। में इन 
सब को खब अच्छी तरह से पद्दचानता हूँ । 
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इन्सपेक्टर ग़लाम मुहम्मद ने कहा, कि मेंने श्री० हंसराज 
की तलाश लायलपूर, चन्योट, मन, मुलतान, जालन्धर, पेशावर 
इत्यादि स्थानों सें की, परन्तु कुछ पता नहीं चला । 

सब-इन्सपेक्टर मन्सफ़अली ने कहा कि में श्री० लेखराम को 
खोज रहा हूँ । 

हेड-कॉन्स्‍्टेबिल इच्छुनबेग ने कहा कि मेंने श्री० चन्द्रशेखर 
आज़ाद को सारे भारतवणष में ढढ़ा है, परन्तु कोई पता ही नहीं 
चलता । में काकोरी-षड्यन्त्र के समय से इसकी खोज कर 
रहा हूँ, परन्तु सब बेकार | श्री० शिव, श्री० चन्द्रशेखर के साथ 
रहते हैं । 

.._ हेड-कॉन्स्टेबिल रामसरनदास ने कहा कि में श्री० यशपाल 
को पहचानता हूँ, परन्तु मुझे अभी तक उसकी कोई खोज नहीं 
मिली है । 

परिडत दीवानचन्द सब-इन्सपेक्टर तथा बख्शी सम्पूर्य 
सिंह इन्सपेक्टर, श्री० छब्रीज्दास तथा सीताराम की खोज 
करते रहे । 

भागे हुए अभियक्तों के विरुद्ध घारा ५१२ के अनुसार कार्य- 
बाही द्वोगी । कहा जाता है सरकार की ओर से ३२ गवाह पेश 
किए जायेंगे। 

६ जनवरी १६३१ : ल्ञाहोर षड्यन्त्र केस के तीन अभियक्तों 
-श्री० भीससेन, गोकुलचन्द तथा कुन्दनलाल ने ट्रिब्यूनल को 
एक प्राथना-पत्र इस आशय का दिया है कि उन्होंने मैजिस्ट्रेट के 
सामने जो बयान दिए थे, वे उन्हें वापस लेना चाहते हैं। 

६ जनवरी, १६३१ : आज बारह बजे सेण्ट्रल जेल में स्पेशल 
ट्रिब्यूनल के सामने षडयन्त्र केस के २६ अभियुक्त पेश किए गए ' 
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दशकों को आज्ञा लेकर तथा तलाशी देकर भीतर घुसने की 
आज्ञा थी। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। आर5भ्भ में 
श्री० कृष्णगोपाल ने कहा--“च कि श्री० धर्ममाल अभियक्त 
बीमार है, इसलिए उसके बैठने का प्रबन्ध होना चाहिये। इस पर 
श्री० धर्मपाल को एक कुर्सी बेठने के लिए दे दी गई। लाला 
काशीराम सब-इन्सपेक्टर ने गवाही देते हुए कहा, कि मैंने चन्द्र 
शेखर तथा दूसरे क्रार अभियुक्तों की बहुत खोज की, परन्तु 
कोइ पत्ता नहीं चला | इस मामले के फ़रार अभियुक्तों में से श्री० 
चन्द्रशेखर आजाद, यशपाल, सुखदेवराज, लेखराज, द्सराज, 
श्रीमती दुर्गादेबी तथा श्रकाशबती को गिरफ्तार करने के लिए 
पुरस्कारों का विज्ञापन दिया जा चुका है। बाक़ी पाँच के विरुद्ध 
बॉरण्ट जारी कर दिए गए हैं, परन्तु अभी तक बे गिरफ़्तार नहीं 
किए जा सके |? 
इसके पश्चात्‌ इक्तबाली गवाह श्री० इन्द्रपाल कचहरी में लाया 
गया | उसने चुपचाप, पुलिस बालों के साथ, कमरे में प्रवेश 
किया | सिर पर एक बढ़िया कुल्ला तथा पेशावरी लुझ्छी ओर गले 
में मफ़लर लगाए था, परन्तु मुरमाया हुआ मह लेकर बह गवाहों 
के कटघरे में आकर खड़ा हुआ | 
गवाह ले कहा--मेरा असली नाम सड्भतराम है।- पहले 

में स्कूल में पढ़ाया करता था। फिर प्रेस में नौकरी करने लगा। 
मेंने प्रेस भी छोड़ दिया और हिन्दू सभा के 'सद्जठन पत्र! में 
काम करने लगा । इस पत्र के सम्पादक श्री० कृष्णकुमार बम्मो 
थे! वहीं मेरा यशपाल से भी परिचय हुआ। यशपाल मेरे 
दक्त्तर में आया करता था। बह उन दिनों नेशनल कॉलेज में 
पढ़ता था। बलदेवराज से उन्हीं दिनों मेरा परिचय हुआ। 
बलदेवराज समाज सुधारक था, परन्तु यशपाल क्रान्तिवादो 
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था। मुझे रावलपिण्डा में नोकरी मिल जाने के कारण छः सास 
सब्डठन' में काम करने के पश्चात, में वहाँ चला गया। वहाँ 
अभियुक्त प॑० रूपचन्द्र मेनेजर था | ऋष्णगोपाल तथा सरनदास 
से मेरा परिचय बहीं पर हुआ | रावज्ञपिण्डी में में ते एक छोटा- 
सा लेख लिखा जिसका शीषंक 'मज़िले-आज़ादी! था। इसका 
सारा खच मेंने स्वयं उठाया। अपना नाम मैंने लेखक के स्थान 
पर नहीं दिया, क्ष्योंकि मुझे डर था कि पुलिस कहीं मेरे पीछे 
न लग जाय । लेखक के स्थान पर मेंने “आशिक़रे-हिन्द'” लिख 
दिया। इन्हीं दिनों मेने अपना नाम भी मद्भतराम छोड़ कर 
इन्द्रपाल रख लिया | 

मि० सलीम ( जज )--“ तुमने नाम क्‍यों बदला ९? 

गवाह ने जवाब दिया--“लोग मुझे 'संगतू? कह कर पुकारते 
थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था । दूसरे मैंने यशपाल के नाम 
की नक़ल की ।? ड्ने फिर बयान प्रारम्भ करते हुए कहा-- 

१६२६ में जब में हिन्दू पत्र” में काम करता था, यशपाल 
सेरे पास आया करता था। एक बार सरदार भगतप्तिंह भी 
यशपाल के साथ आए और मेरा परिचय उनसे हुआ। सरदार 
भगतसिंह ने कहा कि परीमहल में नवयुवकों की एक सभा होने 
वाली “है, तुम भी वहाँ आना । में बहाँ गया तो लाला क्रेदारनाथ 
सहगल, सरदार भगतसिंह वथा कई और जयक्ति वहाँ उपस्थित 
थे। वहाँ एक नवयुवकों की सभा स्थापित करते का निश्चय 
किया गया, जिसका नाम “नोजवान भारत सभा? रक्‍खा गया। 
इसका उद्देश्य नवयुबकों में राष्ट्रीय भावों का प्रचार करना था । 
एक दिन यशपाल, सुखदेव को मेरे मकान पर ले आए, परन्तु 
मुझे! उसका नाम नहीं बताया । बह सेरे पास एक बेग रख गए 
ओर दो सप्ताह के पश्चात्‌ वे वह बेग वापस ले गए। मुम्े 
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पता नहीं, उस बेग में क्या था। सुखदेव के नाम का मुझे उस 
समय पता लगा, जब वह गिरफ़्तार कर लिया गया। सरदार 
भगतसिंह को मेरे मकान का पता यशपाल ने दे दिया था। एक 
दिन सरदार भगतसिंह ने आकर काकोरी के शहीदों की तस्वीरों 
के नीचे कुछ कविताएँ मुझसे डद में लिखवाई ओर बताया कि 
वे 'कीरती' में छुपेंगी । मेंने यह काम कर दिया। सरदार भगत- 
सिंद्द ने ओर भी कई पोस्टर मुक से लिखवाए, जिनके में उनसे 
पैसे नहीं लिया करता था। १७ नवम्बर को लाला ल्ाजपतराय 
जी का देहान्त हुआ। लाज्ला जा को पुलिस ने पीटा था, डस्रीके 
धावों से उनका प्राणान्त हुआ था। मैंने यशप।त्न से कहा कि 
इमें उसी पुलिस वाले को, जिसने लाला जी को पीटा था, मार 
कर बदला लेना चाहिए। यशपाल ने कहा कि इस प्रकार जोश 
में आने से हानि होती है, इसलिए तुम किसी गुप्त सोसाइटी से 
मित्न कर काम करो । मेंने कहा कि में तो किसी गुप्त सभा को 
नहीं जानता। यशपाल ने कहा कि सुखदेव गुप्त सभा का 
आन्तीय सच्वाज्क है। मुझे यशपाल की बातों से यह भी पता 
चला कि वह भी गुप्त समिति का मेम्बर हे। एक मास पश्चात्‌ 
जब में दफ्तर में बैठा था, मेंने सुना कि लाला ज्ञी को पीठने 
वाले, पुलिस अफ़सर की हत्या कर डाली गई है। मुमे यह सुन 
कर बड़ी प्रसन्नता हुई । 

८ अग्नेलर, १६२६ को मेंने पढ़ा कि सरदार भगतसिंह तथा 
श्री० बटुकेश्वर दत्त ने असेम्बत्ली में बम फेंका है। कुछ दिन 
पश्चात्‌ यह समाचार पत्रों छपा, कि इन दोनों में से एक इक़बाली 
गवाह बन गया है। मेंने यह बात यशपाल से कही । उसने कहा 
कि इन दोनों में से कोई इक्तघाली गवाह नहीं बनेगा और वे 
अदालत सें एक महत्वपूर्ण बयान देंगे, जिसका बढ़ा प्रभाव 
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पड़ेगा । उन दोनों ने पार्टी की आज्ञानुसार ही यह कार्य किया 
था ओर पार्टी के कहने पर ही वे बयान देंगे। यशपाल ने 
बताया, कि पार्टी का नाम “हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 

आमी'! है। 

१० जनवरी, १६३१: अपना बयान जारी रखते हुए इक्तचाली 
गवाह इन्द्रपाल ने कहा--“जब में पार्टी का भेम्बर बन गया, तो 
मैंने यशपाल से पूछा कि क्या सॉण्डर्स को हत्या हमारो पार्टी 
ने की है ? यशपाल ने उत्तर दिया कि पार्टी के प्रेम्बरों को भी 
सब बातों का पता नहीं दिया जाता | मेरे पूछने पर यशपाल ने 
बताया कि भारत की आर्थिक तथा राजनैतिक दशा बहुत बिगड़ 

- गई है, और यह उस समय तक नहीं सुधर सकती, जब तक 
भारतवर्ष में विदेशी शासन है। हमारी पार्टी का कार्य-क्रम देश 
में आतकु फेलाना द्दे जो महान क्रान्ति की पहली सीढ़ी है। 
प्रचार करके पार्टी के मेम्बर बनाना, चन्दा इकट्ठा करके अथवा 
डाके डाल कर रुपया एकत्र करना तथा शख््र संग्रह करना-- 
पार्टी के तीन प्रधान काय हैं। पार्टी की आज्ञा सब को माननी 
पड़ती है ओर जो व्यक्ति पार्टी का भेद खोलेगा उस म्र॒त्यु-द्र्ड 
दिया जायगा। मेंने वचन दिया, कि में पार्टी के नियसों का 
पालन करूँगा । जब काश्मीरी बिल्डिड् में बम-फ़ेक्टरी पकड़ी गई, 
तो यशपाल बाहर चला गया | यशपाल ने मुझे; एक पन्न लिखा, 
जिसमें मुझ्के यह बताया गया था, कि जिस पत्र पर प्राणनाथ? 
लिखा हो वह पतन्न में यशपाल की बहिन श्रेमबती को दे दिया 
करू । कुछ दिन पश्चात्‌ मेरे पास एक और पत्र आया जिसमें 
'प्राणनाथ! लिखा हुआ था। मेंने वह पत्र यशपात्न की बहिन को 
दे दिया | इन्हीं दिनों मेरा विवाह होने वाला था। यशपाल ने 
इसका विरोध किया ओर कहा कि क्रान्तिकारी दल के लोगों को 
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विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे काम में रुकाबट पेदा 
होती है| मैंने उत्तर दिया कि में विवाह को रोकने का यत्न 
करूँगा । यशपाल ने मुझसे यह भी कहा कि भविष्य में जिन 
पत्नों पर 'आनन्दस्वरूप” लिखा हो, वे पत्र में उसकी बहिन को 
दे दिया करूँ । बाक्की में स्वयं खोल लिया करूँ | कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ बशपाःल की एक चिट्ठी आई जिस पर “आननन्‍्द्स्वरूप' लिखा 
था। मेंने वह चिट्ठी श्रीमती प्रेमचती को दे दी । श्रीमती प्रेमवती 
ने मुझे एक चमड़े का बेग, जो बहुत भारी था और उसके साथ 
एक पत्र भी दिया। में दोनों चीज़ें लेकर दिल्ली आया, और 
यशपाल से क्विज्ञा क्रिरोजशाह तुग़लक़ में मिला, और बे दोनों 
बस्तुएँ उसको सोंप दीं। यशपाल ने बेग खोला तो उसमें खाली 
बम रक्खे थे। यशपाल ने बमों को एक कमरे में बन्द कर जिया | 
जाते समय यशपाल ने कहा कि काम का समय॑ आ गया है, 
इसलिए तैयार हो जाओ। में खाली बेग लेकर ऋाम करने के. 
लिए तैयार हो, लाहौर वापस लौट आया |” 

१२ जनवरी, १६३१ : इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते 
हुए कहा, कि “जब में ल्ञाहौर पहुँचा तो यशपाल की बहिन को 
ख़त देने के लिए गया। वह बीमार थीं ओर उन्होंने मुंक से कहा 
कि दो-तीन दिन में रुपये का बन्दोबस्त हो जाएगा | दो-तीन दिन 
के पश्चात्‌ अभियुक्त घर्मपाज्न मेरे पास आया और मुमे बताया 
कि श्रोमती प्रेमवती बीमार होकर बाहर चल्ली गई हैं, अतएव जो 
पत्र आए हों, वह श्री० भगवतीचरण की घर्मपत्नी श्रीमती दुर्गो- 
देवी को पहुँचा आना | इसके पश्चात्‌ यशपाल का एक पत्र आया, 
जिसमें यह लिखा था कि में श्रीमती दुर्गादेवी से रुपए लेकर 
देहली पहुँचू। में श्रीमती दुगोदेवी को पहले नहीं ज्ञानता था । 
मैं पत्र उनके पास ले गया और राह के ख्चे के लिए दस रुपए 
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उन्होंने मुझे दिए | में ७ सितम्बर को देहली १हुँचा। वहाँ यश- 
पाल मुझे मिज्ना। यशपाल के साथ हम लक्ष्मी नारायण की 
धर्मशाला की ओर जा रहे थे कि रास्ते में श्री० भगवतीचरण से 
सेंट हो गई । में श्री० भगवतीचरण को पडचानता था, परन्तु 
वह मुझे नहीं पहचानते थे । वहाँ से हम यमुना-तट की ओर 
साइकिलों पर गए। यमुना-तट जाकर मुककों बताया गया कि 
पार्टी ने मुकको साधु बन कर बैठने के लिए बुलाया है। मैंने 
कहा, कि में तैयार हूँ। 

“४ “इसके पश्चात्‌ यशपाल ने मुझे बताया कि देहली से & मील 
की दूरी पर रेलवे लाइन के पास मुझे अपना अड्डा जमाना 
पड़ेगा । यह स्थान देहली से मथुरा को जाने वाली सड़क के 
किनारे पर था और वहाँ पर एक पियाऊ भी था। ४॥ बजे हम 
लोग नए बाज़ार में गए। श्री० भगवतीचरण पहले ही से वहाँ 
हाज़िर थे। श्री० भगवतीचरण का नाम वहाँ पर हरिश्नन्द्र तथा 
यशपात्न का नाम जगदीशचन्द्र रक्खा हुआ था । बहाँ सच लोगों 
को यह बताया गया था, कि हरिश्रन्द्र इन्श्योरेन्ल का काम करते 
हैं तथा जगदोशचन्द्र के पिता सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस है | यशपाल 
के कहने के अनुसार मैंने अपने आपको जगदीशचन्द्र का छोटा 
भाई बताया ! वहाँ पर इन लोगों ने एक नौकर रकखा हुआ था, 
जिसका नाम परभाई था। उस मकान में दो फ्रीजी टोप भी 
रक्खे हुए थ । दूसरे दित श्री० भगवतीचरण बाहर से एक बक्स 
लाए, जिसमें कि साधु बनने का सामान था। मैंने उनके कहने 
के अनुसार अपना सिर मुंड्वा लिया | सायँकाल के » बजे में 
क्रिला फिरोजशाह तुग्रल़क़ में गया और साधु का भेस बना कर 
अपने अड्डे पर चला गया। वहाँ पर मुझसे लोगों ने पूछा कि 

' तुम कहाँ से आए हो, तो मैंने उनको बता दिया कि में तीथयात्रा 
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करके लौट रहा हूँ और यह स्थान अच्छा देख कर मेरा मन छुछ 
दिन यहाँ ठहरने को चाहता है। 

“मैं गाँव में जाकर भीख साँग लाया करता था। एक दिन 
मेंने गाँव से केवल आध छटाँक आटा पाया। वह लाकर मेंने 
चींटियों को डाल दिया । लोगों ने मुकसे इसका कारण पूछा तो 
मैंने उनसे कह दिया, कि यह भी शिव जी महाराज्ञ की सृष्टि हैं, 
इनका भी पालन करना हस लोगों का कत्तेव्य है। इससे लोग 

मेरे बड़े भक्त हो गए और जाकर गाँव वालों से कह दिया कि 
जब भी बाबा जी गाँव में आवबे तो इनको काफ़ी भिक्षा दी जानी 
' चाहिए, जिससे कि इनका गुज़र हो जाए । 


“मेरे पास श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल भी वहाँ पर 
आया करते थे। लोगों के पूछने पर मैंने बताया कि यह देहली 
के सेठ हैं और यहाँ असामियों से रुपया बसूल करने आते हैं । 
मैंने एक बार इनके घर में एक ख्री का इलाज किया था, इसी से 
-यह मेरे बहुत भक्त हो गए हैं । 

“इन्हीं दिनों यशपाल ने मुझे कहा, कि पियाऊ तथा रेलवे 
लाइन के भीतर का फ़ासला नापना ओर पता करना कि रात को 
गाँव वाले कटद्दों पर सोते हैं और रात को कुत्ते कहाँ-कहां पर 
"भूकते हैं इत्यादि । रात को होने वाली सब बातों का ठीक-ठीक 
“पता ल्गाऊ। उसने मुझे बताया कि बॉयसरॉय २७ अक्टूबर 
'को वित्ञायत से आने वाले हैं उस दिन उनकी गाड़ो को बम से 
जड़ाया जायगा | 

“रात के समय १२ बजे के लगभग यशपाल ने बम की 
“परीक्षा की । बेटरी के साथ एक बल्ब लगाया गया। बैटरी के एक 
आर कोई जल-पदार्थे ([/0पां१) तथा दूसरी ओर कोई पाउडर 
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लगा दिया गया। इस बेटरी के समीप थोड़ी-सी गन-कॉटन 
( (+घ7-00%07 ) रख दी गई । ठीक बारह बजे गन-कॉटन 
( (घ४४-००४४09 ) भक्त सं जल गई । इतने में नीचे से किसी 
ने पूछा कि इस मकान में कौन रहता है। मैंने उठ कर देखा कि 
नीचे दो सिपाही खड़े हैं। मेंने यशपाल से कहा कि दो सिपाही. 
आ गए हैं और सारा काम बिगड़ने वाला है। यशपाल ने कहा 
कि में अपनी पिस्तौल निकालता हूँ । परन्तु मेंने उसको कहा कि 
ठहरो में सिपाहियों से बात करता हूँ। मैंने सिपाहियों से कह 
दिया कि भाई यहाँ पर बावा लोग रहते हैं। सिपाहियों के पूछने 
पर मेंने बताया कि मेरे पास मेरा एक सक्त बैठा है।” मामला 
कल्न पर स्थगित किया गया | 
१३ जनवरी १६३१ : दस बजे स्पेशल ट्रिब्यूनल्न के सामने 
लाहीर षड़यंत्र केस के २६ अभिवुक्त पेश किए गए। इक़वाली 
गवाह इन्द्रपाल ने आरम्भ में ही जजों से प्राथना की, कि में 
पुलिस के क़ब्जें में नहीं रहना चाहता, इसलिए मुझे जुडीशियल 
हवालात में भेज दिया जाय । 
मि० सलीम ( जज )--तुम क्या चाहते हो ? 
इन्द्रपाल--में यह कहना चाहता हूँ कि मेंने पहल-पहल- 
पुलिस के सामने एक बयान दिया था | पुलिस ने वह बयान तोड़-- 
मरोड़ कर मैजिस्ट्रेट के सामने दिल्वाया । अब मुझे विवश 
किया जा रहा है, कि में वह भ्ूूूठा बयान यहाँ भी दूँ। परन्तु मैं 
मूठ बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ । इस समय तक मैंने जो बयान 
दिया है, वह सच है ओर आगे भी सच कहूँगा। पुलिस यह 
बिचार न करे कि में विपक्षी हो गया हूँ | मेरे बयान में केवल २४ 
प्रतिशत मिल्ाबट है। में यह नहीं चाहता, कि भ्रूठ बोल कर. 
*सी को फंसा दूँ। 
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मि० सल्ीम--आपने सच बोलने की शपथ खाई है, आप 
“सच बोलिए | 
गवाह--मुझे क्रिल्ले में दो सहीने तक, बयान याद करने को 
दिया गया था। आज भी वह बयान मेरे कमरे में पड़ा है । इसके 
अतिरिक्त दुसरे इक्कबाली गवाहों के बयान भी मुमको पढ़ने के 
लिए दिए गए थे, ताकि इक़बाली गवाहों के बयानों में परस्पर 
विरोध न हो जाय | 
लाला श्यामलाल वकील ने कहा कि इस इक़त्राली गवाह के 
कमरे की तलाशी शीघ्र ही ली जानी चाहिए, क्‍योंकि प्रायः 
. इक्तचाली गवाहों के बयान एक-दूसरे को पढ़ा दिए जाते हैं। और 
गवाह यह मानता है, कि सारे गवाहों के बयान उसके कमरे 
में पड़े हैं । 
गवाह--मुझे पुलिस ने ये बयान इसलिए दिए थे, कि में 
' परस्पर-विरोध को दूर करके, बयान दूँ । 
वकील सफ़ाई--इन सब बातों को नोट करने के पश्चात्‌, 
' अदालत को शीघ्र ही कायवाही करनी चाहिए । 
सरकारी वकीज--इसने जो बयान दिया है बह कुछ-कुछ 
. ठीक हैं । हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए, ओर ने पुत्निस 
के ही सम्पन्ध में कोई बुरी बात सोचनी चाहिए। 
अभियुक्त--सी० आइ० डी० के इन्सपेक्टर, ख्वाजा ताजदीन 
- चाबियाँ लेकर क्लिल्ला में गए हैं, वे कमरे की तलाशी लेकर बयान 
' वहाँ से उड़ा ले जाएँगे । 
सरकारी वकीज्ञ--हम यह नहीं चाहते कि गवाह कोई 


-भूंठी बात कहे, किन्तु जिस बात का इसे पता है, वही सच-सच 
५ | मं 


सरदार मगत सिंह २०७ 
0 आआ( 2 ्। (बा) 00 ॥॥ए (0(2.॥॥फ2(24॥॥फ(0(0१॥॥॥00 
वकील सफ़ाई--जो कुछ गवाह ने कहा हे, उसे अच्छी 
प्रकार से नोट कर लिया जाय | 
मि० सल्लीम--तुम जब अदालत में आओ तो केवल बही 
बात कहो, जिस हा तुम्हें पता हो और जो सच हो | यदि तुमको 
कोई शिकायत हो तो अदालत से करो । 


पुलिस का अत्याचार 


गवाह--यदि मेरी निम्न शिकायत दूर कर दी जाय, तो बाकी 
मुझे. कोई शिकायत नहीं रहेगी । 


मेरी गिरफ्तारी के दस-बारह दिन पश्चात्‌ में बीमार हो गया 
था, जिसके कारण में बहुत दुबेल हो गया था। मेंने पुलिस को 
जो बयान दिया था, वह १६० प्रृष्ठ लम्बा था। अब १६ प्रष्ठों का 
एक बयान मसुमे रटने के लिए दिया गया है। चार पुलिस वात्ते 
श्रति दिन मुकको घेर कर बैठ जाते हैं, और मुमसे प्रश्न पूछते 
हैं। इस बकवाद से सेरा गला ख़राब हो गया है। आप किसी 
डॉक्टर को बुला कर मेरी परीक्षा करवा सकते हैं। बीमार होने 
पर भी मुझे प्रतिदिन कचहरी में ६ घण्टे तक खड़े रहना पड़ता 
है। कोडे मनुष्य इस यातना को सहन नहीं कर सकता। शेष 
रहा मुझे पुलिस के क़ब्ज़े में भेजने का प्रश्न । पुराना अनुभव में 
अभी तक भूला नहीं हूँ । पुलिस वाले मेरे दोनों हाथ पीठ की 
ओर हथकड़ी से बाँध कर, रात भर ल्िटाए रखते थे। और भी 
कई प्रकार की यातनाएँ मुझे देते थे | में अब पुलिस के पास नहीं 
रहना चाहता । यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो आप मुझे 
जमानत पर छोड़ दें या मुझे दूसरे अभियुक्तों के साथ ही रख 
दं। में १लिस के पास किसी तरह भी नहीं रहना चाहता । 
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बकील सकझाई--अदालत को चाहिए, कि जाकर स्वयं गवाह 
के कमरे की तलाशी ले । 
इसके पश्चात्‌ लाला अमोलक राम, दूसरे वकील सफ़ाई ने 
कहा कि जब एक गवाह, जो पुलिस के कब्जे में है, पुलिस पर 
दोषारोपण करता है, तो अदालत का कत्तव्य है, कि इस दोषा- 
रोपण की पूर्णतया जाँच करे । 
घम्ि० सलीम--( गवाह से ) आजकल तुम कहाँ हो ९ 
गवाह--शाही किले में । 
जज--अकेल्े रहते हो ! ह 
गवाह--नहीं, मेरे साथ पुलिस का एक हवलदार 
रहता है । 
जज--तुम्हारे कमरे में कया तुम्हारा बयान पड़ा है ९ 
गवाह--हाँ | मेरे कमरे में मेरे बयान के साथ सरनदास, 
शिवराम, मदनगोपाल तथा खैरातीराम इत्यादि इक़्बाली गवाहों 
के बयान भी पढ़े हैं। और भी एक काग्रज्ञ वहाँ पड़ा है, जिसमें 
वे तिथियाँ लिखी थीं, जिनके अनुसार यह कहना था कि अमुक 
दिन मैंने पुलिस को अम्रक मकान दिखाया। ये तिथियाँ मुम्हे 
प्रतिदिन याद करनी पड़ती हैं, ताकि में भूल न जाऊँ। 
. मि० सलीम--यह बयान तुमको क्‍यों दिए गए 
गवाह--इसलिए, कि सरनदास इक्तबाली गवाह तथा मेरे 
बयानों में कुछ अन्तर है। मुझे इन बयानों को पढ़ कर उस 
अन्तर को दूर करना है । यह बात मुकको बरखुरदार सब-इन्स- . 
पेक्टर ने ( जो कि इस समय कचहरी ही में हैं ) कही थी । 
परन्तु उसने कद्दा था कि यह सब सरकारी वकील के कहते पंर 
कियां जा रहा है । ह 
जज--तुमको बयान किसने दिए ९ 


शक्कर 


4; 
हि है ह 


४ का ५४ रत पा कह >याबबंधीी. तो 
च मं जॉन) हो, दे 

है रण लय, ढ़, हि 
के के, '#प/ कु ॥ 2 न 
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गवाह--इसका प्रबन्ध स्वयं सलिक बरखरदार सब-इन्सपेक्टर 
ने किया था और इनकी आज्ञा से दो हेड-कॉन्सटेबिल ( जो इस 
समय कचहरी में उपस्थित हैं ) यह बयान मुझे दे गए। 

जज--जब से तुम्हारा बयान कचहरी में आरम्भ हुआ है, 
तब से तो पुलिस ने तुमको पट्टी नहीं पढ़ाई ? ५ 

गवाह--इक्बाली गवाहों के बयान मुझे दो-एक दिन से द्दी 
मिले हैं | पहले केवल मेरा अपना बयान ही मेरे पास था। 

सरकारी वकील--मैं गवाद्द के इस बयान की परीक्षा करना 
चाहता हूँ । 

अदालत--हम इसको जाँच करेंगे और आपको समय 
दिया जायगा। | 
...' ाश्ते का समय हो रहा था, इस कारण यह प्रश्न उठा, कि 
इस समय गवाह को कहाँ रक्खा जाय । बहुत सोच-विचार करने 
के पश्चात्‌ यह निश्चय किया गया, कि गवाह इस समय क्‍्लक 
ओऑक़ कोट के पास रहे ।... 

धरकारी वकील ने लख्् के पश्चात्‌ कार्यवाही आरम्भ होने पर 
कहा, कि पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है, वह सब भूठ है । 
में सममता हूँ कि वकील सफ़ाई ने कल जो प्रार्थना-पत्र इस आशय 
का दिया था कि इक़बाली गवाह को पुत्निस के कब्जे से निकाल कर 
ज्ुडीशियल इबालात में भेज दिया जाय, यह उसो का परिणाम है। 
पुलिस की डायरी से यह भी पता चलता है कि ऋल जहाँगीरीलाल 
अभियुक्त ने गवाह को यह कह कर डराया था, कि “समम लेंगे।”? 

न्याय के दिन के लिए यह कहता हूँ, कि गवाह को ऐसे स्थान 

पर रकखा जाय, जद्दाँ इसकी जान का कोई भय न हो । 


इसके पश्चात्‌ बहुत सोच-विचार करके यह निर्णय किया 
गया कि गवाद को सेस्ट्रल जेल भेज दिया जाय | 
“हैं है 
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सेग्ट्रल जेल के डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछा गया, क्या वहाँ 
गवाह को रखने के लिए कोई स्थान है ? उसने उत्तर दिया कि 
सेण्ट्रट जेल में केवल फाँसी की कोठरी खालो हे, तब जजों ने 
यह निर्णय किया कि गवाह को सेन्‍्ट्रल जेल में रक्खा जाय 
परन्तु उसके साथ बतोौव अच्छा होना चाहिए। यह भो आज्ञा हुई, 
कि किसी सम्बन्धी को अथवा पुलिस वाले को गवाह के पास न 
जाने दिया जाय । 
इस हे पश्चात्‌ वकील-सफ़ाई ने एक प्राथना-पत्र और दिया, 
जिसका आशय था कि शेष इक़बाली गवाद्यों को भी पुत्निस के 
क़ब्ज़े से निकाज्न लिया जाय । 


गोला फेंकने वाला 


इन्द्रपाल ने सत्य कहने की शपथ खाई, और अपना बयान 
आरम्भ किया | गवाह ने कहा कि दोनों कॉन्स्टेबिल मकान के 
ऊपर चढ़ आए। मैंने उनको बताया था कि मेरा दूसरा साथी 
मेरा भगत है, परन्तु सिपाही एक दूसरे की पीठ पर सवार होकर 
पियाऊ पर चढ़ आए । उन्होंने यशपाल से कहा कि यह तो साधु 
महात्मा हैं, जड्जल में रहते हैं, मगर तेरा यहाँ पर कया काम ? 
यशपाल ने मधुरा को भाषा में उत्तर दिया, कि मैं मथुरा से 
आया हूँ। देहली नौकरी ढढ़ने जा रहा हूँ। यशपाल का खारा 
बमसाज्ञी का सामान खुला पड़ा था, परन्तु उसने मुझे बताया 
था, किये बस केवल हाथ लगाने से नहीं फटंगे। सिपाहियों 
को यशपाल पर शक हो गया और एक ने कहा, कि यह तो कोई 
चद्माश प्रतीत होता है, चल्नों इसका थाने ले चलें। यह सुनते 
डी यशपाल पहले सिपाहियों के, फिर मेरे पैरों पर गिर पड़ा 
ओर कहने लगा कि में और , मेरे बराल-बच्चे :तो भूखे मर 
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जाएँगे। मेंने भी यशपाल को एक लात जमाई, और क्रोध से 
कहा--“बदसाश हस महात्मा ज्ञोगों को भी फँसाने आ जाता 
है।” एक सिपाही ने कहा, कि यह तो कोई गोला फेंकने वाला 
बदमाश प्रतीत होता है । 

में सिपाहियों को नीचे ले गया, और उनसे पूछा कि यदि 
कहो तो मुट्ठी गरम कराऊं। सिपाही ने उत्तर दिया--“अच्छा 
मद्दाराज, आपकी कृपा । में ऊपर जाकर यशपाल की जेब से एक 
दूस का नोट, दो रुपए तथा दो चवन्नी निकाल ल्ाया और मैंने 
सिपाहियों के हाथ पर रुपए रख दिए, ओर फिर उनमें से एक 
चवज्नी यह कह कर निकाल ली, कि बाबा जी सुलफ़ा मेंगाएँगे। 
फिर मेंने उनसे कहा, कि एक रुपया उसके लिए रहने दो, बेचारे 
के पास कुछ नहीं रहा। सिपाहियों ने एक रुपया और लोदा 
दिया। इसके पश्चात्‌ सिपाही चले गए | 


१४वीं जनवरी १६३१: आज जब लाहोर षडयन्त्र का मामला 
स्पेशल द्विब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो आरम्भ में बकील- 
सफ़ाई के कहने पर, सारे इक्तबाली गवाहों को कचहरी में बुलाया 
गया । इक़बाली गवाहों ने कहा कि हम पुलिस के पास बड़े मज़े 
में रहते हैं। वकील-सफ़ाई ने कहा, कि इन्द्रपाल ने जो पुत्रिस 
पर आत्षेप किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए में अदालत से 
यह प्राथना करता हूँ कि इक्तबाज्ञी गवाहों को पुलिस के कब्जे से 
निकाल लिया जाय । 

सरकारी बकील ने उत्तर दिया कि यदि इक्तबाली गवाहों को 
पुलिस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर रक्‍्खा गया, तो 
डसके प्राण हर समय सझ्ुट में रहेंगे । 

लाला अमोलक राम दूसरे वकील सफ़ाई ने कहा, कि हम 
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सेग्ट्रल जेल के डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछा गया, क्या वहाँ 
गवाह को रखने के लिए कोई स्थान है ? उसने उत्तर दिया कि 
सेण्ट्रट जेल में केवल फाँसी को कोठरी ख़ालो है, तब जजों ने 
यह निर्णय किया कि गवाह को सेन्द्रल जेल में रकक्‍खा जाय, 
परन्तु उसके साथ बतोव अच्छा होना चाहिए। यह भो आज्ञा हुई, 
कि किसी सम्बन्धी को अथवा पुलिस वाले को गवाह के पास न 
जाने दिया जाय । 
इसके पश्चात्‌ वकील-सफ़ाई ने एक प्राथना-पत्र और दिया, 
जिसका आशय था कि शेष इक्बाली गत्राद्टों को भी पुल्तिंस के 
क़ब्ज़े से निकाज्न लिया जाय । 


गोला फेंकने वाला 


इन्द्रपाल ने सत्य कहने की शपथ खाई, और अपना बयान 
आरम्भ किया | गवाह ने कह्या कि दोनों कॉन्स्टेबिल मकान के 
ऊपर चढ़ आए। मेंने उनको बताया था कि मेरा दूसरा साथी 
मेरा भगत है, परन्तु सिपाही एक दूसरे को पीठ पर सवार होकर 
पियाऊ पर चढ़ आए। उन्होंने यशपाल से कहा कि यह तो साधु 
महात्मा हैं, जकूल में रहते हैं, मगर तेरा यहाँ पर कया काम ? 
यशपाल ने मथुरा को आाषा में उत्तर दिया, कि मैं मथुरा से 
आया हूँ। देहली नौकरी ढूढ़ने जा रहा हूँ। यशपाल का खारा 
बससाजी का सामान खुला पड़ा था, परन्तु उसने मुझे बताया 
था, कि ये बम केवल द्वाथ जगाने से नहीं फटेंगे। सिपाहियों 
को यशपाल पर शक हो गया और एक ने कहा, कि यह तो कोई 
चदमाश प्रतीत होता है, चलो इसका थाने ले चलें। यह सुनते 
डी यशपाल पहले सिपाहियों के, फिर सेरे पैरों पर गिर पड़ा 
ओर कहने लगा कि में और; मेरे ब्राल-बच्चे :तो भ्रखे. मर 
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जाएँगे। मेंने मी यशपाल को एक लात जमाई, और क्रोध से 
कहा-- बदमाश हम महात्मा ज्ञोगों को भी फेसाने आ जाता 
है।” एक सिपाही ने कहा, कि यह तो कोई गोला फेंकने वाला 
बदमाश प्रतीत होता है । 
में सिपाहियों को नीचे ले गया, ओर उनसे पूछा कि यदि 
कहो तो मुट्ठी गरम कराऊँ। सिपाही ने उत्तर दिया--“अच्छा 
महाराज, आपकी कृपा । में ऊपर जाकर यशपाक्ष की जेब से एक 
दुस का नोट, दो रुपए तथा दो चबन्नी निकाल ल्ञाया और मेंने 
सिपाहियों के हाथ पर रुपए रख दिए, ओर फिर उनसें से एक 
चबन्नी यह कह कर निकाल ली, कि बाबा जी सुलफ़ा मेँगाएँगे। 
फिर मैंने उनसे कहा, कि एक रुपया इसके लिए रहने दो, बेचारे 
के पास कुछ नहीं रहा। सिपाहियों ने एक रुपया और ल्ोटा 
दिया। इसके पश्चात्‌ सिपाही चले गए | 


१४वीं जनवरी १६३१४ आज जब लाहोर षडयन्त्र का मामला 
स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो आरम्भ में बकील- 
सफ़ाई के कहने पर, सारे इक़बाली गवाहों को कचहरी में बुलाया 
गया । इक़वाली गवाहों ने कहा कि हम पुलिस के पास बड़े मज़े 
में रहते हैं। बकील-सफ़ाई ने कहा, कि इन्द्रपाल ने जो पुलिस 
पर आक्षेप किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए में अदालत से 
यह प्राथना करता हूँ कि इक्तबाज्ञी गवाहों को पुलिस के क़ब्ज़े से 
निकाल लिया जाय । 

सरकारी वकील ने उत्तर दिया कि यदि इक़बाली गवाहों को 
पुलिस के पास न रख, किसी अन्य स्थान पर रकक्‍्खा गया, तो 
उसके आणु हर समय सूट में रहेंगे । 

लाला अमोलक शम दूसरे वकील सफ़ाई ने कहा, कि हम 
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तो रात-दिन इधर-उधर धूमते हैं, परन्तु हमसे तो क्रान्विकारी 
कभी कुछ नहीं कहते । " 
सरकारी वकील ने कद्दा कि बद्धाल में एक इक्तबाली गवाह 
जेल में मार डाला गया था। क्रान्तिकारियों का कुछ पता नहीं 
रहता, न जाने किस समय, कहाँ पर आक्रमण कर द्‌ | 


बॉयसरॉय पर आक्रमण की योजना 


इसके पश्चात्‌ इन्द्रपाल ने बयान जारी रखते हुए कहा, 
कि जब पुलिस वाल चले गए, तो हम दोनों नीचे उतर कर 
रेलवे लाइन की ओर गए । हमने रेलवे लाइन के नीचे बम दबा 
कर, वॉयसरॉय की गाड़ी को उड़ाने का निश्चय किया था। 
रेलवे लाइन के नीचे से हमने दो पत्थर निकाले और उनके 
स्थांन पर दो बम रख दिए । इस काम में हमको कोई पौन घण्टा 
लगा था । इतने में हमको एक माल्ष गाड़ी आतो हुई दिखाई दी | 
हम भाग कर लाइन से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। गाड़ी 
बसों के ऊपर से निकल गई, परन्तु बम फटे नहीं। गाड़ी के 
निकल जाने के पश्चात्‌ हमने बमों को खूब अच्छी तरह दबा 
दिया और वापस लौट आए कुछ दिन के पश्चात्‌ यशपाल एक 
ओर बम लाया, वह बम भी हमने पहले स्थान पर'ही रख 
दिया । एक दिन मेंने जाकर ल्ञाइन पर देखा कि एक बस गुम 
हो गया है | मेंने यह सूचना यशपाल को दे दी। यशपाल ने 
कुछ तार, जो वह अपने साथ लाया था, मुझे; दिखाया ओर कह्दा 
कि अब एक्शन (3 ०४707) वायरलेस से नहीं, किन्तु तार बसों 
के साथ लगा कर किया जायगा। सेंने यशपाज्ञ के साथ जाकर 
बरस के साथ तार जोड़ने में उसको सहायता की । यशपाल ने मुझे 
बताया, कि तार के एक सिरे पर एक बेटरी लगा दी जायगी, 
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ओर तार का दूसरा सिरा बसों से जोड़ दिया जायगा। बेटरी 
से बिजली छोड़ी जायगी, जिससे बस फटेंगे । आक्रमण २७ 
अक्टूबर को निश्चित था, इसलिए मुमे यशपाल ने २६ को 
वेहली चले जाने को कहा था। परन्तु जब २७ अक्टूबर को 
वॉयसरॉय की गाड़ी आई, तो उस पर कोई आक्रमण न किया 
गया । यशपाल ने मुझे; बताया कि हमने आक्रमण का निश्चय 
कुछ समय के लिए स्थग्रित कर दिया है, क्‍योंकि वॉयसरॉय 
भारतवर्ष के हित के लिए कोई घोषणा करने वाला है और जनता 
रेसे समय में हमारा साथ न देगी। इस समय श्री० भगवती- 
वरण भी यशपाल के साथ थे। हम तीनों जाकर रेलवे लाइन 
ते बम उठा लाए। देहली पहुँच कर कुछ समय तक में श्री० 
प्रगवतीचरण तथा यशपाल के पांस बेरा बन कर रहा । 


१५ जनवरी १६३१४ को मामला फिर ट्विव्यूनल के सामने 
ऐश किया गया । इक्तबाली गवाहों को पुलिस के क़ब्जे से निकालने 
के प्रश्न पर बड़ी बहस हुई । 


पुलिस का अन्घेर-खाता 

वकील-सफ़ाई ने कहा, कि इक्तबाल्ली गवाहों तथा पुलिस ने, 
प्रापस 'में समकोता कर रक्‍खा है। पुलिस के क्ब्झे में उनका 
'हना क़ानून के विरुद्ध हे। पुलिस की इच्छा है, चाहे उनको 
चहरो में पेश करे, चाहे न करे, चाहे उनको खाना दे, चाहे 
वूखों मारे। कानून का इस विषय में कोई बन्धन नहीं है । 
[ह दशा देखकर मुग़ल़ समय की याद आ जाती है, जब सरकार 
च्छानुसार जिसको चाहती थी जेल में बन्द कर देती थी ! 
है क्ानून-सज्ञत नहीं है। वकील ने इस विषय पर बहुट 
लीलें दीं, कि किसी मनुष्य को १५ दिन तक पुलिस के पास 
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रक्‍खा जा सकता है, यदि इससे अधिक समय तक उसे 
रखना हो तो जेल के सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं है 
सरकारी वकील ने कहा, कि पुलिस परम्परा से ऐसा ही 
करती आई है। अदालत ने नि्णय किया, कि इक़बाली गवाहों 
को पुत्रिस के क़ब्ज़े में ही रहने दिया जाय | 


बरा के वेश में 

बयान जारी रखते हुए इक़बाली गवाद्द इन्द्रपाल ने कह्दा कि 
इस मकान में तीन दिन तक बैरा बन कर रहा। इन दिनों मुझे 
श्री० भमगवतीचरण तथा श्री० यशपाल ने बताया, कि बॉयसरॉय 
१४ या १७ नवम्बर को कोल्हापुर जा रहे हैं, और उस समय 
उन पर आक्रमण किया जायगा | 

कुछ दिन पश्चात्‌ श्री० भगवतीचरण ने अखबार से पढ़ कर 
मुझे वॉयसरॉँय की घोषणा सुनाई। मुझे स्थान का चुनाव करने 
के लिए भेजा गया । में जगह देख आया, परन्तु यशपाल मोंटर 
से टक्कर खाकर घायल हो गया ओर हंसराज समय पर नहीं पहुँच 
सका, इस कारण आक्रमण इस बार भी स्थगित करना पड़ा । 

जब वॉयसरॉय की गाड़ी पर आक्रमण न हो सका, तो श्री० 
भ्रगवतीचरण १६वीं दिसम्बर को मेरे पास आए ओर मुझे नए 
सड़क वाले घर पर ले गए । यशपाज्ष भी वहीं पर था उसने 
मुमे बताया कि उसकी बहिन का देहान्त हो गया है। अब च कि 
मेरे लिए देहली में कोई काम न था, इस कारण मुमे! लाहौर 
लोटने की आज्ञा मिल गई | ' । 


रहस्यमय युवक 


लाहौर आने के दूसरे दिन में लायलपूर गया, क्योंकि वहाँ 
हंसराज को यशपाल्ञ की चिट्टी देनी थी। २० नवम्बर का दिन 
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था। लायलपूर ७॥ बजे प्रातःकाल पहुँचा । में स्टेशन से सीधा 
हंसराज के मकान पर गया। मेंने हंसराज को कई आवाजें दीं, 
परन्तु उस समय घर पर कोई नहीं था, इसलिए में घर के 
सामने ही बैठ गया। इतने में एक और नवयुवक आया, ओर 
उसने हंसराज़ को बाहर बुलाया। हंसराज ने बाहर आकर इस 
नवयुवक से कुछ बातचीत की । में चूँकि कुछ दूर खड़ा था, इस 
कारण में बातचीत नहीं सुन सका। जब यह दोनों बातचीत 
कर रहे थे, तो मेंने हंसराज से कहा, कि में कुछ बात कहना 
चाहता हूँ। उसने मुझे ठहरने को कहा। जब वह नवयुवक 
चला गया तो मेंने हंसराज से कहा, कि में प्राणनाथ के पास से 
आया हूँ । उसने आपको कहला भेजा है, कि भविष्य में इस 
प्रकार आल्स्य न किया करो। इस बार तुम्हारे आलस्य के 
कारण सारा कास बिगड़ गया है । ह 

जब में हंसराज को सन्देशा देकर स्टेशन लौटा तो मेंने देखा 
कि वही नवयुवक स्टेशन पर टहल रहा है। पर उसे उस दिन 
से पहले कभी न देखा था। हंसराज ने मुझे बताया था कि यह 
नवयुवक कृषि-कॉलेज में पढ़ता है। जब गाड़ी चलने लगी, तो 
बह नवयुवक अगले डब्बे में बेठ गया। में पीछे के एक डब्बे में 
बैठ गया । 

रास्ते में इस नवयुवक ने मुमे! कई बार देखा, और मेंने 
उसे ; मेंने सोचा, यह कोई सी० आई० डी० का आदमी है। 
वह नवयुव॒क बादामीबाग़ स्टेशन पर उतर गया ओर में लाहोर 
जाकर उतरा । जब में घर जा रहा था, तब मेंने फिर उसी 
नवयुवक को “अम्रतधारा' के पास देखा | मैं एक गली में घुस 
गया ताकि उसको सन्देह न हो । उसी सन्ध्या को में श्रीमती 
दुर्गोदेवी के घर पर गया। वहाँ मैंने जाकर देखा कि बही नव- 
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युवक यहाँ पर भी हाज़िर है। मुझे विश्वास हो गया कि यह 
नवयुवक भी कोई मेरे जैसा ही है । इसज्ञिए हम दोनों ने एक- 
दूसरे को देख कर द्वाथ मिलाया । पीछे मुमे पता चला कि इस 
नवयुवक का नाम सुखदेव है । 
श्रीमती दुर्गादेबी से मेरी कोई विशेष बातचीत नहीं हुई । 
उन्होंने मुक से कहा, कि सुना है कि तुम्हारे विवाह की तैयारी 
हो रही है, इसलिए ज़रा सोच-सममक कर काम करता । उनके 
पूछने पर मैंने उनको बताया कि श्री० भगवत्तीचरण तथा यशपाल 
दोनों कुशलपुब॒क हैं। 
गवाह ने कहा कि मुझे पता नहीं, सुखदेव ल्ायलपूर क्‍यों 
गया था । 


लायलपूर से लौट कर आने के पश्चात्‌ में गुलाबसिह से 
मिला । मेंने उन्‍हें बताया कि मैं क्रान्तिकारी दल का मेम्बर हूँ। 
इन्हीं दिनों अमीरचन्द अभियुक्त मेरे पास आया और मेंने डसे 
श्रीमती दुर्गादेवी से काश्मीर बैली में मिलाया । श्रीमती दुर्गादेवी 
के कहने पर, मेंने अमीरचन्द को अपने पास ठहरा लिया। 
श्रीमती दुगोदेवी ने कहा, कि बह व्यय के लिए रुपए घर्मपाल 
अभियुक्त के हाथ भेज दिया करेंगी। १३ दिसम्बर को मेरा 
विवाह हुआ | गुलाबसिंह तथा अमीर चन्द ने मेरे विवाह में भाग 
लिया । इन्हीं दिनों हंसराज मेरे पास आया । उसने मुझे; बताया 
कि में जब ताँगे में आ रहा था, तो मेरे सूट केस से गैस निकलनी 
आरम्भ हो गई जिसके कारण ताँगे में बैठे दूसरे सब व्यक्ति 
बेहोश हो गए । परन्तु हंसराज ने यह सब गप हॉकी थी । 

हंसराज को साथ लेकर में १६ दिसम्बर को देहली पहुँचा । 
नए बाज़ार वाले मकान में, में श्री० भगवतीचरण तथा यशपाल 
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से मिला | वहाँ पर एक और भी व्यक्ति था, जिसे बे “जाट 
कहा करते थे । 

यशपाल ने मुमसे कहा कि २३ द्सिम्बर को जब वॉयसरॉय 
कोल्हापुर से लौटेंगे, तवव उन पर आक्रमण किया जावेगा । 

दो दिन पश्चात्‌ श्री० भगवतीच रण “जाट” को साथ ले जाकर 
रेलवे लाइन पर बस फ़िट कर आए | 

१६ वीं जनवरी १६३१: जब मामला पेश हुआ तो सरकारी 
चकील ने मामला स्थगित करने के लिए प्राथना की | सरकारी 
वकील ने कहा, कि च कि श्री० सीताराम फ़रार अभियुक्त सक्खर 
में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इस कारण जब तक वह लाहौर न 
लाए जाएँ मामला स्थगित कर दिया जाय | 


२६ जनवरी १६३१: आज षड्यंत्र केस अभियुक्तों को ठीक 
इस बजे कचहरी में ल्ञाया गया। अभियुक्तों ने आते ही 
“न्‍न्किलाब ज़िन्दाबाद! भगत सिंह जिन्दाबाद” इत्यादि क्रान्ति- 
कारी नारे लगाए । 


इन्द्रपांल का बयान 


इक्तबाली गवाह इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए 
कहा कि रात्रि के समय श्री० भगवतीचरण, यशपाल, जाट व्था 
मैंने जाकर रेलवे लाइन के नीचे बम गाड़ दिए। हम घर से 
दस बजे गए थे और प्रातःकाल़ ४ बजे हम सारे काम से निश्चिन्त 
होकर लोठे। उस रात को बहुत ठण्ड पड़ रही थी। इसलिए 
कोई मनुष्य उस समय उस स्थान पर नहीं आता-जाता था। हम 
बहुत से तारों के गुच्छे साथ ले गए थे। इनकी लम्बाई लगभग 
३०० फ्रीट होगी । कुहरे के मारे कुछ सूक नहीं पड़ता था। 
इ्य-त्य करके हमने बसों को दबा दिया और तार का एक सिरा 
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उनके साथ जोड़ दिया । तार का दूसरा सिरा हमने कुएँ की मेंड 
के पास लाकर छोड़ दिया, और तार महीन घास इत्यादि से ढाँप 
दिया | यह सब हमने २१-२२ की रात को किया । जब हम 
मकान पर वापस आए तो हंसराज तथा अमीरचन्द वहाँ पर 
उपस्थित थे । 
समि० सल्लीम (जज )--आपके पहले बयान में लिखा है कि 
अमीरचन्द अभियुक्त सबेरे नौ बजे आया | 
इन्द्रधाल--यह मेरा बयान नहीं है, यह पुलिस ने स्वय' 
जोड़ दिया होगा । 
गवाह ने कहा कि २२ द्सिम्बर को हंसराज ने स्विच फिट 
किए | हंसराज बाज़ार से एक दर्जन बेटरियाँ मोल ले आया था। 
वह बैटरियाँ एक बक्स में लगा कर तार के साथ एक स्विच से 
फ़्रिट कर दी गई' । हम बकस लेकर रेलवे लाइन पर गए, और 
सारे बन्दोबस्त का फिर से निरीक्षण किया । रात के नौ बजे हम 
नई देहली में वापस लोदे । वहाँ अमोरचन्द्‌ इत्यादि सब सामान 
बाँध कर सोए थे । 
उसी रात को एक व्यक्ति आसफ़ नामी आया और यशपात्र 
से बातें करके चला गया। जब हम रात को बातें कर रहे थे 
तो हंसराज़ ने शीशी निकाल कर दिखाई और कहा कि 
आक्रमण करने के समय यदि कोई देख ले तो इस शीशी को 
खोल देना । सब बेहोश द्वो जाएँगे। मुझे पता नहीं, कि आक्रमण 
के लिए कौन चुना गया था, परन्तु मेरा अनुमान है, कि यशपात्र 
को यह कास सांपा गया था । 


वॉयस रॉय पर आक्रमण 


२२ दिसम्बर को में ओर हंसराज लाहौर वापस लौट आए । 
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दूसरे दिन हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि वॉयसरॉय की गाड़ी 
को बस से डड़ा दिया गया है, परन्तु वॉयसरॉय बच निकला । 
इन्हीं दिनों मेरी सेंट सरनदास अभियुक्त से हुईं। उसकी 
बातचीत से मुझे पता चला कि बह क्रान्तिकारी बिचारों का है । 
उसने मुमे ऐसी पुस्तकें मोल लेने को कहा, जिनमें क्रान्तिकारी 
विचारों का प्रचार किया गया हो। मेंने “'बन्दी-जीवन”, “विजया? 
आदि पुस्तकें मोल ले लीं । 

२८ दिसम्बर को श्रीमती दुगोवती ने मुझे? एक पत्र दिया। 
वह पत्र अमीरचन्द के लिए था, परन्तु बहुत ढ़ढ़ने पर भी वह 
मुके न मिला। मैंने इसे फाड़ कर पढ़ा। इसमें साईकिल के 
सम्बन्ध में कुछ लिखा था | कुछ दिन के पश्चात्‌ अमीरचन्द 
मुझे मिला तो मेंने उसे पत्र के सम्बन्ध में सब कुछ बला दिया | 

२ जनवरी को मेंने पदश्चाब प्रिन्टिक्न प्रेस के पीछे एक मकान 
ले लिया | इस मकान में में अपने छोटे भाइयों के साथ रहा 
करता था। परिडत रूपचन्द ग्वालमण्डी वाली बैठक ही में 
रहने लगा । 


श्रीमती दुगां का पत्र 

एक' दिन धर्मपाल अभियुक्त श्रीमती दुर्गाबतों का पन्न-ल्ेकर 
मेरे पास आया। उसमें लिखा था कि सनातन-धर्म कॉलेज के 
सामने सन्ध्या के समय एक मनुष्य मुमे मिलेगा । मैं इस आज्ञा- - 
सुसार नियत स्थान पर पहुँच गया। वहाँ मेरी श्रीय त भगवती- 
चरण जी से 'मेंद हुई | श्री० भगवतीचरण ने मुझे! बताया कि 
यशपाल को पद्चाब प्रान्त का सम्ब।लक बना दिया गया है, इस 
कारण से वह पद्चाब में मेरे पास ठहर कर काम करेगा। मैंने: 
उसको अपने पास आश्रय देना स्वोकार कर लिया । इसक्रे: 
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पश्चात्‌ में तथा हंसराज वहाँ से लौट आए । श्री० भगवतीचरण, 
यशपाल, जाट वथा अमीर चन्द मेरे मकान पर ही रहे । 
इन्हीं दिनों यशपाल ने मुझे बताया कि वॉयसरॉय पर 
आक्रमण के लिए उसको क्यों चुना गया था । श्री० भगवतीचरण, 
चुकि सारे दल के सद्थालक थे, इस कारण यह काम यशपाल 
को, जो केबल आन्तीय सद्ालक था, सौंपा गया था। दूसरे वह 
फ्रीज़ी वर्दी, जो कि आक्रमण के समय काम में ज्ञाई जाने वाली 
-थी, यशपाल के अतिरिक्त किसी दूसरे को पूरी न आती थी । 


श्रीयत्त भगवतीचरण तथा यशपाल इन दिनों मेरे मकान 

पर रहा करते थे। इन्हीं दिनों श्रीय॒त चन्द्रशेखर भी मेरे पास 

आए ओर दूसरे क्रान्तिकारियों से मिले। मुमे श्रीयुत भगवती- 

चरण ने बहुत-सो हिंदायतें कीं, कि काम किस प्रकार से करना 
' चाहिए । ह 
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- रखते हुए कहा, कि ओय त भगवतोचरण के साथ बातचीत करने 
के बाद मेंने ओ० यशपाल का ठहराना स्वीकार कर लिया | २ 
जनवरी को आमती दुगोदेवी ने श्रा० धमपाल के द्वारा मुझे; अपने 
- मकान पर बुलाया और कहा कि सन्ध्या के छः बजे एक्र व्यक्ति 
- रेशमी रूमाल्न हाथ में लिए गोलबाग में तुम्हें मिलेगा। उसका 
नाम शिव होगा । बह जो कुछ पूछे बता देना। मैं सन्ध्या को 
नियत स्थान पर पहुँचा । कुछ काल तक प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ 
एक व्यक्तिहाथ में रेशमी रूमाल लिए हुए आया। उसने 
मुझसे ओय त भगवतीचरण तथा औय त यशपाल का पता पूछा, 
“मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें दो-तोच दिन में इनका प्रता बताऊँगा। 
कुछ दिन पश्चात्‌ श्री, यशपाज्ञ लाहौर आया तो मैंने उसे 
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श्री० शिव की बाबत बताया, परन्तु मुके पता चला कि वह उससे 


पहले ही मिल चुका हे । 


विष्ठव-दल का सद्भठन 
श्री० यशपाल ने मुझे बताया कि जब कोई घोषणा “हिन्दु- 

स्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी” की ओर से की जाती है, 

तो उसके नीचे बलराज के हस्ताछर रहते हैं । यदि कोई घोषणा 
“हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन” की ओर से की जाती 

है, तो उसके नीचे प्रेज़डेर्ट “कर्तारसिंह” के हस्ताक्षर रहते हें ! 

'बलराज”? को कमाण्डर-इन-चीफ़ और 'कतौर सिंह को प्रेज़िडेण्ड 
लिखा जाता है। रिपव्क्तिकल एसोसिएशन का काम क्रान्तिबाद 
का ग्रचार करना है । (रिपढ्लिकन आर्मी का काम 'एक्शन! करना 

है। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का भेम्बर हिन्दुस्तान 

आर्मी का मेम्बर भी हो सकता है। भेम्बर बनने के तीन स्टेज 

होते हैं। पहले स्टेज में ठर्याक्त सहायक होता है, फिर धीरे-धीरे 

उसको “सदस्य? होने के पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं। 


“फ़िलॉसोफ़ी ऑफ़ बॉम” 


श्रीयुत यशपाल अपने साथ बहुत से परचे पद्चाब में बॉटने 
के लिए लाया था। जिनका शीषक “फ्रिलॉसोफ़ी ऑफ बॉम 
था। मेंने यशपाल से पूछा कि'इतने परचे तुसने कहाँ से लिए 
हैं। उसने कहा कि पार्टी का एक प्रेस कल्नकत्ता में हे, वहाँ पर 
एक पुस्तक भी छप रही है, जिसका नाम “वार ऑक़ इणसिडि-- 
पेण्डेन्स” है । यह पुस्तक सरकार द्वारा जब्त थी । 


कुछ दिनों के पश्चात्‌ में ओर श्री० यशपाल रावलपिण्डी 
गए और वहाँ पर “फ़िलॉसोफ़ी आफ बॉम?” नासक परचे बॉढ 
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दिए। वहाँ पर हमारी भेंट श्रीयुत सरनदास, श्रीयुत हरीराम 
पहलवान तथा श्रीयुत गोपालकृष्ण से हुई । 
२ फ़रवरी, १६३१ : आज सेण्ट्रल जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल 
के सामने नए षड़यन्त्र-केस के अभियुक्तों को पेश किया गया। 
अभियुक्तों ने कचहरी में आकर राष्ट्रीय गीत गाए और क्रान्ति- 
कारी नारे लगाए । 
इक़बाली गवाह इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी रखते हुए 
_ कहा, कि जब श्रीयुत यशपाल कराची से वापस आया तो वह 
मुझे श्रीयुत गुलाबरसिंह की बैठक पर मिज्ना। उसके पास एक 
-सूट-केस था, जिसमें बहुत-सी शीशियाँ थीं। मुझे श्रीयुत 
यशपाल ने बताया, कि यह सामान इस्लामिया कॉलेज से चुराया 
गया है । 
कुछ समय के बाद श्रीयुत यशपाल, श्रीयत अमीर चन्द्‌ तथा 
-एक और नवयब॒क एक मोटर-साइकिल लाए | श्रीयत यशपाल 
ने कहा कि इस मोटर-साइकिल कि मरम्मत करवाना हे । श्री० 
असी रचन्द बह मोटर-साइकिल मरम्मत -के लिए मिस्त्री को 
'दे आया। 
फ़रवरी के अन्त में श्री० यशपाल ने मुके लायलपूर भेजा। 
में वहाँ जाकर पुरानी सराय में ठहरा। रात के समय मुझसे 
श्री० हंसराज मिल्लने आया । 
मेंने एक बण्डल, जो श्री० यशपाल ने मुझे दिया था, श्री० 
हंसराज को दे दिया। मेंने श्री० हँसराज को यह भी बताया कि 
श्री० यशपाल ने गैस बनाने वाली दवाई का प्रबन्ध कर लिया 
है। श्री० हंसराज के साथ एक ओर नवयवक भी मुझे; मिला 
था, परन्तु वह इसं समय अभियक्तों के कठघरे में नहीं हे । 
मैं जब॑ पुलिस की हिरासत में भी तो-पुलिख वालों ने मुमे 
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औ० घमंवीर अभिय क्त को शिनाख्त करने को कहा था। तब 
सैंने पुलिस के डर से ऐसा ही किया। 

जज--क्या तुम्हें कहा गया था, कि श्री० धर्मंबीर की 
शनाख्त करो ? रे 

गवाह--हाँ, मुझे पुलिस अफ़सरों न कद्दा था; कि उनकी 
शनाख्त करनी है । 

जज--आपकने ऐसा क्‍यों किया ! 

गवाह--मुमे! वादानमुआफ़री का लालच दिया गया था। 
इसलिए मैंने ऐसा किया । 

मेंने इक्बाली गवाह बनना, इसलिए स्वीकार नहीं किया था, 
कि में कूंडी गवाही देकर निर्दोष नवयुवकों को धराऊ। परन्तु 
उस समय यदि में शनाख्त न करता तो मेरी शामत आ ज्ाती। 
पुलिस वाले मार-मार कर मेरा कचुमर निकाल देते । 

जज--क्या आपने गिरफ़्तारी से पहले कभी श्री० धर्मंबीर 
अभियुक्त को देखा था ! 

गवाह-- नहीं । 

जज--आपने श्री० धर्मंबीर अभियुक्त को कब देखा ९ 

गवाह--पहले-पहल मुझे श्री० ध्मंबीर क्रिलाशाही में बड़ी 
दूर से दिखाया गया। वहाँ से में उसे अच्छी तरह से नहीं देख 
सका | इसलिए मेंने पुलिस-अफ़सरों को कहा कि इसे मेरे पास 
लाया जाए । चुताब्चे पुलिस वाले मेरे पास आए और मैंने उसे 
सहज ही में शनाख्त कर लिया | 

जज--क्या आपने तऋलीफ़ों से डर कर यह बयान दिया 
था? 

गवाह--मैंने तकल्लीफ़ों से डर कर बयान नहीं दिया था, 
बल्कि मेरे साथ वादा-मुआफ़ी शी प्रतिज्ञा की गई थी, इसलिए 
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मैंने ठीक-ठीक बयान दे दिया था। मुमे; यह कदापि ज्ञात नहीं 
था, कि ग्रतिज्ञा करने पर भी मुझे कूठ बोलने को विवश किया 
जायगा । 


वकील सफ़ाई--अभियुक्त श्री० धर्मेंवीर का बयान भी ले 
लिया जाय । जिससे यह सिद्ध हो सके, कि वहाँ पर अभियुक्त 
को इक़बाली गवाह को दिखाया गया था । 


सरकारी वकीज--इस समय अभियुक्त का बयान लेना 
उचित नहीं | इक़बाली-गवाह से जिरह करके यह सिद्ध किया 
रु 
जा सकता है कि उसने अभियुक्त श्री० ध्मबीर को देखा था । 


श्री० धर्मवीर का बयान 


इक्तबाली गवाह को कचहरी से बाहर भेज दिया गया और 
अभियुक्त श्री० धर्मंबोर का बयान आरम्भ हुआ । 

. अभियुक्त ने कहा कि में वह स्थान दिखा सकता हूँ, जहाँ 
पर मुझे इक्तबाली गवाह को दिखाया गया था। क़िले में एक 
बेरी का वृक्त है, पास ही एक घर है, जहाँ पर लोग नमाज़ 
पढ़ते हैं। उसके दाहिनी ओर शौचालय है। मुझे सैयद अहमद- 
शाह हथकड़ी लगा कर ले गया था । 

इक़बाली गवाह ने अभियुक्त के इस बयान का “समर्थन 
किया । अपना बयान जारी रखते हुए गवाह ने कहा--श्री० 
प्रेमनाथ फ़रार अभिय क्त मेरे सकान पर आया करता था। 
वह प्राय: वज्ञानिक यन्त्र तथा दवाइयों खरीद कर लाया करता 
था। कई बार ग्रेस बनाने का उद्योग किया गया, परन्तु सफलता 
नहीं हुई । 

एक दिन एक व्यक्ति, जिसका पार्टी-नाम आसफ्र? था, मेरे 
म्रकान पर आया । आखफ्र का असली नाम मुझे विद्त नहीं ६ 
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श्रीयुत भगवतीचरण तथा हंसराज उस समय मेरे मकान पर 
थे। आसक्र को एक सप्ताह पहले मेने अपनी बैठक में देखा 
था। वह व्यक्ति मुसलमान नहीं था ; क्योंकि मैंने कभी उसे 
अल्लाह का नाम लेते नहीं सुना था। इसकी आयु २४-२४ वर्ष 
के लगभग थी । वह पञ्ञाबी और उदू अच्छी तरह नहीं बोल 
सकता था, अद्जरेज्जी बहुत तेजी से बोलता था। वह श्री० 
यशपाल के लिए चाय पीने के बतेन लाया था । 


श्री फ़रवरी १६३१ : इक़बाली गवाह ने अपना बयान जारी 
रखते हुये कहा, कि मार्चे के अन्तिम सप्ताह में यशपाल मुमे 
लायलपूर ले गया । वहाँ पर हम हंसराज से मिले। हंसराज ने 
हमको एक गुलदस्ता दिखाया ओर बताया, कि इस गुलदस्ते का 
ऊपर का भाग काट कर नीचे के भाग से बम का खोल बनाया 
जायगा | इस खोल को साठ भागों में विभाजित किया जायगा | 
जब बम चलेंगे तो इसके सात टुकड़े हो जायँगे | हमने गुलद॒स्ते 
की स्कीम को पसन्द किया और दूसरे दिन लाहोर वापस 
आ गए । 


सरदार भगत सिंह को छुड़ाने का उद्योग 

इन दिनों भी यशपाल मेरे द्वी साथ रहता था। एक दिन 
यशपाल ने मुझे कहा कि पार्टी ने जेल-एक्शन करने की आयो- 
जना की है। जेल-एक्शन का अथ यशपाल ने मुझे बताया, कि 
सरदार भगतसिह, श्रोयुत दत्त ओर इनके अन्य साथियों को 
छुड़ाना है। इस एक्शन के लिए एक ऐसी गेस तैयार करनो 
थी, जिससे सारे पदहरेदार, सिपाही और जज लोग बेहोश हो 
जायेँ। , अभियुक्तों को दूसरी गेस सुँधा कर होश में रखने कः 
बिचार था | 

व्याक । अत 
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“गोली से उड़ाया जायगा” 

यशपाल ने मुझे बताया, कि इन अभियुक्तों को, जिन्होंने 
लाहौर षडयन्त्र केस में इक्॒त्रालो बयान दिए हैं या किसी दूसरे 
प्रकार से पुलिस की तफ़्तीश में सहायता की है, उनको गोली से 
उड़ा दिया जायगा। जिन अभियुक्तों को ग्राण-द्र्ड दिया जाना 
था, उनमें श्रीयुत सुखदेव, जिनको फाँसी का दण्ड मिल्ञा है, 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है | अमीरचन्द अभियुक्त को कचहरी 
का निरीक्षण करने के लिए, कई बार भेजा गया। में भी प्राय: 
उसके साथ जाया करता था। हमने कचहरी का एक नक्शा तैयार 
किया। परन्तु गैस बनान में असफलता हुई । इसलिए जेल-एक्शन 
कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। गवाह ने कहा 
कि निम्न-लिखित अभियुक्तों को छुड़ाने का निश्चय था | सरदार 
भगत सिंह उफ़े रणजीत, श्री० प्रतापर्तिह उफ्र कुन्दनलाल, 
श्री० डॉक्टर गयाप्रसाद, श्री० कमलनाथ तिवारी, श्री० जितेन्द्र « 
नाथ सान्यात्र, श्री० अजय कुमार घोष, मास्टर आज्ञाराम, 
श्री० विजय कुमार सिन्हा, श्री० किशोरीलाल, श्री० प्रेमदत्त, 
श्री० महाबीर सिह, श्री० राजगुरु, श्री० बकुटेश्वर दत्त। बाक़ी 
अभियुक्तों को गोलियों से उड़ाने का निश्चय किया गया था। 

एक दिन श्री० हंसराज मेरे पास आया और उँखने कहा 
कि यशपाल मुझ पर कुछ नाराज़ है। इसलिए मुझे किसी 
सीनियर मेस्बर से मिलाओ । मेंने उप्ते श्री० भगववीचरण से 
प्रज्ञा दिया | यशपाल मुझ पर बहुत नाराज़ हुआ और मुझे 
गोली से डड़ा देने की धमकी दी । 


सरदार भगतसिह की विध्वव-दल का वचन 
श्री० भगवतीचरण ने हमें एक दिन बताया, कि जब 
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श्री० सरदार भगतसिंह वथा श्री० बटुकैश्वर दत्त को एसेस्वली में 
एक्शन के लिए भेजा गया था तो उनसे कहा गया था, कि तुमको 
बलपूवक पुलिस के कछ्ज़े से निकाल लिया जायगा। पार्टी जो 
वचन दे चुकी है, उसे पूरा करने का विचार कर रही हे। 

इसलिए यह काय शीघ्र ही किया जायगा । 

छथी फ़रवरी १६३१ ४ आज इक़वाली गवाह ने अपना बयान 
जारी रखते हुए कहा, कि सेरे मकान पर श्री० भगवतीचरण, 
यशपाल, शिव तथा मेरा छोटा भाई दीनानाथ रहते थे । 
कभी-कभी श्री० दुर्गोदेवी, श्री० घनवन्तरी तथा सिराजउद्दौला 
आया करते थे | सिराजडद्दौला श्री० सुखदेवराज का पार्टी-नाम 
था। श्री० प्रेमनाथ भी कभी-कभी वहाँ आया करता था। मैंने 
उस मकान पर आना-जाना बन्द कर दिया, क्‍योंकि वहाँ सारा 
दिन साइकिलों का ताँता लगा रहता था ! 

एक दिन मेंने उस मकान पर एक लड़की को देखा । 
यशपाल ने कहा, इस लड़की को बहुत छुपा कर लाहौर के 
बाहर कहीं रक्खा जायगा। में प्रेम के साथ रावज्ञपिण्डी लड़की 
का अबन्ध करने गया, परन्तु सफल न हुआ । एक दिन मैंने 
एक और अपरिचित लड़का, जिसकी आयु १६-१७ व्षे की 
होगी, मकान पर देखा। उसको “ल्ञॉट” के नाम से पुकारा 
जाता था। कुछ दिनों बाद, श्री० भगवतीचरण के अदेशानुसार 
श्री० हंसराज से बस के खोल लेने के लिए गया | श्री० हँसराज, 
श्री० अमीरचन्द और में तीन बक्सों में सामान बन्द कर के 
लाहीोर लाए। उस सभ्य मकान पर श्री० भगवतीचरण तथा 
अन्य मेम्बर उपस्थित थे। सब ने बम के खोल देखे और 
पसन्द किए | 

ध्वीं फरवरी १६३१: आज ट्विब्यूनल के सम्मुख लाहोर 
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घडयन्त्र-केस की कायवाही प्रारम्भ होने पर इन्द्रपाल ने कहा, 
कि हंसराज ने मुुमसे कहा, कि मुमे चन्द्रशेखर आज़ाद और 
भगवतीच रण ने पश्कलाब का सम्वालक नियुक्त किया है । 


पुलिस ने अभियुक्तों के बयान लिखे 
कुछ दिनों के बाद हरिराम ओर ऋृष्णगोपाल अभियुक्त: 
लाहौर आए और मुझसे मिले। मेंने जो यह बयान दिया था, 
कि वे पार्टी-सम्बन्धी कार्य से लाहौर आए थे, ग्रलत है। बात 
यह थी, कि पुलिस ने बयान लिखे थे और मेंने वे ही मैजिस्ट्रेट 
के सामने दुहरा दिए थे । 
मि० सल्लीम--क्या तुम्हारा मतलब यह है कि ऋष्णगोपाल 
- हरिराम, जहाँगीरीलाल और महाराजकिशन पार्टी के मेम्बर 
नहीं थे । 
मुखबिर ने कहा कि बाद में जहाँगीरीलाल पार्टी में सम्मिलित 
हो गए थे। में महराजकिशन को नहीं जानता । हरिराम और 
कृष्णगोपाल पार्टी के सदस्य नहीं थे। क्योंकि वे पार्टी के नियमों' 
के अनुसार उसमें सम्मिलित नहीं किए जा सकते थे । 
प्र«--फिर वे गिरफ़्तार क्‍यों किए गए थे ! 
उ०--पुलिस ने ऐसे ही एक व्यक्ति को अपने, जाल में 
पंसाने की कोशिश की थी, जिसका थोड़ा भी सम्बन्ध पार्टी के 
किसी सदस्य से था । 
मि० सल्लीम--पुलिस ने तुम्हारे ओर रूपचन्द के भाई को 
क्यों गिरफ्तार नहीं किया १ 
उ०--मेरा भाई सरकारी गवाह बना लिया गया था और 
इस प्रकार वह पुलिस का सतत्ञव सिद्ध कर सकता था + 
रूपचन्द का भाई उम्र में बहुंत छोटा था । 
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प्र०--तुम यह किस प्रकार कहते हो कि हरिराम और 
ऊष्णगोपाल पार्टी के सदस्य नहीं बनाए जा सकते थे ९ 


ड०-ार्ठी में सम्मिलित होने के ल्ञिए सदस्य की आयु 
१८ और २४ वध के अन्दर होनी चाहिए, परन्तु हरिराम की 
उम्र उससे ज्यादा थो। एक नियम यह भी था कि कोई 
सरकारी नौकर पार्टी में सम्मिल्षित नहीं क्रिया जा सहता था| 
'ऋष्णुगोपाल सरकारी नोकर था और इसलिए बह पार्ठी में 
सम्मिलित नहीं किया जा सकता था | 
इसके बाद मुखबिर ने कद्दा, कि कोई भी सदस्य पार्टी में 
३४ वर्ष की आयु तक रह सकता था। नियम प्रकाशित नहीं 
किए गए थे, सम्वालक के पास रहते थे। लाहोर षड़यन्त्र-केर 
के बाद नियमों में परिवर्तन किया गया था और उन परिवर्तित 
नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य उन्हीं बातों के सम्बन्ध में 
जान सकता था, जिनका उससे ख़ास सम्बन्ध था। यह नियम 
इसलिए बनाया गया था कि यदि कोई सदस्य गिरफ़्तार हो 
जाय तो वह पार्टी के अन्य सदस्यों की कार्यवाही का भण्डा न 
'फोड़ सके, जेसा कि पहले षड्यन्त्र-केस में हंसराज और 
फर्णीन्द्रनाथ मुखबिरों ने किया था। नियम बड़ी सख्ती से 
पाले जाते थे । 
इसके बाद मुखबिर ने कहा कि शिव, जो लापता है, मेरे 
पास आया, मुझसे बम ओर रिवॉल्वर लाने के लिए कहा | 
मैं जहाँगीरीलाल के घर गया और मैंने एक ट्ूछू में एक 
रिवॉल्चर और आठ बस बन्द करे, वह शिव को दे दिया | 
वीं मई को जब में एस० डो० स्कूज् अपने भाई को देखने 
जा रद्दा था, तब शिव रास्ते में मुकसे मिला और उसने मुमझे 
'कटद्दा कि भगवतीचरण, सुखदेवराज और शित्र के साथ राव! 
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के तट पर एक बम की परीक्षा करने गया था। बम भगवती- 
चरण के हाथों में ही फट पड़ा था ओर वह उससे सख्त घायल 
हो गया था । सुखदेव को भी चोट पहुँची थी । में शिव के साथ 
रावी के उस पार ६७ नम्बर के पत्थर ( खीमा ) के पास गया 
ओर वहाँ भगवतीचरण को हाथ में एक पिस्तोल लिए घायल 
पड़ा देखा | भगवतीचरण ने अपने चह्छे होने की निराशा प्रकट 
की। में शिव की बाईसिकल पर भगवतोचरण के लिएं दवाई 
ओर रुई लेने शहर आया। मैंने अपनी आत्म-रक्षा के लिए 
शिव से एक रिवॉल्वर भी ले लिया था। गुलाबसिंह, हंसराज 
ओर अन्य व्यक्ति बैठक में थे ओर शिव से घटना का हाल 
सुन चुके थे। आवश्यक सामान लेकर में गुलाबसिंह और 
रूपचन्द के साथ वापस गया। हंसराज पार्दठी का सम्लालक 
था ओर इसलिए वह मेरे साथ नहीं गया । 
जलपान के पश्चात्‌ अपना बयान प्रारम्भ करते हुए इन्द्रपाल 
ने कहा, कि एक दिन मेंने दो ऑ फ़िसरों को हरिराम के सम्बन्ध 
में बातचोत करते हुए सुना । एक ऑफिसर ने कहा कि हरिराम 
हिन्दू-मुस्लिम दह्के में बच गया था, उसे इस मामले में अब अवश्य 
फँसाना चाहिए । फिर उसने उपयु क्त घटना के सम्बन्ध में कहा, 
कि मेरे साथी भूल कर मिण्टो-पार्क में चले गए । जब में वहाँ 
पहुँचा तब एक कॉन्स्टेबिल ने उनसे उनके वहाँ बैठने का कारण 
पुछा । मेने उसे एक सिगरेट देकर वहाँ से हटा दिया । सबेरे 
शिव मेरे पास आया और उसने कहा, कि मेरे आने के एक घरटे 
बाद सगवतीचरण की मृत्यु हो गई। शिव ने यह भी कहा, कि 
उसका शब जब्जल्ञ में दफ़्ना दिया गया है । उसने यह भी कहा 
कि भगवतीचरण के साथ सुखदेव रावी गए थे ओर दोनों ने. 
अपनी साइकिलें मज्लाह के पास छोड़ दी थीं। सुखदेवराज कए 
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नाम सुनने का यह मेरा पहला अवसर था। शिव ने मुमसे 
मल्लाह के पास से साइकिलें लाने और उसे कुछ इनाम देने 
के लिए कहा। मेंने साइकिलें लाकर सखदेव को दे दीं। में 
जहाँगीरीलाल के यहाँ गया और उसे भगवतीचरण की मझ्ल॒त्यु का 

सारा हाल सुना दिया | 


१७ वीं फ़रवरी, १६३१४ आज जब लाहौर षडयन्त्र केख 
का मामला स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुआ, तो अभियुक्तों 
की ओर से वकील-सफ़ाई ने एक प्राथना-पत्र, इस आशय का 
दिया, कि चूकि सरदार भगतसिंदद, श्री० राजगुरु तथा श्री० 
सुखदेव की गवाही इस मामले में आवश्यक है, इस कारण से 
इन तीनों नवयुवकों की फाँसी रोक दी जाए | 

प्राथना-पत्र इस प्रकार था : 


“अभियुक्तों की ओर से १६वीं फ़रवरी को एक प्राथना-पत्र 
इस आशय का दिया गया था, कि गत लाहोर षडयन्त्र-केस के 
तीन अभियुक्त सरदार भगतसिंह, श्री? राजगुरु तथा श्री० 
सुखदेव, जिनको फॉसी-दर्ड दिया जा चुका है, इस 
मामले में आवश्यक गवाह-सफ़ाई हैं, अतएब उनकी फाँसी को 
रोकने रा प्रयत्न किया जाए, ताकि उनकी गवाही इस मामले 
में हो सके ।” 


अदालत ने उस प्राथना-पत्र पर विचार करके वकील-सफ़ाई 
से यह पूछा था, कि किन-किम्र विषयों पर इन व्यक्तियों की 
गवाही आवश्यक है ९ उसी आज्ञानुसार, हम यह बताना चाहते : 
हैं, कि सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की 


गवाही निम्न-लिखित विषयों पर आवश्यक है : 
(१) सरकारी गवाहों ने जो हिन्दुस्तान सोशिल्िस्ट " 
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रिपब्लिकन एसोसिएशन तथा आर्मी का इतिहास, सकुठन 
वथा प्रणाली बताई है, उसे भ्ूठ सिद्ध करने के लिए ; 

(२) सरकार के इस कथन को भ्रूठ सिद्ध करने के लिए, 
कि नए षड़्यन्त्रकेस के अभियुक्तों ने उस दल से मिलकर 
सरकारी अफ़सरों को मारने के लिए षड्यन्त्र रचा ; 

(३ > वक्त दल द्वारा पञ्ञाब में जो काये किए गए बताए 
जाते हैं, उनको भ्ूठ सिद्ध करने के लिए ; 


(४ ) इक्तबाली गवाह-इन्द्रपाल के उस कथन को मूठ सिद्ध 
करने के लिए, जिसमें उसने यह बताया है, कि नौजवान भारत- 
सभा क्‍यों बमाई गई : 


( ४ ) यह पता लगाने के लिए, कि जिन अभियुक्तों को फरार 
बताया जाता है, वह सचमुच ही फ़रार हैं, अथवा उनका 
अस्तित्व कपोल्-कल्पित है ; 

(६) यह पता लगाने के लिए, कि अभियुक्तों के जो 
उपनाम बताए जाते हैं, बह ठीक हैं या भ्ूठ, और सरकारी 
ग़वाहों के बयानों में कोई सच्चाई भी है, कि नहीं ; 

(७ ) यह पता लगाने के लिए, कि विद्वव दल के दो भागों 
में बट जाने की कहानी, जो इन्द्रपाल ने बयान की है, बह सत्य 
है या भ्ूठ ; 

(८) इन्द्रपाल के उस कथन की वास्तविकता की जॉँच 
करने के लिए, जिसमें उसने बताया है, कि विश्षव-दल के नियम 
सन्‌ १६२६ सें बदले गए थे ; 

( ६ ) यह पता लगाने के लिए, कि कया कोई सम्बन्ध इस 
केस हे अभियुक्तों तथा पिछले षडयन्त्र-केस के अभियुक्तों में 
श्ह्या ह ; 
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( १० ) यह पता लगाने के लिए, कि कभी सरदार भगत- 
सिंह की भेंट इन्द्रपाल इक्तबाली गवाह से हुई थी ; 

( ११ ) यह पता लगाने के लिए, कि क्‍या कभी सरदार 
मगतसिंह काकोरी के शहीदों की फ़ोटो के नीचे, इन्द्रपाल 
इक़्बाली गवाह से कविता लिखवाने के लिए गए थे ; 

( १२ ) यह पूछने के लिए, कि क्या श्री० सुखदेव वास्तव 
में पद्चाब के सम्बात्नक थे : 

( १३ ) यह पता लगाने के लिए, कि सरदार भगतसिंह 
सथा श्री० बी० फे० दत्त को छुड़ाने का जो प्रयत्न किया गया 
था, क्या वह सरदार भगतसिह तथा उनके साथियों की सलाह 
से किया गया था ; 

( १४ ) यह पता लगाने के लिए, कि क्‍या सचमुच ही 
श्री० सुखदेव और यशपाल ने इक़बाली गवाह के पास बह 
सूट-केस रक्खा था, जिसमें कि बम पड़े हुए थे ; 

( १४ ) यह पता लगाने के लिए, कि बॉयसरॉय की स्पेशल 
ट्रेन पर जो बम फेंका गया था, क्‍या वह वास्तव में 
श्री० भगतसिंह की सलाह से फेंका गया था ? 

इसके लिवाय और भी कई ऐसे व्रिषय पर सरदार भगत- 
सिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाही की 
आवश्यकता पड़ेगी । चूँकि अभी तक पहले इक्तबाली गवाह 
इन्द्रपाल का ही बयान समाप्त नहीं हुआ, इस कारण यह 
बताना सम्भव नहीं है, कि किस-किस विषय पर उनकी गवाही 
की ओर आवश्यकता पड़ेगी । यह प्रार्थना-पत्र इस समय इस 
कारण से दिया गया है, क्योंकि यह पता चला है, कि तीनों 
“गवाहों--सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव 
को, शीघ्र ही फाँसी लगने वाली है। सफाई के लिए इनमें से 
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प्रत्येक की गवाही आवश्यक है । यदि अभियुक्तों के इस प्राथना- 
पत्र पर ध्यान न दिया गया, तो अभियुक्त अपनी सफ़ाई दीक 
प्रकार से न दे सकेंगे ।” 

ला० श्यामल्लाल वकील-सफ़ाई ने कहा कि अदालत को इस 
बात का निश्चय करना होगा, कि कया श्री० भगतसिह, 
श्री० राजगुरु तथा श्री० सुखदेव की गवाह्दी इस मामले में 
आवश्यक है। फाँसी रोकने का अधिकार केवल प्रान्तीय सरकार 
को है। इस कारण अदालत कृपया इस प्राथना-पत्र को अपने 
अनुमोदन सहित प्रान्तीय सरकार को भेज दे । 

सरकारी वकील ने उत्तर दिया, कि यदि सरदार भगतसिंह 
ओर उनके साथियों की गवाही आवश्यक है, तो बह गवाही 
शीघ्र ही फाँसो लगने के पूव ले लेनी चाहिए | 

वकील-सफ्राई--जब तक वादी अपना केस समाप्त नहीं कर . 
लेता, गवाह-सफ़ाई पेश करना क़ानून-विरुद्ध है । 


झदालत का फ्रसला 


अदालत ने फ़ैसला किया, कि यह प्राथना-पत्र प्रान्तीय 
सरकार के पास भेज दिया जाए, क्‍योंकि अदालत को फ्लाँसी 
रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है। 


इक्र्बाली गवाह का बयान 


इसके पश्चात्‌ इन्द्रपाल इक्तबाली गवाह ने अपना बयान 
जारी करते हुए कहा, कि में और जहाँगीरीलाल ग्वालमण्डो 
के मकान पर जाकर बस फ्रिट कर आए | मनोहर उसी सकान 
पर रहा, परन्तु हम वापस ज्लोट आए। दूसरे दिन सबेरे बम 
फटने की योजना की गई थी । मुझे! पता नहीं, कि बम फोड़ने 
के लिए मोमबत्ती किसने जलाई थी | 
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१८वीं फ़रवरी इक़त्राली गवाह ने अपना बयान जारी 
रखते हुए. कहा, कि १८ जून की रात को ग्वालमण्डी वाले 
मकान में बम फ्रिट किए गए थे। ओ० सनोहरल्ाल ने अपनी 
जेब से पाँच घोषणाएँ, जिनका शीर्षक था “आतशी-चक्कर 
मेदाने-कारेज्ञार में? निकाल कर बस के नीचे रख दिए; 
सबेरे हम बैठक पर लौटे। वहाँ पर दल के दूसरे सभासद 
भी उपस्थित थे। साढ़े सात बजे में और श्री० गुलाबसिंह 
ग्वालमण्डी वाले मकान की ओर गए। उस समय मकान 
में से घुओँ निकल रहा था, और लोग तरह-तरह को 
गप्पें हाँक रहे थे। कोई कहता था--बम फट गया। 
कोई कहता था-गोली चल गई।? मैंने समझ लिया, कि 
छोटे बम ने, जो पुलिस को बुलाने के लिए रक्‍्खा ग्राया था, 
अपना काम किया है। उस समय तक वहाँ पर कोई भी पुलिस 
नहीं थी | आधे घन्टे के पश्चात्‌ मैं फिर बहाँ गया, तो पुलिस: 
वहाँ पर पहुँच चुकी थी। में सीधा मकान पर न जाकर, एक. 
हलवाई की दूकान पर गया, और वहाँ से दही की छाछ वनवा 
कर पीने लगा । हलवाई की दूकान पर बैठ कर मैं दूसरे बस 
के चलने की प्रतीक्षा कर रहा था | 

कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात्‌ मैं अपने काम पर 'शेरः 
खालसा' के दप्तर में चत्ना गया। सन्ध्या के समय मैंने 
समाचार-पत्रों सें पढ़ा कि अम्गरतसर, लाहौर, लायलपूर, 
गुजरानवाला, शेखूपुरा तथा रावलपिण्डी में एक ही समय बम 
चल गए हैं| मैंने यह भी पढ़ा, कि कुछ पुलिस वाले बम चलने 
से घायल भी हुए हैं । 

“ठके सेर बस” 


१६ जून को जब में बेठक पर गया, तो वहाँपर दल केः 
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दूसरे सदस्य भी उपस्थित थे। श्री० रूपचन्द ने कहा कि अब 
तो टके सेर बम बिकने लगे हैं । एक ही साथ छः शहरों में बस 
फट गए हैं । 
प्रश्न--समाचार-पत्रों ने दल के इस काय को किस दृष्टि 
से देखा था ? 
उत्तर--“मिलाप' ने एक अग्नलेख लिखा था, जिसका शीषेक 
था देशधातक' जिसमें हम लोगों को बुरा-भला कहा गया था | 
२२ जून को श्री० हंसराज मेरे पास आया ओर उसने 
मुझे 'मित्ाप' के अग्नलेख का उत्तर लिखने को कहा मेंने एक 
लेख लिखा, जिसका शीषेक था “आतशी चक्कर मेदाने कारेज़ार 
-में? मेने वह लेख श्री० हंसराज्ञ को दिखाया ओर उसने उसे 
बहुत पसन्द किया | 
२४ जून को श्री० हंसराज उसी लेख को बहुत सी को पियाँ 
छपवा कर ले आया। यह घोषणाएँ हम लोगों ने शहर में 
'चिपका दीं । 
एक दिन श्रो० रूपचन्द ने मुकसे पूछा कि जिन-जिन स्थानों 
पर बम फटे हैं, वहाँ पर घोषणाएँ भी पाई गई हैं । क्या यह 
कार्य किसी दल्न की ओर से किया गया है ? मैंने उसे बताया 
कि यह काम आतशी चक्कर! नामी दल् की ओर से किया गया 
है और में उस दल के प्रेस-ब्राध्व में काम करता हूँ। 


श्री० मगवतीचरण का स्थृति-चिन्ह 
एक दिन में और श्री० हंसराज राबवी के किनारे उस स्थान 
'यर गए, जहाँ पर श्री० भगवतीचरण जी का देहान्त हुआ था । 
श्री० हंसराज ने मुमसे कहा था, कि वह वहाँ श्री० भगवती- 
-चरण की आत्मा को बुलाएगा | परन्तु उसे सफलता न मिली । 
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हमने वहाँ पर हड्डियों का एक ढेर देखकर यह सोचा, कि यह 
हड्डियाँ श्री० भगवत्तीचरण की हैं | उस ढेर में से मेंने एक जबड़ा- 
उठा लिया। वहाँ एक गड॒ढा था, जिसमें कुछ कपड़े भी पड़े हुए 
थे। मेंने यह सोचा, कि यह कपड़े भी श्री० भगवतीचरण के 
द्वोंगे। मेंने जबड़ा कपड़े में लपेट कर अपने सन्दूक्क सें स्मृति-चिह्न - 
स्वरूप रख लिया । 
एक दिन में और श्री० हंसराज राबवी के किनारे बस की 
परीक्षा करने के ल्लिए गए । रास्ते में हमका सरदार गुल्लाबसिंदद 
मिल गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो मेंने' 
उत्तर दिया--चेकि अब १२ बज चुके हैं, तुम्हारा कोई क़सूर 
नहीं है । दे 
जज--बारह बजने से तुम्हारा क्या मतलब है ? 
गवाह--साधारण तोर पर सिक्‍्खों को बारह बजे के नाम : 
से छेड़ा जाता है। क्‍योंकि यह बात बहुत अखिद्ध है, कि 
१२ बजे के पश्चात्‌ गर्मी के मारे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती 
है ! यह मेंने उससे मज़ाक़ किया था। 
इस मज़ाक पर सरदार गुलाबसिंह मेरे साथ हाथा-पाई - 
करने लगा, तो मैंने उसे बता दिया कि मेरे पास बम हैं, और 
यदि छेड़खानी की तो दोनों मर जाएँगे। सरदार गुलाबसिंह 
भी मेरे साथ द्वो लिया । हम तीनों साइकिलों पर चढ़ कर 
द्रिया-रावी की ओर चत्न दिए । 
२९वीं फ़रवरी + मुखबिर ने अपना बयान जारी रखते हुए 
कहा कि जुलाई के आरम्भ में हम दरिया के किनारे पर बम की 
परीक्षा करने गए। वहाँ पर हमने एक उपयुक्त स्थान ढूँ ढ़ कर 
बस फेंका, जो गिरते ही फट गया। फिर हम वापस लौट 
आए | 
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कुछ दिनों के पश्चात्‌ हँसराज ने मुझे बताया कि दल ने 
उसे गेस तैयार करने के लिए कहा है, ताकि उसके द्वारा सरदार 
भगतांधइ का छुड़ाया जाय । 

मैंने हंसराज के कहने पर दल के वेज्ञानिक-यन्त्र उसे दे 
'दिए। वह सामान मेरे मकान पर पड़ा हुआ था। कुछ दिन 
पश्चात्‌ हँसराज ने मुमके बताया, कि जब वह गेस बनाने की 
तैयारी कर रहा था, तो अकर्मात्‌ घड़ाका हो गया | इसलिए 
-गैंस तैयार नहीं हो सकी ! 

सट-केस में बम फटा 

२५वीं जलाई को सरदार अमरीकर्सिह मेरे पास घबराया 
हुआ आया । ११ बजे का समय था, सरदार के शरीर पर कुछ 
घाव भी लगे हुए थे, और वह बहुत परेशान था। मेरे पूछने 
पर उसने बताया कि हंसराज़ नें उसे एक सूट-केस देकर बादामी 
बाग्य भेजा था, परन्तु सूट-केस में रास्ते में ही धड़ाका हुआ और 
बहुत-सा थुआं बाज़ार में फेल गया | इस पर वह लोगों 
की आँख बचा कर भाग आया | स॒ठ-क्रेस को वहीं पर छोड़ 
आया था। उसने मुकमसे कहा कि हंसराज ने मुझे धोखा दिया 
है, क्‍योंकि मुझे पहले नहीं बताया था, कि इस सूट-केस में बम 
'रक्खा है । $ 

अगस्त के दूसरे सप्राह में हंसराज़ ने मुझे! बताया कि 
-झुखदेवराज लाहोर आया है और वह मुमसे मिलना चाहता 
है। चूं कि दल्ञ को यह पता चल्ना है, कि मुझे पुलिस ढूँ ढ़ रही 
है, इस कारण से सुखदेवराज इसका पता लगाने आया है। 
'हंसराज ने यह भी कहा कि दत्ल ने १६,० ००) रु० खर्चे करके 
मुझे विल्लायत भेजने का निश्चय किया है, ताकि में वहाँ जाकर 
“विज्ञान का अध्ययन करू । 
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इन्हीं दिनों यशपात्र मेरे पास आया। यशपाल ने मुझे 
बताया कि वह दल्ल को छोड़ कर माग आया है। पूछने पर 
यशपाल ने मुझे बताया कि क्योंकि उसने विवाह कर लिया है, 
इस कारण दलवाले उससे नाराज़ हो गए हैं। यशपाल को 
चन्द्रशेखर आज़ाद ने बुलाया था, परन्तु चू कि यशपाल को .पता 
लग चुका था कि दलवालों ने उसे दल के नियम भक्क करने के 
अपराध में प्राणदर्ड दिया है, इसलिए वह आज़ाद के पास 
न जाकर लाहौर भाग गया था । 
यशपाल ने मुझे कहा, कि तुम्हारे पास सहायता के लिए 
आया हूँ। मैंने उसे बताया कि सुखरेवराज़ तम्हारे व्रिरुद्ध प्रचार 
'कर रहा है। इस पर यशपाल ने मनोहर और हँसराज से मिलने 
की इच्छा प्रकट की | मेंने दोनों को उससे मिला दिया | 
दूसरे दिन यशपाल ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो । बह 
आअमे साथ लेकर जेशीराम आउन्ड में गया । वहाँ पर श्रो० 
अन्चन्तरि और श्री० शव हमको मिले । श्री० धन्वन्तिर ने मुझस 
पूछा कि क्या सचमुच सुखदेवराज यशपाल के विरुद्ध प्रचार 
कर रहा है। मेंने कहा, हाँ। उन्होंने मुके कहा कि तुम दल 
की सेन्ट्ल कमिटी के सामने यह बात कहने को तैयार हो । 
जब स्ेन्ट्ल कमिटी का अधिवेशन होगा तो तुमकों बताया 
जाएगा । 
दूसरे दिन यशपाल मेरे पास आया और उसने मुझसे 
'पूछा कि तुम दल का साथ दोगे «या मेरा । पूछने पर यशपाल 
'ने मुके बताया कि दल के सदस्यों का विचार है, कि 
श्री० भगवतीचरण की मैंने हत्या की थी । इसलिए मुझे गोली से 
उड़ा देने का फ्रैसला किया गया है। उसने मुमसे सहायता की 
आथेना की । मेंने उसे कहा कि में तुम्हारी सहायता करूँगा। 
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श६वीं फ़रवरी १६३१ : आज स्पेशल टिब्यूनल को अदालत 
में, मुखबिर इन्द्रपाल का बयान समाप्त हो गया । 

सुखबिर ने सैजिस्ट्रट के सामने अपना बयान देते हुए 
नीचे लिखे स्थानों की शनाख्त की :-- 

(१) वह दूकान, जहाँ से उसने यशपात्न के लिए चीज़ें 
खरीदी थीं। (२) श्रीमती दुर्गादेबी ( श्रीमती भगवतीचरण ) 
का धर | (३) यूनीवसिटी ग्राइण्ड का वह स्थान, जहाँ 
यशपाल ने मुखबिर को रिवॉल्वर से मारना चाहा था, क्योंकि 
मुखबिर ने क्रान्तिकारी दत्ञ के नियमों का उल्लक्कन किया था। 
(४) बह स्थान, जहाँ मुखबिर और हंसराज़ ने, बस फेंकने 
की परीक्षा को थी। (५) वह स्थान, जहाँ दक्ष के सदस्य, 
भगतसिंह और अन्य अभियुक्तों की लॉरी आने की प्रतीक्षा में, 
बैठकर ताश खेला था । ( ६ ) वह स्थान, जहाँ चन्द्रशेखर आज़ाद 
ओर यशपाल उस दिन ठहरे थे । ( ७ ) सुतर मण्डी में नन्‍्दल्लाल 
का सकान | ( ८) फरार प्रेमनाथ का मकान | ( ६ ) वह स्थान, 
जहाँ यशपाल की बहिन रहती थी । ( १० ) ग्वाल मरडी में वह 
घर, जहाँ १ध्वीं जून १६३० को बम फटा था । 

सुखबिर ने अन्य स्थानों की भी शनाख्त की | उसने उन 
स्थानों की भी शनाझ्त की, जहाँ पुलिस ने झूठी गवादियाँ दी 
थीं। उसके बाद उसने कहा कि उसने शहद्रा, रावलपिर्डी,,. 
हक ओर दिल्ली के भी अनेक स्थानों की शनाद्त. 
की हे । * 

वह चौकीदार, जिसे यशपात्न ने दो आने पैसे दिए थे, 
गवाद्द को नहीं पहचान सका । पुलिस ने चौकीद्वार से मुखबिर 
को श॒नाख्त करने के लिए कहा, और यह भी क॒द्दा, यही 
बड्यन्त्र-केस में भी गवाह था। 


अकनजु ०७ +बनकननना+-न जौ०-। जहा क+- 
८ 5६८७ 
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जहाँगीरीलाल,. जयग्रकाश,  कुन्दनलाल,. धरमपात् 
अमीरचन्द, गुलाबरसिह, अमरिकसिह, रूपचन्द, दयानतराम, 
भीमसेन, हरिराम, मद्ाराजकिशन और अभियुक्त बंखीलाल 
को गवाह जानता था। पल्िघ ने उससे धर्मंवीर की शनाख्त 

९ ९ छ < ५० 
करवाई । उसने घमबीर को लाहोर फ़ोटे सें देखा था । 


गवाह ने लाहौर के कई स्थानों को क्षमा किए जाने के पहले 
ही शनाख्त किया था। अन्य स्थानों को क्षमा के बाद उसने 
शनाख्त किया । 

पब्लिक ग्रॉसीक्यूटर रायबहादुर ज्वाल्याप्रत्वाद ने कहा कि 
गवाह ने मैज़िस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, उससे इस - 

. बयान में अन्तर है । 

लाला श्यामल्ाल ने कहा कि गवाह विरोधी नहीं कहा जा 
सकता, क्‍योंकि उसने सारी कहानी कह दी है। मैजिस्ट्र ट के 
सामने जिस समय उसने बयान दिया था, उस समय वह 
पुलिस के दबाव में था। इस समय वह उस दबाव से स्वतन्त्र है। 

२७ वीं फ़रवरी, १६३१ : आज लाहौर के नए षड़यन्त्र का 
मामला फिर शुरू हुआ । आज़ मुखबिर इन्द्रपाल से प्रतिवादी 
दल के वकील ने जिरह किया । 


गिरफ़्तारी की कहानी 


लाला श्यामलाल एडवोकेट के जिरह करने पर इन्द्रपात् ने 

कहा, वह पुरानी अनारकली में अपने सकान पर गिरफ्तार 

किया गया था। पुलिस के उच्च-कमचारी वहाँ मौजूद थे । गवाह 

को हथकड़ी दे दी गई, और उसे मोटर में बैठा कर लाहौर फोर्टे 

में लाया गया । दूसरे दिन से पुलिस, उसे फुलला कर उसका 

बयान लेने लगी। र८वी अगस्त को मुखबिर को हथकड़ियाँ 
मल ५ ६ ब्द् 
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पहना दी गईं, ओर वह अपनी कोठरी से, डी० एस० पी० 
सेयद अहमदशाह के सामने लाया गया, जिन्होंने उससे १ध्वीं 
जून के बम के धड़ाके के सम्बन्ध में पूछा, किन्तु गवाह ने उनसे 
कुछ नहीं कहा । 


यातनाओं का आरम्प 


इसके बाद गवाह ने कद्दा कि उसे एक हेड-कॉन्स्टेबिल ने 
गालियाँ दीं, ओर तब से उसे यातनाएँ दी जाने लगीं। डी० 
एस० पी० के सामने ही वह पीटा गया और अनेक प्रकार के 
कष्ट उसे दिए गए। अन्त में उसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी 
 गई', ओर उसका हाथ चारपाई से बाघ दिया गया। उसे रात 
भर सोने नहीं दिया गया ओर अपने किसी सम्बन्धी से भी 
उसे नहीं भिलने दिया गया। गवाह को एक छोटे कमरे में बन्द 
कर दिया गया, और वहीं उसे अपने निदत्य-कर्म भी करने 
पड़ते थे । उसे ज़रा भी हिलने-डोलने नहीं दिया जाता था। 
गवाह को बुखार हो आया । उसके साथ ऐसा व्यवहार ४५वीं 
६ठी तारीख तक रहा। इसी समय गवाह ने सैयद अहमदशाह 
से कहा कि यदि उसे साफ्त कर दिया जाय तो वह इक़बाली 
गवाह बन जायगा। 


गवाह ने कहा कि यदि थोड़ा और कष्ट उसे दिया गया 
होता तो उसकी सृत्यु दो गई होती | सेयद अहमदशाह ने गवाह 
से कहा था कि गुलाबसिह मुखबिर हो गया है, और उसने 
यह कहा है, कि उसकी (गवाह की ) त्ली और बहिन भी 
पड्यन्त्र में शामिल हैं, और वे बम बनाने में निपुण हैं। सैयद 
अहमदशाह ने कहा कि यदि गुलाबसिंह ने अपना बयान द्यिा 
तो गवाह की स्नी ओर बहिन को जेल जाना पड़ेगा। अपनी ख्री 
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अर बहिन को इस बेइज्ज़ती से बचाने के लिए गवाह ने 
मुखबिर बनना स्वीकार किया | 

पुलिस ने गवाह से कहा, कि उसका बयान शुद्ध नहीं है, 
ओर मैजिस्ट्रट के सामने बयान देने के एक हफ़्ता पहले, गवाह 
को एक लिखा बयान याद करने के लिए दिया गया। गवाह ने 
उसे अक्षरशः याद कर लिया, ओर वही बयान मैेजिस्ट्रट के 
सामने दिया। जब कभी वह कुछ भूल जाता था, तो सलिक 
बरखरदार अली उसे याद दिला देता था। बयान देते समय 
दो पुलिस के कमंचारी गवाह के साथ रहते थे। 

६ माचे, १६३१४ आज रपेशल ट्रिब्युनल के सामने लाहोर 
के नवीन षड्यन्त्र-केस की पेशी हुईं। अभियक्तों के अन्यतम- 
वकील लाला रामलाल के प्रश्न के उत्तर में इक़बाली गवाह ने 
कहा, कि मुझे डी> एस० पी० सय्यद अहमदशाह भोठे-मोटे 
सवालों का जवाब बता दिया करते है । 

बकील--बह कौन से मोटे-मोटे सवाल हैं, जिनका जवाब 
आपको बताया जाता था ? और आप क्‍यों इक़बाली गवाह 
बने ? 

गवाह--क्योंकि पार्टी के सभी मेम्बरों ने सारी गुप्त बातें 
प्रकंट करू दी थीं; इसलिए मेंने भी भेद खोल दिया और 
इसीलिए में इक़तबाली गवाह बना लिया गया। दूसरा खबाल 
जो मुझे पुल्तिस अफ़सर ने पढ़ाया था, वह यह था कि 
अभियक्तों से दोस्ती और हमदुदी जाहिर करना। किसी से 
दुश्मनी न जाहिर करना । 

वकील--बयान देने से पहले किसी व्यक्ति को आपने 
शनाखंत किया था ९ 

गवाह--नहीं । 
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वकील--आपको पुलिस ने किसी प्रकार की धमकी दी ? 
गवाह--मुझे अपना बयान पुलिस के सामने देने के बाद 
कहा गया, कि अब तुम सीधे रास्ते पर आ गए हो और अगर 
लुम बयान न देते तो तुम्हारे भाई, बहनों औरू स्ली को गिरफ्तार 
कर लिया जाता और उन्हें भी मुकदमे में शामित्न कर लिया 
जाता । 
वकील--तुम्हें इससे किसी प्रकार का डर पेदा हुआ ? 
गवाह--मुझे; डर था कि मेरा भाई दीनानाथ अभियुक्त बना 
लिया जायगा। परन्तु मुझे दूसरे रिश्तेदारों के लिए कोई डर न 
आ; क्योंकि वे तो भेरा काम करते ही न थे । 
बकील--आपकने बयान किस लिए दिया ९ 
गवाह--मैंने बयान इसलिए दिया था, कि मुझे; माफ़ी देने 
का वचन दिया गया था| दूसरी वजह यह थी, कि में सममता 
था कि अगर में बयान दे दूँ तो में भी बच जाऊँगा और मेरे 
रिश्तेदार भी गिरफ़्तार न होंगे । 
बकील--गिरफ़्तारी के बाद आप का कौन-सा रिश्तेदार शाही 
'क्िल्ले में मिला ? 
गवाह--मेरी स्ली १५ खितम्बर को मुमसे शाही क्िल्ते में 
मित्ती थी । मु 
वकील--आपको किस समय मालूम हो गया, कि आपका 
कोई रिश्तेदार गिरफ़्तार नहीं हुआ है 
गवाह--मुझे बयान देने से पहले पता लग गया था । 
वकील--तुम्हारी इच्छा श्री से मिलने की थी या वही 
सुमसे मित्री १ 
गंवाह--वह मुझसे खुद ही मिली। 
बकील--दीनानाथ शाही क्िले में आपसे कब मिला था १ 
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गवाह--सितम्बर के अन्त में उसने मुझसे बतलाया कि 
बह मुलाक़ात से एक दिन पहले ल्ञाहीर आया है । 


वबकील--आपने दीनावाथ को बाहर क्‍यों भेज दिया था ? 

गवाह---हंसराज ने मुझे; बतलाया था, कि हमारी गिरफ्तारी 
की सम्भावना है, इसलिए मेंने दीनानाथ को गाँव पर भेज 
दिया, क्‍योंकि मझुम्के डर था, कि वह भी गिरफ़्तार कर लिया 
जायगा । 

वकील--आपने अपनी शञ्री से, जब वह क्रिले में मिलती 
थी, कया कहा था ९ 

गवाह--मेंने उससे कहा था कि अब दीनानाथ की गिरफ्तारी 
का खटका नहीं है, इसलिए वह वापस आ जाए क्योंकि तुम्हें 
प्रतिदिन यहाँ आने में कष्ट होगा और वह बराबर आकर मुझसे 
सिल सकता है। 

वकील--इस के सिवा आपने खत्री से और क्‍या कहा था ? 

गवाह--मेंने उसको बतल्ाया था कि में इक़्वाली गवादद 
बन गया हूँ । 

वकील--१४ सितम्बर से पहले आपने कोन-सी जगह की 
पहचान की थी ? 

गवाह--जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उस वक्त तक भगवती- 
चरण की मोत की जगह की पहचान की थी । 


हर 


वकील--आपने ल्ाहोर के दूसरे स्थानों की कब पहचान 
की ९ 

गवाह--माफ़ी का वचन मिलने के बाद । 

वकीत--आपने कितनी बार पहचान की ? 

गवाह--केवल एक बार मैजिस्ट ट के सामने । 


२४६ सरदार भगत सिंह 
क ब्रा 2 गाए 007फ00च-000 का (2004॥॥॥(?6ाआाफ' ६. 'ै्यावाकर- 
बकील--रावलपिण्डी में भी आपने कई स्थानों की पहचान 
की थी ९ 
गवाह--हाँ | 
वकील--कौन-कौन यहाँ से गए थे ९ 
गवाह--मि० महमूद, मेजिस्ट्रट, खाँ साहब अताउल्लाह 
इन्स्पेक्टर, मलिक बरखरदार, सब-इन्स्पेक्टर, मियाँ मोहम्मद, 
हेड-कॉन्स्टेबिल, भेरे साथ लायलपूर गए थे । 
बकील--आप लोग किस तारीख को रावलपिण्डी गए थे ९ 
गवाह--याद नहीं | मेजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के 
बाद । 
वकील--क्या आप खैरातीराम की कार पर बेठ कर 
लायलपूर गए थे ९ 
गवाह--नहीं । 
बकील--फिर किस की मोटरकार में गए थे ९ 
गवाह--मि० चमनलाल की कार में जो मि० महमूद के 
दोस्त थे क्योंकि सी० आई० डी० की मोटर खराब थी । 
वकील--बहू जगह जहाँ पर आपने खाना खाया था, उस 
दुकान को ढू ढ़ने के लिए पैदल गए थे, या मोटर पर ? 
गवाह--में पैद्ल गया था। जब वह दृकान न मिली तो 
पुलिस ने जबरदस्ती मुक से एक सिक्‍ख की दूकान शनाख्त 
करवा ली । 
वकील--उस वक्त पुलिसवालों ने उससे क्या सवाल किया. 
ओर उसने क्‍या जवाब दिया ९ 
गवाह--पुलिसवालों ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया 
कि जिस वक्त की आप बातें करते हैं, उस वक्त मेरी दृकान 
बहाँ न थी। 
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वकील--डस सिक्‍ख दूकानदार ने या आपने उस दुकानदार 
की शनाख्त की ? 

गवाह--न उसने मुझे; शनाख्त किया और न मुकसे उसकी 
शनाख्त कराई गई । 

वकील--आपमने कितने कारखाने पुलिस को दिखलाए 

गवाह--एक सेंने अपनी जानकारी से और दूसरा पुल्निस के 
कहने.पर दिखाया | 

वकील--आप शेखपूरा कब गए और किस कार में गए 
ओर कौन-सा मजिस्ट्रेट आपके साथ था ९ 

गवाह--मैं शेखपूरा मैजिस्ट्रेट के दौरे के समय गया और 
मिस्टर महमूद के साथ गया। 

वकील--वहाँ पर कौन था ९ ; 

गवाह---उस मकान में, जिससें बम का चलना बयान किया 
गया है, एक बुढ़िया थी। 

वकील---उसने आपकी शनाख्व कब की ९ 

गवाह--२५ दिसम्बर को, लेकिन उसने पुलिस के कहने पर 
शनाख्त की । 

वकील--पहले खेरातीराम सरकारी गवाह बने या तुस ९ 

गवाह--खेरातीराम । 

वकील--आपने मक़दमे के दोरान में शाही क़िले में किस 
मुल्जिस को देखा ९ 

गवाह---मेंने ज़यप्रकाश और भीमसेन को दो-तीन दफ़े 
देखा--उनको इस वक्त हथकड़ियाँ ल्वगी हुई थीं और बे चार- 
पाइयों से बँघे हुए थे । इस समय में भी हथकड़ियों से जकड़ा 
ओर चारपाई से बँधा हुआ था। 

वकील--किले में कितनी हवालातें हैं ? 
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गवाह--दुस-बारह ! 
वकील--क्या आपका भाई आपसे कभी-कभी मिलता था ९ 
गवाह--हाँ । 
वकील--आपके भाई का बयान किस तरह लिया गया और 
किस अफसर ने लिया ? 
गवाह--सय्यद अहमदुशाहू डी० एस० पी०, सी० आई० 
डी० ने मेरे बयान से कुछ ऐसा बयान निकाल लिया था, जो 
मेरे बयान की वाईंद करता था--और वह क़ानूनी पकड़ में 
नहीं आ सकता था। उन्होंने ही मुमसे कहा कि मेरा भाई 
दीनानाथ क़ानूनी पकड़ में न आएगा। मुमसे कहा गया कि में 
उससे अदालत में वह बयान देने को कह दूँ, जो सथ्यद्‌ अहमद्‌_ 
शाह ने लिखा था । 
वकील--आपसे सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० ने क्‍या 
कहा था ! 
| गवाह--मुमसे कहा था, कि सरदार गुलाबसिंह को सरकारी 
गवाह मुआफ़ी के वादे पर बना लिया जावेगा और वह मेरे 
बयान की पूरी तरह ताईद करेगा। 
वकील--क्या आपको मैजिस्ट्रेट के मकान पर रोजाना ले 
जाया जाता था ! 
गवाह--खाँ साहब मिस्टर अताउल्ला, मज्िक बरखरदार 
अली, सियाँ मुहम्मद, हेड-कॉन्स्टेबिल रोज़ाना मुमे मैजिस्ट्रट के 
बँगले पर ले जाते थे । 
बकील--क्या पुलिस अफ़सर आपका बयान साथ ले, 


जाते थे ९ 


गवाह--हाँ । 
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वकील--आप अपना बयान खद ही देते थे या मैजिस्ट्रे ट के 
सवालों का जवाब ? 
गवाहन्न्मेजिस्ट्रट ने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया। 
बकील--मलिक बरख़रदार और तुम कहाँ बैठे रहते थे ? 
गवाह--एक कोच पर । 
वकील--क्या मत्तिक बरखरदार आपका पत्षचिस वाला बयान 
हाथ में रखते थे ? 
गवाह--हाँ । 
वकील-«आपको कभी मत्तिक साहब ने मेजिस्ट्रेट के पास 
अकेले छोड़ा ९ 
गवाह--एक मिनिट के लिए भी मुझे मैजिस्टेट के पास 
अकेला नहीं छोड़ा गया 
बकील--क्या जो बयान आप सैेजिस्टट के रूबरू देते थे 
वह पुलिस अफसर क्रिला शाही में लेजाते थ ? 
गवाह--हाँ, दूसरे दिन आखिरी सफ़ा ले आते थे जिसके 
आगे मेरा बयान शुरू कर दिया जाता था । जब सज्लैजिंस्टेट साहब 
लग्ब के लिए जाते थे तो में सलिक बरखरदार अली से मोटी- 
मोटी बातें पूछ लिया करता था। मुझे मेरा बयान पढ़ कर नहीं 
सुनाया गया । लेकिन आख़ीर में मेजिस्ट ट साहब ने लिख लिया: 
था, कि “पढ़ कर सुनाया गया। दुरुस्त तसतज्ञीम किया गया |” 
इस रोज़ ८ तारीख थी । लेकिन मेजिस्टट साहब ने मुकसे १०वाँ 
नवम्बर लिखवा तलिया। मेरे दिल में विचार आया कि में कोर्ट 
में जाकर इन मेजिस्ट टों की चाल्ाकी बयान कर दूँगा। 
वकील--आपने उस वक्त सेजिस्टट साहब से क्‍यों नहीं 
हक कि आज ८वीं तारीख है और मुकसे २०वीं नवम्बर लिखा 
रहे हो | 
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गवाह--अगर में ऐसा करता तो मेरे कान अच्छी तरह 
खींचे जाते और पुलिस मुझे मारती । यहाँ पर मौक़ा है; इसलिए 
में साफ़ बयान कर रहा हूँ। 

अपना बयान खतम करने के बाद मुझे न मैजिस्टेट के आगे 
ले जाया गया और न बयान पढ़ कर सुनाया गया । 

वकील--बयान देने के बाद आपके बयान में कोई तब्दीली 
शाही क़िला में हुई ? 

गवाह--मेरे बयान में बहुत-कुछ तब्दीलियाँ की गई' जिसमें 
से एक मुमे याद है। मेरे मैजिस्ट्र टी बयान से एक सफ़ा डड़ा 
लिया गया और उसकी जगह दूसरा लिख कर रख दिया 
गया था । | 

इसके बाद अदालत लग्व के लिए बरखास्त हुई । 


जलपान के उपरान्त जिरह फिर पारम्भ हुईं 
गवाह--पहले मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, कि 
१६ दिसम्बर को काकोरी-द्िवस मनाया गया। इस जल्ते के 
सभापति पं० हृर्यनाराय० थे। भगवतोचरण ने व्याख्यान देते 
हुए १८५७ के 'ग़दर शब्द का इस्तेमाल किया। सभापति ने 
कहा कि ग़दर की जगह “जह्ले आज़ादी” इस्तेमाल किया जावे । 
मेंने यह भी बतलाया था, कि मिस्टर भ्रगवतीचरण ने मैजिक 
"लैंस्टर्न से तस्वीरें दिखलाई थीं और तस्‍वीरों के हाल्लात भी 
'सुनाए थे । 
इसके बाद जब यह बयान पुलिस के हाथ आया तो पुलिस 
ने अपना काग्ज़ निकाल कर देखा कि इस जह्सा के सभापति 
“मिस्टर एम० ए० मजीद थे और तस्वीरें मि० केदारनाथ सहगल 
'ने दिखाई थीं। इसलिए पुलिस ने इसके बारे में आपस में 
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सलाह की । बयान तब्दील करने के लिए मेरे सामने खाँ साहब 
सय्यद अहमदशाह डिप्टी सुपरिण्टेण्डेगट पुलिस, खा साहब 
शेख नियाज्ञ अहमद, डी० एस० पी०, खाँ साहब मिजो अताउल्ला 
इन्स्पेक्टर ओर मलिक बरखरदार अली ने सत्लाह की। इसके 
बाद उन्होंने एक प्रष्ठ मेजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान की 
फ़ाइल से निकाला। दसरे दिन पुलिस अफ़सर एक प्रष्ठ सेरे 
बयान का ठीक कर के मेरे पास लाया। यह मजिस्ट्रेट के हाथ 
का लिखा हुआ दिखलाई देता था। जो प्रष्ठ मेरे बयान से 
निकाला गया वह जला दिया गया और जो प्रष्ठ दुरुस्त करके 
'ल्ञाया गया था वह बयान सें शामिज्ष कर दिया गया। इसकी 
ताईंद मेरे बयान से होती है, क्‍योंकि मेंने अपने बयान में 
तारीख़वार सब बातें बतला दी हैं । दिसम्बर के माह में १८ 

अग्रेल् का बयान है। 

जिस जलल्‍से का मेंने ऊपर ज़िक्र किया है, यह. असल में 
“काकोरी-दिवस” का जल्सा नहीं था, बल्कि लाहोर में एक जल्सा 
अग्रेत्न में हुआ था । इसका विवरण मेंने ग़ल्ती से 'काकोरी-डे” के 
जलसे के ज़िक्र में कर दिया और क्योंकि इससे पहले मेंने यह 
बयान भी दिया था, कि मेने भगवतीचरण को लाहौर के जल्सों 
में व्याख्यान देते देखा था, इसलिए पुलिस के अफ़सरों ने यह 
फ़रैसला किया कि मेरे बयान में काकोरी-डे के विषरण का ज़िक्र 
अग्नेल वाले जल्से में कर दिया जावे और काकोरी-डे के विवरण 
को बढ़ा दिया जावे इसलिए दूसरे वक़ में जो पल्िस दूसरे दिन 
मैजिस्ट्रेट से लिखा कर लाई, पुलिस की इच्छानुसार परि 
बत॑न थे । 

प्रश्न--इस बयान में जो परिवर्तेन किए गए हैं उसे ज़रा 
फ़ाइल में दिखला दो जिसको बाद में पुलिस ने दुरुस्त करके 
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लिखा था। गवाह ने वह बयान दिखला दिया जो प्रृष्ठ £ पर 
था। फिर बयान किया कि जब दोनों बयानों को आपस में 
मिलाया गया तो इसमें से कई शब्द छूटे हुए थे--उन्हें एक 
काग्रज्ञ पर लिखा गया और बाद में मैजिस्ट्रेट साहब से ठीक 
करवा दिया गया। मैजिस्ट्रेटी बयान में ये शब्द कोने पर लिखे 
हुए दिखलाए गए । 

वर्क ज--इस बयान में कब तब्दीली हुई थी ९ 

गवाह--मुमे! पूरी तरह याद नहीं कि यह तब्दीली मेरे 
बयान होने के बीच में ही हुईं, या बाद में । मुझेम जो बयान याद 
करने के लिए दिया गया था उसमें मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान को भी 
ओर बढ़ाया गया था। 
वकील--इस बयान के बढ़ाने को तुम भूल सममते हो या 
बेईमानी ९ 

गवाह--पञ्जाब पुलिस को में बेइमान सममता हूँ । इससे में 
यह नतीजा निकालता हूँ कि पुलिस ने बेइमानी से ही ऐसा 
किया | मुझे द्सिम्बर में मैजिस्ट्रंटी बयान को याद करने के 
लिए उसकी नक़ल दी गई थी | बाद को यह कॉपी ले ली गई 
ओर साइक्लोस्टाइल से छपी हुई दी गई । पुलिस ने कई बार मेरी 
परीक्षा ली, पर में हर बार सफल रहा । हु 

दुसरे सरकारी गवाहों के बयान मुझे; १० जनवरी की शाम 
को दिए गए। वे साइक्लोस्टाइल से छपे हुए थे। एक दिन मेरे 
सामने किसी पुलिस अफ़सर ने सरनदास गवाह का बयान 
दिया, जिसमें मेंने पढ़ा कि ऊवीं जून को लाहौर में हंसराज, 
इन्द्रपाल ओर गुलाबर्सिंह मेरी मौजूदगी में बस बनाते थे और 
रावी नदी के किनारे पर गए थे, लेकिन मेरे बयान में इसके 
विरुद्ध था इसलिए पुलिस अफ़सरों ने आपस में सलाह करके 
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मौजूदगी के पहले अदम” लफ़्ज़ बढ़ाना तय किया ओर जब 
मुझे साइक्लोस्टाइल से छपी हुईं कॉपी दी गई तब उसमें यह शब्द 
जोड़ा हुआ था । 

सफ़ाई के बकील ने अदालत से यह बयान लेकर देखा तो 
उसमें “अदम” शब्द वास्तव में बढ़ा पाया । इसकी ओर अदालत 
का ध्यान आकर्षित किया गया और अदालत से प्राथना की गई, 
कि इस बात को नोट कर ले कि यह शब्द स्पष्टतः बाद में 
बढ़ाया हुआ दिखलाई देता है । 

१६ साचे, १६३१ ४ श्री० श्यामलाल एडवोकेट के जिरह 
करने पर मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा, कि पुलिस ने उसे सरकारी 
गवाहों की एक सूची ओर अन्य घटनाओं सम्बन्धी तारीख 
आदि, इसलिए पहिल्ले ही दे दी थी, ताकि सुख़बिर उसे जबानी 
याद कर ले | मुखबिर का कहना था, कि द्विब्यूचल के सामने 
उसका बयान जिन दिलों हो रहा था, उन दिनों में भी पुलिस 
उसे बराबर अपनी मनचाही बातें कहने के लिए सिखलाती रही । 

प्र<--साइमन कसीशन का वहिष्कार क्‍यों किया गया था ? 

पुलिस के इस प्रश्न पर आपत्ति करने पर श्री० श्यामल्ाल् 
ने कद्दा, कि वे यह बात केवल इसलिए स्पष्ट कराना चाहते हैं, 
कि साइसमन कमीशन के विरोध के सम्बन्ध में ही पद्चाब में 
हिंसात्मक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ था, जिसके लिए गवनेमेण्ट 
सवथा ज़िम्मेदार है। इस पर कोट ने इसी प्रश्न को अन्य रूप 
में रखने की अनुभति दे दी । 

प्र०*उस समय जनता की मनोभावनाएँ क्‍या थीं ९ 

ड०--इस गोरी-कमीशन के प्रति जनता में बड़ा अखन्तोष 
फेल रहा था । ( स्वर्गीय ) लाला लाजपतराय के पीटे जाने पर 
यह असनन्‍्तोष और भी अधिक बढ़ गया था। 
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३९१ माचे, १६३१: आज नियमानुसार लाहौर के सेण्ट्रल 
जेल में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने द्वितोयः लाहौर षडयन्त्र वाले 
मुक़दमे की सुनवाई आरम्भ हुईं। अभियुक्त ठीक दस बच्चे' 
अदालत के कमरे में लाए गए । उन्होंने आते के साथ ही “इन्क्रलाब 
ज़िन्दाबाद” “भगवर्सिह ज़िन्दाबाद!ं “श्री० सुखदेव ज़िन्दाबाद 
ओर “श्री० राजगुरु ज़िन्दाबाद'! के नारे लगाए। इसके बाद 
“ाहोर के अभियुक्त जिन्दाबाद” का गगन-भेदी' नारा त्ञगा 
और फिर विलव-गान गाया गया। इसके बाद अभियुक्तों के: 
अन्यतस वकीज श्री० अमोलकराम ने इक़बाली गवाह इन्द्रपात् 
से जिरह आरम्भ की! वकील के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने 
कहा--जब कैलाश और में बम की फ्रिलाँसफ़री' शीर्षेक इश्तहार- 
बाँटने के लिए रावलपिण्डी गए थे तो वहाँ खाना खाया था। 
मेंने राबल्पिण्डी में ज्ञानचन्द्र मेहरा की तलाश करके पुल्निस के. 
सामने उस दूकान की पहचान की थी। यह पहचान पुलिस के 
दबाव से की गईं थी। इसी जगह मैंने और सरदार गुल्लाबसिह 
ने खाना खाया था। मैंने ज्ञानचन्द्र का नाम पुलिस को नहीं 
बतलाया था । दरअसल मैंने और सरदार गुल्लाबसिंह ने वहाँ 
पर कभी खाना नहीं खाया था | पुलिस-अफ़सर ने मुझे; बतत्नाया 
था, कि यह पहचात्र १५ जून के सिलसिले में कराई जा रही है |. 
जब मैंने डिस्ट्रिक्ट बोडे की सराय की पहचान मैजिस्ट्रट के 
समाने को थी तो सराय के मुन्शी को बुलाया गया था, मैंने 
मुन्शी की पहचान की थी । वास्तविक बात यह है, कि सराय के 
मुन्शी ने मुझे कभी शनाख्व नहीं किया। मैं उस मुन्शी का नाम 
नहीं जानता । ह 

इसी अवसर पर अभियुक्त शिवराम ने कहा कि मेरी तबीयत 
खराब है; सिर में पीड़ा हो रद्दी है।सुमे जेल में बापस भेज 


सरदार भगत सिंह २५५ 
) बा (2 0जा॥फए 3) पाए (2 ॥फ्(2(2॥फ((॥॥॥( (कर (क्र 2 - 
दिया जाय । इसके बाद हरवंशलाल, वंशीलाल और मलिक 
कुन्दनलाल ने भी कह कि हमारी तबीयतें खराब हो रही हें; 
हमें भी जेल भेज दिया जावे और हमारी ग्रेर-हाज़िरी में जो 
कारवाई होगी, वह हमें मठ्जर है | इस पर सब अभियुक्त वापस 
भेज दिए गए | 
इसके बाद मुखबिर ने अपना बयान जारी करते हुए कहा-- 
मैंने शेखपुरा में भी कई स्थानों की पहचान की थी। ये सभी 
स्थान पुलिस ने मुझे पहले ही दिखा दिए थे और जबरदस्ती 
पहचान कराया था। वास्तव में में इससे पहले कभी शेख़- 
पुरा नहीं गया था। गिरफ्तारी के बाद मैंने शाही क्लिले में भीम: 
सेन और जयप्रकाश को चारपाइयों से बँघे हुए देखा और ये 
कराह रहे थे। में उन्हें आसानी से देख सकता था, क्योंकि उन 
दिनों मुझे भी चारपाई से बाँध दिया जाता था। यह कमरा 
मेरी जगह से ४० गज़ के फ़ासले पर था । 
शाही किले में ही स्पेशल्न स्टाफ़ ने हमारे मुकदमे की भी 
बुनियाद रक्खी है। लाहोर के शाही क्रिले में १४० के क़रीब 
अफ़सर, सब-इन्स्पेक्टर, हवलदार और सिपाही रहते हैं। आम- 
तौर से जब मुकसे किसी आदमी की पहचान कराई जाती थी 
तो उस आदमी को, जिसे मुझे पहचानना होता था, पुलत्निस 
कॉन्स्टेबिलों में बुल्लाया जाता था । पुलिस कॉन्स्टेबिल शाही क्रिल्ले 
के ही होते थे। कई दफा कुछ पुलिस कॉन्स्टेबिल और दूसरे 
आदमी भी शामित्र किए जाते थे। शाही किले में मेरी हजामत 
पाँचवें-सातवें रोज़ हो जाती थी । 
मि० एम० सल्लीम ( ट्रिब्यूनलत के एक जज )--कैसी 
हजामत ( जूतियों से या उस्तुरे से अथवा मार-पीट रा ९ (हँसी) 


4१ आाभ 


गवाह--कभी जूतियों से ओर कभी उस्तुरे से । ( हँसी ) 
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एक बार जब मेरी शनाख्त-परेड हो रही थी, तो एक लड़का 
वहाँ पर मुमे शनाख्त करने आया। उसने उपस्थित पुलिस 
अफ़सरों से पूछा, कि किधर से छठा नम्बर है ? एक पुलिस 
अफ़सर ने कहा--दाहिनी ओर से । इससे मैंने अनुमान किया, 
कि पुलिस शनाखत से पहले बता देती है। यह वही लड़का था, 
जिसकी दुकान पर, मेरे मैजिस्ट्रेटी बयान में फ़ालूदा खाने का 
जिक्र आता है। बाज्ञ शनाख्त-परेड के समय गवाह को खास 
निशान बता दिया जाता था, जैसा कि भेरे चेहरे पर एक छोटा- 
सा निशान है। इस निशान को मेंने पहले कभी नहीं देखा था। 
यह निशान मुझे; पुलिख वालों ने दिखाया था! इस पर मेंने 
आईने में देखा तो वास्तव में निशान है । 

प्रश्न--क्या आप बता सकते हैं, कि चन्दगीलाल ने क्‍यों 
शनाख्त नहीं किया ? 

उत्तर--पहले गिरधारीलाल और रामसरूप मेरी पहचान 
नहीं कर सके | इस पर खाँ साहब सइंद अहमद शाह ने नाराज़ 
दोकर कहा कि अगर इन्होंने सरकारी गवाह होकर भी शनाख्त 
नहीं किया तो इनकी ज़मानतें ली जाएँ ओर इनके स्थान पर 
दूसरे गवाह बनाए जाये । इसलिए चन्द्गीलाल ने मुझे शनाख्त 
नहीं किया । इसके बाद अदालत लग्ब के लिए उठ गई ॥६ 

लग्ब के बाद अभियुक्तों ने अदालत से कहा कि हम थक 
गए हैं, हमें बैठने के लिए कुर्सियाँ दी जाएँ । इस पर उन्हें कुर्सियाँ 
दे दी गई । 

गवाह कहने लगा--मि० महमूद पुलिस की उस्तादियों को 
अच्छी तरह जानते थे। इसलिए पुत्िस वाले पहचान के समय 
डन्हीं को लाया करते थे | पुलिस वाले जो कुछ लिखवाना चाहते 
थे, उनसे लिखवा लेते थे। इसलिए मेरे दिल सें खयाल पैदा 
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हुआ कि मैजिस्ट्रेट पुलिस के हाथों की कठपुतली थे। जैसे पहले 
तीन-चार रोज़ तक मेरा बयान अधूरा-क़लमबन्द किया जाता 
था, परन्तु इसके बाद मलिक बरखरदार अली के कहने पर 
मैजिस्ट्रेट साहब ने पूरा बयान लिखना आरम्भ किया । मैजिस्ट्र ट 
महमूद जान-बूक कर कभी साइनब्ोड पढ़ने लगते और कभी 
सिगरेट पीने में लग जाते थे । 

मदनलाल इक़बाली गवाह कभी मेरे मकान पर नहीं ठहरा। 
यह वास्तविक बात है, छि मेरे बयान में पुलिस ने बहुत-सी बातें 
बढ़ा दी हैं। यह ठीक है कि हम वॉयसरॉय की गाड़ी डड़ाने का 
इरादा नहीं रखते थे, बल्कि सिफ्र वॉयसरॉय को जख्मी करने 
का इरादा था। हम वॉयसरॉय की ट्रन को उड़ा सकते थे | अगर 
हम चाबी को पुल पर दबा देते तो मुमकिन है वॉयसरॉय की 
गाड़ी नदी में गिर जाती ओर उसमें की एक चिड़िया भी न 
बचती । लेकिन हमारी पार्टी का उद्देश्य हद्या करने का नहीं था ! 
वह सिफ आतह्ूु जमाना चाहती थी | 

१ अप्रेत्न, १६३१ : लाहोर के सेण्ट्रल जेल में उपयेक्त मुक़दमे 
की पेशी फिर स्पेशल दि्यूचल के सामने हुई । अभियुक्तों ने नित्य 
नियमानसार अदालत के सामने आते ही “इन्क्रिल्ञाब ज़िन्दाबाद' 
आदि नारें लगाए और “हिन्दियो, अब दिन गए तक़रीर के 
तहरीर के?” यह गाना गाया । आज फिर इक़बाली गवाह इन्द्र- 
पाल की जिरह आरम्भ हुईं । गवाह ने कऋदह्दा--यशपाल्न के साथ 
में व्यायामशाल्षा में गतका खेलना और लाठी चत्नाना सीखने 
जाया करता था। वहाँ पर नौ-दस आदमी सीखने आया करते 
थे जिनमें शान्तिस्वरूप ओर भीमसेन के नाम मुझे याद हैं । 
वहाँ पर गतका चलाना यशपात्न सिखाया करते थे । 

मुम्क इस बात का पता नहीं कि यह इन्तज्ञाम किसकी ओर 


च्कपया श्७ जब 
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से था। लेकिन जहाँ तक मुमे याद है, यशपाल ने मुमे 
बताया था कि इसका इन्तज़ाम डॉ० गोपीचन्द के सुपुद है। में 
“दैनिक भीष्म”? में फ़रवरी १६२७ से जनवरों १६२६ तक रहा । 
मेरी मौजदूगी में, लक्ष्मणसिंह आज़ाद, स्वामी प्रकाशानन्द, 
परिडत भेलाराम जी वफ़ा, लाला राजनारायण अरमान, लाला 
करमचन्द ' और प्रिन्सिपल गुलशन राय, “दैनिक भीष्म”? के 
अम्पादक रह चुके हैं। सुकसे सरदार भगतसिंदद और मि० सुख- 
देव को शनाख्त नहीं कराया गया था। खरदार भगतसिंह भो 
अक्सर भेरे पास कुछ मज़मून और शहीदों की तस्वीरों पर शेर 
लिखवाने के लिए आया करते थे। इन दिलों पणिडत रूपचन्द्‌ 
मेरे साथ रहा करते थे । 
जब साइमन कमीशन लाहौर में आया तो उसके विरुद्ध 
अद्र्शन करने के लिए एक बड़ा जुलूस तैयार किया गया था, जो 
धाइसन गो बैक! 'साइसन गो बैक! के नारे लगाता था। इस 
जुलूस का नेठृत्व लाला लाजपतराय करते थे । इसके सिवा 
मौलाना जफ़रअली खाँ एडीटर ओर मालिक अखबार 'ज़मींदार' 
ओर श्रो० सन्तराम भी इस जुलूस के साथ गए थे | मैं तारीख 
लहीं बता सकता। जब रेलवे स्टेशन पर पुलिस के अफसरों 
से लाला जी पर लाठियाँ बरसाइई तो लाला जी ने कुछ नहीं कह्दा 
और चुपचाप खड़े रहे थे। मेरे सामने पुलिस अक्सर ने, जो कि 
अड्गरेज़ था, लाला जी पर लाठियाँ चलाइई। में नहीं कह सकता 
कि उसने ल्ञाज्ञा जी को क्‍यों मारा। ल्ाज्ना लाजपतराथ के अलावा 
ओऔर भी बहुत ल्ञोगों को चोटें आई थीं। मेरे कोई चोट नहीं लगी। 
मैं उस पुलिस अफ़सर को नहीं पहचान सकता, जिसने लाठियाँ 
चलाई थीं। 
मैंने सि० यशपाल से पूछा था, कि यह कौन पुलिस-अफ़रसर 
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है, जिसने लाला जी पर लाठियाँ चलाई हैं ? उसी रोज़ एक 
महती सभा हुई थी। मुमे! याद नहीं कि यह बताया गया था 
था नहीं, कि किस अफ़सर ने लाला जी पर लाठियाँ चलाई थीं । 
यशपाल से मिलने से पहले भी मेरे दिल में पुलिस के प्रति 
असनन्‍्तोष था | 
यशपाल ने मुझे उस पुलितत अक्व्र का नाम नहीं बत- 
लाया था, परन्तु यह कहा था कि वह सुपरिण्ठेण्डेश्ट ऑफ़ 
पुलिस था। इसके बाद भी मेंने पुलिस-अफ़सर के नाम का पता 
लगाने की कोशिश की थी। यह ठीक है, कि कमीशन के आने 
के दिन जिस पुलिस अफ़सर ने लाला जी पर लाठियों की वषी 
की थी, उसकी हत्या के षडयन्त्र में मेने भाग नहीं लिया थ। । 
यशपाल से परिचय होने से पहले मेंने किसी क्रान्तिकारी 
दूल का नाम नहों सुना था। क्रान्तिकारी दल के संयोजक से 
जब किसी का परिचय होता था, तो उससे उनका असली नाम 
नहीं बतलाया जाता था बल्कि पाटी का नाम बतत्नाया जाता 
था। मुझे याद नहीं कि में यशपाल से सॉण्डर्स की हत्या के दिन 
मिलना था या नहीं ! 
एक रोज़ यशपात्र ने मुझसे पोटेशियम क्लोरेड और एमो- 
नियम कारबोनेट मँगवाए थे। जब में ये चीज़ें खरीद कर ले 
आया तो इश्वरदास ने, जो कि डोी० ए० बी० कॉलेज में पढ़ता था 
ओर साइन्स का विद्यार्थी था, कहा कि ये तो भड़कने वालो 
चीज़ें हें और बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने कह, 
सुझसे किसी आदसी ने दवाई बनवाने के लिए ये चीज़ों 
मँगवाई हें। 
जब सरदार भगतसिंह ओर मि० बी० के० दत्त ने एसेम्बत्ी 
हॉल में बस फेंका, उसके तीन-चार रोज़ बाद अखबार में मैंने 
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पढ़ा कि सरदार भगतसिंह और सि० बी० के० दृत्त गिरफ्तार 
हो गए हैं। मैंने यशपाल से पूछा कि क्या उनमें से कोई 
इक़बाली गवाह बन गया है तो उन्होंने बतत्लाया कि उनमें से कोई 
इक़बाली गवाह नहीं बनेगा। बल्कि वह इक़बाली बयान देंगे, 
जिसमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आधिक अवस्थाओं 
का वर्ण करेगे, जो कि खराब हो चुकी है । 

१५४ अप्रैल को जो बम-फ्रेक्टरी पकड़ी गई थी उसकी पहचान 
मेने नहीं की। यशपाल डस दिन ल्ाहोर में ही था, जिस दिन 
सुखदेव, जयगोपाल और किशोरीलाल गिरफ़्तार किए गए थे। 
इनमें से जयगोपाल इक्॒बाली गवाह बन गया था में दिल्ली में 
साधू बन कर तीन महीने रहा। वहाँ पर में भीख माँग कर 
गुज्ारा करता था। मुझे याद नहीं कि दिल्ली के किसी आदमी 
ने मेरी पहचान की थी, जिसने मुमे; भीख दी थी । आमतोर 
पर औरतें ओर बच्चे मेरे स्थान पर मुझे भीख दे जाया 
करते थे । 

जिस वक्त भगवतीचरण मेरे पास आया, उस वक्त चिराग 
गूजर मेरे पास बैठा हुआ था और 'यशपाल उसके बाद आया । 
उस समय रकक्‍्खाराम जेल्दार मेरे पास मौजूद था। मेंने 
देवीसहाय गूजर को पुत्त पर से गाड़ी ले जाते छुए कई बार 
देखा था। मुझे! यशपाल से हिदायत मित्नी थी कि में पता 
लगाऊँ कि रात के वक्त कौन-कौन पुल पर से जाते-आते हैं । 

मुके याद नहीं कि शनाख्त-परेड में देवीसहाय ने मुम्े 
शनाख्त किया था या नहीं । मेंने कोई बमसाजी की किताब नहीं 
पढ़ी । कई कॉन्स्टेबिल मेरे पास कभी-कभी प्याव पर आया करते 
थे। २७ अक्टूबर को जब वॉयसरॉय की गाड़ी वहाँ से गुज़री 
तो मेंने पुलिस वालों को लाइन के पास खड़ा देखा था। जक 
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में दोबारा दीवाली के रोज़ गया तो अपने साथ कुछ मिठाइयाँ 
लेता गया था। देवीखहाय चौकीदार मे शाही क़्िल्ने में मेरी 
पहचान नहीं की थी । 

२ अग्रेल, १६३१: आज उपयेक्त सुक्वरमे को फिर पेशी हुई 
ओर अभियुक्तों के वकील ने इक्तत्नाली गवाह इन्द्रपाल की जिरह 
आरम्भ की। गवाह ने बयान दिया--मेंने यशपाल के पास . 
हिन्दुस्तानी रिपब्लिकन आर्सी की नियमावली देखो थी, वह 
अन्वरेज़ी ज़बान में थी | जब मेंने मोटर-साइकिल के लिए ट्यूब 
मोहम्मद याक्रूव॒ की दुकान से ख़रीदा थु[, तो उसका कैशमीमो' 
भी लिया था। यह ट्यूब यशपाल की मोटर साइकिल के लिए 
खरीदे गए थे। मेंने यह कैशमीमो मिल्ली को लौटा दिया था। 
क्योंकि मुझे उसकी कोई आवश्यकता न थी | इसके बाद में ने 
फिर मोटर-साइकित्न मरम्मत के लिए मिस्ली को दे दी। इसके 
बाद मोटर-साइकित्ल को मेंने शाही क़िले में देखा था । 
जब में लायलपूर डिस्ट्रिक्ट बोडे की सराय में गया था, तो मैंने 
असली नाम की जगह अपना नाम रामलाल बताया था। मेंने 
मुक़दसे के दौरान में किसी रजिस्टर पर अपना दस्तखत नहीं 
देखा | सराय में मेरा कोई जानकार नहीं था। मैंने जहरीली 
गैस तैयार नहीं की । गिरफ़्तारी से पहले मुके उस आदमी का 
पता नहीं लगा, जिससे यशपाल मई में युनिवर्सिटी ग्राउण्ड में 
मिला था और जिसको वह विश्वास न करने योग्य ख्यात्न करता 
था । गिरफ़्तारी के बाद मुझे पता जगा, कि वह आदमी नरायन 
था, जो किसी षड्यन्त्र के मामले में अभियुक्त है। जब अमीर- 
चन्द अभियुक्त भगतसिंह वरगेरद्द का मुक़दमा सुनने आया था तो 
मेंने उसे अन्दर जाने की दरख्वास्त लिख दी थी। वह अपने 
साथ शीशियाँ ले गया था; जिनमें अरक़ और शबंत थे। मैंने 
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अडरेजी विसी प्कूल में नहीं पढ़ी; परन्तु अगर दो आदमी 
आपस में अड्ड रेज़ी बोलते हों तो में अच्छी तरह सममक सकता 
हूँ और बोल भी सकता हूँ। यशपाल मुझे अद्गरेज़ी में चिट्ठियाँ 
लिखा करता था। लेकिन में उसे हिन्दी में लिखता था। मेंने 
यशपाल को कई दफ़ अड्गरेज्ी में चिट्टियाँ लिखते देखा है। 
इसके अलावा हंसराज, भगवतीचरण, सुखदेव ओर राजगुरु को 
भी अज्गरेजी में चिट्टियाँ लिखते देखा था| पं० चन्द्रशेखर आज्ञाद 
ओर प्रेम को भी अद्भरेजी में लिखते देखा था। 'जेल-एक्शन! 
के बारे में कुछ काग्रज्ात यशपाल ने मेरी उपस्थिति में ही लिखे 
थे। उन पर उन आदभियों के और पार्टी के सदस्यों के नाम 
थे, जिनकी अदालत के कमरे में गोली से मार डालने का इरादा 
थे। कागाज़ के दूसरे हिस्से पर जो तैमूर, स्वामी और एस० 
लिखा है; इसका मतत्नब यह है, जब सरदार भगतसिंह ओर उनके 
दूसरे साथियों को 'जेल-एक्शन' करके छुड़ाया जाय तो इनका 
इन आदरमियों के पास ठहरने का इन्तज़ाम किया जाय । इसके 
लिए यशपाल ने कई दूसरे आदमियों के नाम भी लिखे थे । 
इसी समय अभियुक्त सरदार गुलाबसिंह ने अदालत से 
प्राथना की कि मेरे दाँतों में दर्द हो रहा है और खून भी आ रहा 
है, इसलिए मुझे जेल भेज दिया जाए। अदालत ने प्राथना 
स्वीकार कर ली | 
गवाह फिर वकील के प्रश्नों का उत्तर देने क्गा--मैंने 
शुरुदत्त-भवन के नज़दीक उस मकान की पहचान की थी, जहाँ 
" पर मैंने अभियुक्त किशनगोपात्न को शादी के द्न ठहरे हुए देखा 
था । डुश्कीकेटर के दाम मेंने अपनी पॉकेट से दिए हैं। “एक्शन! 
का काम पार्टी, सेण्ट्रल पार्टी की आज्ञा से किया करती थी । कोई 
सरकारी नोकर सेण्ट्रल् पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता था | 
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परन्तु मेरी जानकारी में अब तक सिफ़ एक सरकारी आदमी 
रक्‍खा गया था। इसका नाम मि० विजयकुमार सिन्हा ओर 
पार्टी-नाम बच्चू था। इसको ऑल इण्डिया सोशल -रिपब्लिकन 
पार्टी का सदस्य, इसलिए बनाया गया था, कि वह सी० आई० 
डी० की तमाम रिपोर्ट ओर कारवाइयों को नकल पार्टी को दे 
दिया करे क्‍योंकि वह सी० आई० डी० का इन्फ्ॉमर (€ गोइन्दा, 
भेदिया ) था। इसको आजीवन कैद की सज्ञा सरदार भमगतसिंह 
आदि के साथ दी जा चुकी है। वह अखबारों का रिपोर्टर भी 
था। मेंने खबाजा ताजदीन और खाँ साहब सय्यद अहमद शाह 
को हरीराम पहलवान के बारे में बातें करते सुना था। वे कह 
रहे थे कि हिन्दु-मुस्लिम उपद्रवों के दिनों में तो हरीराम पहलवान 
मुसलमानों को सार कर बच गया है, अब इसे भी इस मामले 
में घसीट लो । मुहस्मद्दीन मल्लाह ने कभी मेरी पहचान नहीं 
की । 'जेल-एक्शन' के दिन में अपने भाई दोनानाथ और रूप चन्द 
को साथ लाया था । परन्तु मेंने उनको यह भेद नहीं बताया था 
कि हम लोग भगतसिंह आदि को छुड़ाने आए हैं। वहाँ पर 
हमारे साथ एक जेल के बाडर ने ताश खेल्ला था। उसने कभी 
मेरी पहचान नहीं की | पुलिस ने इक़बाली गवाह मदनगोपाल 
को शनःख्त-परेड से पहले ही मुझे दिखा दिया था और मुझसे 
कहा था, कि इसे सैजिस्ट्रेट के सामने शनाखत करना और कहना 
कि इसे भी “जेल-एक्शन' के दिन चन्द्रशेखर आज़ाद के साथ देखा 
था 'जेल-एक्शन! के सम्बन्ध में जिस दूसरे सिक्ख को पुलिस 
ने मुझे दिखाया था, उसके सम्बन्ध में कहा था. कि यह मोटर- 
ड्राइवर था। परन्तु वास्तव में वह व्यक्ति दोनों में से कोई भी 
नहीं था। इस सिक्ख को टहलर्सिंह कहते थे। मदनगोपाल और 
टहलसिह को मुझे पुलिस ने एक ही दिन दिखाया था। शनाख्त- 
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परेड होने से पूर्व मु के कई आदमी दिखाए गए थे। मुमे याद 
नहीं कि में कितने आदमियों को दिखाया गया था। ४ तारीख को 
में कई आदमियों को दिखाया गया था। माराजदीन को में नहीं 
जानता । परन्तु उसने मेरी पहचान की थी । मेंने उसे पहले कभी 
नहीं देखा था। में क्रयास कर सकता हूँ कि में पहले माराजदीन 
को दिखाया गया थां। अक्टूबर के आरम्भ में में कई आदमियों 
को दिखत्लाया गया था लेकिन में उन्हें देख सकता था क्योंकि 
वे उस कमरे में थे, जिसके दरवाजे पर सिरकियाँ लगी हुई थीं । 
दस दिन मुझे; पुलिस-अफ़सर ने बुलाया; परन्तु जब में वहाँ गया 
तो उसने कहा कि मेंने आपको नहीं बुलाया, बल्कि राजेन्द्रपाल को 
बुलाया है । यह भी एक तरीक़ा मुमे उन्हें दिखाने का था । 

इसके बाद अदालत लब्म्च के लिए उठ गई । ल्ठ्च के बाद 
गवाह ने कहा--जब में ओर हंसराज खैरातीराम इक़बाली गवाह 
को देखने के लिए शाहदरा गए थे तो उसके साथ दो-तीन 
नौजवान थे । खेरातीराम ने हंसराज को रुपए नहीं दिए । यह 
सब बातें ग़लत हैं, कि हमने रावलपिण्डी में अभियुक्त किशन- 
गोपाल के घर पर गनकॉटन तैयार किया था। मैं शेखपुरा भी 
नहीं गया और न वहाँ बम मारा था। वह बिल्कुल ग़लत है। 
अमे पता नहीं कि पुलिस ने क्यों मेरे बयान में ये बातें जोड़ दीं । 
नारायणी देवी, रामनाथ और बुड्ढे को में पहले दिखाया गया 
था। मैं शेखपुरा के किसी आदमी को नहीं जानता । मुझे पता 
नहीं कि शेखूपुरा में बम मारने का काम किसे सोंपा गया था १ 
में १६ जून को रावलपिण्डी से लाहौर आ गया और अभियुक्त 
रूपचन्द को १६, १७, १८ ओर १६ जून को लाहोर में ही देखता 
रहा। १८ जून को सुबह, क़रीब आठ बजे, में जहाँगीरीलाल के 
सकान पर गया। 
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६ जून, १६३१: आज नियमानुसार लाहौर के सेण्ट्रल जेल 
में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने नवीन लाहोर षड़यन्त्र केस की फिर 
पेशी हुई | जेल के अधिकारियों ने अदालत की आज्ञा को ठुकरा 
कर इस मुकदमे के अन्यतम अभियुक्त श्री० सुखदेवराज को 
अभियुक्तों से अलग कर दिया था, इसलिए रायज़ादा, जहाँगीरी- 
लाल, सरदार गुलाबसिंह, मि० अमीरचन्द, मि० वंशीलाल और 
श्री० धर्मपाल आज अदालद में नहीं आए थे। बाक़ी २९ अभि- 
युक्त उपस्थित थे। अभियुक्तों ने अदालत-गृह में प्रवेश करते ही 
“इन्क़लाब ज़िन्दाबाद! सरदार भगतसिंह ज़िन्दाबाद” 'शहीदाने- 
वतन जिन्दाबाद” शद्दाराने-वतन मुदोबाद' के नारे लगाए और 
सम्मिलित स्वर से ज्ञातीय गीत गाया। 
वादी की ओर से रायबहादुर १० ज्वालाप्रसाद और राय- 
साहब गोपाल लाज्ञ पब्लिक प्रॉसीक्यूटर तथा प्रतिवादियों की 
ओर से लाला श्यामत्ञाल एडवोकेट, मेहता अमरनाथ, लाला 
अमोलकराम कपूर और मेहता प्राणनाथ पैरवीकार थे । 


गुपचुप बातें 


मुक़दसे की कारवाई आरम्भ होने से पहले जेल के सुपरि 
ण्टेण्डेश्ट और उनके असिस्देश्ट अदालत में आए और कमि- 
श्नरों से एकान्त में कुछ बातें कीं। कमिश्नरगण अदालत में 
बापस आए तो अभियुक्तों के वकील लाला श्यामल्ाल ने पूछा 
कि क्या जेल के अधिकारियों ने शी० सुखदेवराज को अलग 
करने का कोई कारण बताया था १ 

प्रज्ञेडिसट ने बताया, कि इस मामल्ेःके सम्बन्ध सें अभी तक 
कोई बात मालूम नहीं हुई है । इसके बाद अदालत ने कहा कि 
'हम अभियुक्तों को हाजिर होने के लिए एक ताज़ा वारण्ट जारी 
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कर सकते हैं और उनके आने पर मुक्तदमे की सुनादे आरम्भ हो 


सकती है । 
शिकायतों का देर 


इसके बाद अदालत ने एक वारण्ट ज्ञारी किया। इसी अदा- 
लत के सामने अभियुक्त सरदार गुलाबसिंह की एक दरखत्रास्त 
पेश हुई, जिसमें लिखा था कि हमने सरकार से प्रार्थना की थी, 
कि हमें अपने मुक़दमे में सफ़ाई देने के लिए ३००) प्रतिदिन के 
हिसाब से दिए जाएँ; ताकि हम कोई अच्छा वकील कर सकें | 
अदालत ने भी इसके लिए सिफ्कारिश कर दी थी, परन्तु सरकार 
ने इस ग्राथना को ठुकरा दिया। स्वयं तो वह इस मामले में 
अपने वकीलों के लिए ३००) से अधिक प्रतिदिन खच करती है। 
पुलिस ने अपना सारा बल लगा दिया है। रुपए पानी की तरह 
बहाए जाते हैं और हमें सिफ्रे १२८) दिए जाते हैं। इसके सिवा 
हमारे प्राथेना करने पर भी हमारे अत्यन्त आवश्यक गवाह सर« 
दार भगतसिंह को फाँसी पर लटका दिया गया। हालाँकि हाई- 
कोट ने हमारी दरख्वास्त पर कह दिया था, कि इनको फाँसी 
नहीं हो सकती । हमने सरकारी गवाहों को जेल में भेजने के 
लिए प्रार्थना की तो सरकार ने शाही क्लिले को ही जेल क्वरार दे 
दिया। अन्त में जब हाईकोट ने आज्ञा दी तो सरकारी: गवाह 
जेल में रकक्‍्खे जाने लगे, परन्तु जेल को ही क्रिज्ञा बना दिया 
गया; अथौत्‌ वहाँ मी वे पुल्निस से घिरे रहते हैं। अन्त में जब 
हमने हाईकोट की शरण ली तो सरकार ने अपनी ग्रलती रवी- 
कार की। परन्तु इतने पर भी रज्ञा के बहाने उनके पास उसी 
तरह से पुत्निस का जमघट लगा रहता है। अब, जबकि ओ० 
सुखदेवराज को अदालत ने हमारे साथ रहने की आज्ञा दे दी है 
तो भी सरकार ने उन्हें हमसे अलग रक्ष्खा दिया है| 
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“परकार हमें फाँती पर लटकाना चाहती है” 

इन बातों से मालूम होता है, कि सरकार हमें सफ़ाई का 
अवसर नहीं देना चाहती ओर हमें फाँसी पर लटका देना चाहती 
है।उसे न तो इन्साफ़ से कुछ ग्रज्ञ है,न अदालत की आज्ञा 
की परवाह है! वह अपने ही हाथों अपने क़ानून की धज्जियाँ 
उड़ा रही है ! 

इसलिए हम श्री० सुखदेवराज के अपने से अलग किए जाने 
के प्रतिवाद में अदालत में उस समय तक न आएँगे, जब तक कि 
हमें सन्‍्तोषजनक उत्तर न दिया जाएगा। इसके बाद एक और 
द्रख्वास्त, चार और ग्रेरहाज़िर अभियुक्तों की ओर से दी गई । 
उसमें भी सरकार की ग्रेर-कानूनी कारवाइयों की निन्‍दा की गई थी। 

अदालत ने आज के लिए मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर 
दो ओर अभियुक्तों के वकील, अभियुक्तों से मिल्लने तथा उन्हें 
सममा-बुका कर अदालत में लाने के लिए जेल गए | 

दुसरे दिन नियमानुसार फिर उपयेक्त मामले की पेशी हुई । 
आज अदालत में वे पाँचों अभियुक्त भी हाज़िर थे, जो कल नहीं 
आए थे। परन्तु उनके बकील ने कहा कि हम उन्हें सममा-बुमा' 
कर किसी तरह लाए हैं, अगर श्री० सुखदेवराज के अलग करने 


का सन्त्रेषजनक कारण नहीं बताया जाएगा, तो वे कल से फिर 
नहीं आएंगे । 


सरकारी गवाह का बयान 
इसके बाद सरकारी गवाह खैरातीरास ने अपने बयान का 
सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि गोलबाग़ की मीटिक् के बाद 


हंसराज ने मुमसे पूछा कि मकान वाले से सब बातें तय हुई या 
नहीं १ हमने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि मकान ठीक हो 
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गया। इसके बाद हम लोग रामलीला के चौबारे में चले गए 
ओर वहीं जाकर सो गए। जब हम सो कर उठे थे मलिकराज 
ने हमें रोटी खिलाई। १२३ बजे हंसराज ने आकर इशारा किया, 
जिसका मतलब यह था, कि हंसराज बुला रहा है । जब हम 
लोग वहाँ से चल्ने तो रास्ते में कुन्दनत्ञाल ने मुझसे कहा कि राम- 
लाल को अलग कर दो। में रामलाल को छोड़ कर उस मकान में 
गया, जिसे रूपचन्द ने ठीक किया था | 


“आतशी चकर” के अद्घुत करथ्मे 


वहाँ पर रूपचन्द ओर हंसराज मोजूद थे ओर जो ट्रछ्ू 
इनके पास था, वह खुला हुआ था। मैंने वहाँ पर तीन सन्दू- 
, 'क्ववियाँ देखीं । इनके अलावा रिब्ट सिलेण्डर और कुछ भड़कने 
वाली चीज़ें भी देखीं। मेरे सामने ही हंसराज ने एक सिल्लेण्डर 
के अन्दर एक टीनकेस रक्खा और उसके इद्गिद रिबर्ट भो रख 
दीं । इसके बाद हंसराज ने एक सिगरेट के ढक्कन में एक सूराख 
किया और उसमें आतशी पत्नीता का एक सिरा रख दिया। 
इसके बाद उसने इन पर पतरियाँ और ताँबे चढ़ाए। इसके बाद. 
उसने मुमसे बताया कि यह बम तैयार हो गया। जब बम 
बिल्कुल तैयार हो गया तो हँंसराज ने आग जलाने की. अँगीठी 
पर उसे रख दिया और उसको इस पल्लीता के एक सिरे से लगा 
दिया, जिसका सम्बन्ध सोमबत्ती के साथ था। इसके बाद उसने 
'एक स्लेस्कों का डिब्बा उठाया और उसमें पहले की तरह 
एक बम तैयार किया। परन्तु जब दूसरा बम तैयार हो गया, 
“तो रिबूटें खतम हो गईं । इससे रूपचन्द दूसरी रिबूटें बाजार 
से खरीद ज्ञाया। जब यह दूसरा बम भी बन कर तैयार हो गया 
“तो हंसराज ने एक काली सन्दृक़ ची को खोलु डाला। इसमें दो 
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बेटरियाँ लगी हुईं थीं? हंसराज ने एक बल्ब लगा कर 
बैटरियों की परीक्षा की कि वह ठीक काम कर रहीं हैं या नहीं। 
इसके बाद उसने सन्दृक़ची को उठा कर आलमारी में रख 
दिया और उसके नीचे एक इश्तद्वार लगा दिया, जिस पर लिखा 
था “आतशी चक्कर युद्ध-्षेत्र में ।” इससे वाद लकड़ी वाले 
बक्स में एक दूसरा बम रख कर उसके और बिजञ्लों के तारों 
के बीच में गनकॉटन रक्‍खा | इसके बाद सन्दूक़ची का ढकना 
इस तरीके से रकखा गया, कि देखने वाला यह न समझ सके; . 
कि इसका मु ह किधर है । 


पुलिस वालों को मारने का पड़यन्त्र 


जिस समय हंसराज बम फ़िट कर रहा था, उसी समय 
मलिक कुन्दनलाल भी वहाँ आ गया। इसके बाद हंसराज ने 
हम लोगों को बताया कि छोटे बम पर एक मोमबत्ती रक्खी 
ज्ञाएी और जैसे ही वह जल कर समाप्त होगी, बेसे ही 
पल्नीते में आग लग जायगी | इसके बाद गनकॉटन में आग 
लगेगी। तब वह छोटा बम फट जाएगा । जिसके फटने के बाद 
पुलिस आएगी। उसने यह भी बताया कि मोमबत्ती, इसलिए 
रक्खी जायगी, ताकि आग लगाने वाला आदमी बच जावे | 
जब बस फठेगा तो पुलिस बाले आएँगे ओर तलाशी लेना 
आरस्म करेंगे, जब यह इश्तहार देखेंगे वो उसे उठाएँगे | जिसके 
लिए अवश्य ही पहले सन्दृक्तची उठानी पड़ेगी। बस, बम फट 
जाएगा और पुलिस वाले घायल होकर मर जायेंगे। इसके 
अत्लावा वहाँ पर कुछ बोतलें भी रक्‍्खी गई और ज़मीन पर 
एक चटाई बिछा दी गई । बक््स ८-६ इच्च के क्रीब लम्बा ओर 
४-६ इच्व चोड़ा था । 
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एक काले रक्त का बकस दिखाने पर गवाह ने कहा, वह ऐसा 
ही था। “आतशी चक्कर! शीर्षक इश्तहार मेंने पहले भी शाहदरा 
में देखा था। जब दोनों बम फ्रिट हो गए तो सलाह हुई कि हम 
लोगों की बारी-बारी से कम्यनों बाग़ में जाना चाहिए। इसके 
बाद हम लोग कम्पनी बाग में मिले । 
अदालत के पूछने पर गवाह ने कहा कि में डदू नहीं पढ़ा 
हूँ। इस पर एक अभियुक्त ने कहा, नहों, तुम अड्गरेजो पढ़े 
हुए हो । इस पर बड़ी हँसी हुई । 
मुखबिर फिर कहने लगा--हम लोग कुछ देर तक कम्पती 
बाग में बैठे रहे और रामलाल चला गया । इसके बाद हँसराज 
ने कहा, कि २६ जून को कुन्द्नत्ञाल और घमेवीर बसों में आग 
लगाएँगे | शाहदरा में ही हंसराज ने मुझे बताया था कि मलिक 
- कुन्दनलाल और धमबीर पार्टी के सदस्य हैं। हंसराज ने मुझे यह 
“भी बतलाया कि पार्टी ने उसह्मी उयटो गजरॉबाला ओर 
गला-हिल में चम फ़िट करने की लगाई है। परन्तु तुम 
“हपए नहीं लाए, इसलिए हमको लाहोर जाकर रुपए लाने 
पड़ेंगे। इसके बाद हू सराज ने कहा कि अब्र तुम अलहृदा हो 
जाओ । इसो दरमियान में रामतज्ञाल आ गया । इसके बाद 
रामलाल और में वहाँ से चले आए। रास्ते में मह् बाज़ार के 
पास हमें गुरुवरण मिल गया । वह सिनेमा देखने जा रहा था। 
हम लोग भी उसके साथ सिनेमा देखने चले। राते का हमें 
जागना पड़ा, इसलिए सवेरे की गाड़ी से हम लाहोर नहीं 
जा सके । इसके बाद हम लोग एक बजे की गाड़ी से शेखपुरा 
- चले गए, ताकि जाते वक्तु एक बार रामप्रताप को देख लें । 
शेखपुरा में हमें वंशीलाल मिल्ा। १६ जून को में शेखपुरा में 
ही रहा। १७ को शाहदरा आ गया। वंशील्ञाल १६ जून को 
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ही लाहोर चला गया था। १८ जून को हंसराज फिर मुमसे 
मिला | उसने मुझे! एक डिब्बा दिखा कर कहा, कि इसे किस्री 
ऐसी जगह रक्खो कि मौके पर फ़ोरन मिल जाय। इसके बाद 
दंसराज ने मुकखे अपना कोट बदल लिया। कोट बदलने का 
कारण यह बताया, क्रि लाहोर में कोई पहचान न ले। इसके 
बाद वह डिबिया मेंने सत्यनारायण मन्दिर के हाते में गाड़ 
दी । हंसराज ल्ञाहोर चला आया। 

१६ जून को सवेरे फिर मुझे; हंसराज मिला। भेरे पूछने 
पर उसने बत/या कि दो जगह बस फटे हैं, परन्तु मुके उन 
स्थानों के नाम याद नहों हैं। इसके साथ ही उसने सुमे! यह 
भी बतज्ञाया कि आनन्दस्वरूप ( इन्द्रपाल ) रावल्पिण्डी ओर 
सरदार गुलाबसिंह गूज़राँबाला में बम फिट करने गए थे। 
जिस समय ये बातें हो रही थीं, उत्त समय वहाँ केवल हमीं 
दो आदमी थे। इसके बाद वंशीजाल आया और हंसराज को 
लेकर लाहोर चलना गया। 

इसी दिन शाम को हंसराज और वंशीलाल फिर शाहदरा 
वापस आ गए ओर छु:-सात रोज़ तक वहाँ रहे । ये दोनों प्रति 
दिन कहीं चल्ने जाते ओर शाम को फिर वापस्र आ जाते। पूछने 
पर हंस॑राज ने बताया कि हम लोग रोज़ लाहौर जाते हैं। जब 

ओर हंसराज लायलपूर जा रहे थे, तो बंशीलाल ने पूछा था 
कि कहाँ जा रहे हो। मेंते उत्तर दिया कि कहीं एक जरूरी 
कास के लिए जा रहा हूँ। 


मुखबिर की मज़ेदार बातें 


१६ जून की शाम को जब हंसराज ओर वंशीलाल आए 
थे, तो हंसराज नहाने चल्ना गया था। उस्र वक्त वंशीलाल्न ने , 
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बताया, कि पञ्ञाब के छः स्थानों में जो बम फटे हैं, वह सब 
काम हमीं लोगों ने किया है ! हंसराज ने मुझे पार्टी का मेम्बर 
भी बना लिया हे ओर पार्ठी का सारा भेद सुमे बता दिया । 

इन्हीं दिनों हंसराज ने मुझे; क्लोरोफ़ॉम की एक शीशी दी 
थी ओर मेंने उसे विशनदास को दे दी थी । 

इसी समय ट्रिब्यूनल के सदस्य मि० सल्नीम ने गवाह से 
अश्न किया--आपने विशनदास को यह शीशी, इसलिए दे दी 
थी, कि इस मामले में उसकी गवाही हो या आपके पास कोई 
जगह न थी, अथवा आप उसे अपने पास रखना नहीं चाहते 
थे १ ( इस पर बड़ी हँसी हुई ) 

उत्तर--मैंने बिना किसी मतलब के शीशी उसके पास रख 
दी थी। 

हंसराज ने मुझे! बताया कि में एक ऐसा गैस तैयार कर रहा 
हूँ कि वह जिसके मुंह पर रख दिया जाएगा, बह फ्रौरन बेहोश 
हो जाएगा। इसके बाद एक रोज़ हंसराज ने मुझे एक पोस्टर 
ओर वही “आतशी चक्कर” वाल्ला विज्ञापन दिया और कहा 
कि इसे लायलपूर में कुन्दनलाल और घमवीर के पास्र पहुँचा 
दो । इन दिनों जगन्नाथ शाहद्रा आया था। वंशोल्ञाल ने मेरे 
सामने ही पोस्टरों का बण्डल डसे देकर कहा कि इसे कुन्द्‌न- 
लाल को दे देना। 


मुखबिर की तमाश्वबीनी ! 
लायलपूर से वापस आने पर जगन्नाथ ने ह'सराज को एक. 
बन्द लिफ़ाफ़ा दिया। दूसरे रोज़ हसराज वहाँ से चला गया, 
उसने कहा कि में दिल्ली जा रहा हूँ । जिस रोज ह'सराज भेरे 
यहाँ से गया था, उसके दूसरे रोज़ अमरीकसिंह मेरे पास आया 
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श्रौर कहा कि हंसराज ने जो डिब्बी तुम्हें दी है, उसे मुमे दे 
दो | मेंने वह डिब्ची असरीक्सिह को दे दी । वंशीलाल को 
इस बात का कुछ भी पता न था । इसके बाद कुन्दनल्लाल आया 
ओर पूछने लगा कि हंसराज कहाँ गया है। मैंने कहा, मुझे 
मालूम नहीं । मेरे पूछने पर कुन्दनलाल ने बताया कि धर्मेवीर 
उस मकान में गए थे ओर बम में आग लगा कर चले आए ! 
जब बम फट गया तो में भी तमाशबीन की तरह वहाँ खड़ा 
होकर तमाशा देखता रहा। इसके बाद कुन्दनलाल शाहदरा से 
चला गया । इसके बाद मेरे पास विशनदास आया ओर उसने 
पूछा कि हँसराज कौन है और कहाँ काम करता है ? मेंने उसे 
बताया कि वह किसी प्रेख में काम करता है । परन्तु उसे मेरी 
बात का विश्वास नहीं हुआ, तो मेंने उसे बताया कि वह हिन्दु- 
स्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी का मेम्बर है। मेंने पार्टी का 
तमास भेद बिशनदास को बता दिया। हंसराज ने लौटने पर 
सुना वो बहुत नाराज़ हुआ | मेंने बिशनशस को “आतशी चक्कर” 
वाला इश्तहार भी दिखला दिया था । इसके बाद तीन-चार रोज़ 
तक हंसराज मेरे पास नहीं आया । 

एक रोज़ वंशीलाल, भीमसेन आदि मेरे पास आए | वंशी- 
लाल ह'सराज की वलाश में था। मेंने ब्रंशीज्ञाल्न से पूछा कि 
बह क्‍यों हसराज की तलाश में है, तो उसने बतलाया कि 
चिनिवट में एक स्थान पर बहुत-सा रुपया मिल सकता है। हंस- 
राज को वहाँ पर ले जाकर डाका डालने का मसवदा ( ?]97 ) 
तैयार करना है । 

इस पर जहाँगीरीज्ञाल अभियुक्त ने कद्दा-जक्षरा ज़ोर 
से बोलो । 

कुन्दनल्ञाल ने कहा-जरा सुर से बोलो ( हँसी )। 

बब_ श्प ब्ब् 
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मुखबिर ने कहा--यह थिएटर नहीं है, कि सुर में 
वोलूँ ( हँसी )। 

गवाह फिर कहने लगा--इसके बाद वंशीज्ञाल और भीम- 
सेन लाहौर चले गए । इसके दूसरे रोज़ वंशीलाल ओर हंसराज 
आए, पर भीमसेन उनके साथ न था। हंसराज ने अपना सारा 
सामान उठा लिया ओर कहा कि चिनिवट जा रहा हूँ। वंशीलाल 
ने मझ्के बताया कि जो रुपए वहाँ लूटे जायेंगे वे पार्टी को दे दिए 
जाएेंगे। पार्टी खल्लम-खुल्ला काभ करेगी । परन्तु हंसराज से इस 
सम्बन्ध में मेरी कोई बातचीत नहीं हुई । 

११ जून, १६३१ : आज सरकारी गवाह खेरातीराम ने फिर 
अपना बयान जारी करते हुए कहा कि १४ वारीख़ को मैं अपने 
मकान से सत्यनारायण वाली बेठक में जा रहा था। रास्ते में मेंने 
अमरीकसिंह को बिशनदास के पास खड़े देखा । में भी खड़ा हो 
गया। मेंने अमरीकसिंह को एक रुक्तका देते देखा । अमरीकर्सिद 
उसी रूक़के पर बिशनदास से जवाब लेकर चला गया । पूछने पर 
बिशनदास ने बतलाया कि हंसराज ने कुचला माँगा था | 

इसके बाद में बीमार हो गया और रावलपिरडी चला आया। 
फिर जब अच्छा हुआ तो शाहदरा आया । वहाँ से ५ सितम्बर 
को पत्चिस मुझे; गिरफ्तार करके शाही क्रिले में से गई । ६ 
सितम्बर को मेने बयान देना आरम्भ किया और स्रात को 
समाप्त कर दिया | 


मुखबिर की आत्म-कहानी 


२ सितम्बर को जब में राबलपिण्डी आया तो बिशनदास 
मुझसे मिलने आया। तब उसने म॒मझे। बतलाया कि सरदार 
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अमरीकसिंह गिरफ्तार कर लिया गय!। उसके बाद ४ सितम्बर 
को पुलिस ने मेरे मकान पर छापा मारा और में गिरफ्तार कर 
लिया गया | पुलिस ने मुझसे इस तरीके से पूछना आरम्म 
किया कि सानो उसे सब बातें मालूम हैं। इतलिए मेंने बयान 
दे दिया । २० अक्टूबर को पुलिस-अफ़पघर ने मुझसे कहा, कि 
में तुम्हें माफ़ी दिलाना चाहता हूँ। मेंने कहा, मर्जी हो तो 
दिलवाइए, न मर्जी हो तो मत दिलवाइए । 
प्रशन--( सिं० सलीम ) जब तुसने पुलिस में बयान दिया 
था तो यह तय कर लिया था या नहीं, कि अगर मुझे अभियुक्त 
बनाया जाएगा तो अदाज्ञत में जाने, प्र इस बयान से इन्हा 
कर दूँगा ९ । 
उत्तर--मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया था ? 
गवाह ने फिर कहना आरम्भ किया--पुझे २० अक्टूबर 
को माफ़ी का बादा दे दिया गया। डबक्े वाद पुलिस मुमे 
ल्ायलपूर ले गई । वहाँ पर मेने मैजिस्ट्रेट के सामने उन स्थानों 
की शनाख्व की, जहाँ बम फ़िट किए गए थे, जहाँ मेंने 
रमलाल को अलग किया था और उस कमरे का शनाख्त किया, 
जहाँ बम, फटे थे । 
शाही किले में मेने अभियुक्तों को शनाख्त किया था और 
मैंने में जिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, बह दुरुस्त है ! 
मि० सतल्ीम--जब हंसराज ने तुम्हें सदस्य बताया; तब 
तुम जानते थे कि पार्टी का मेम्बर कौन-कौन है ९ 
गवाह--ज्ब हंसराज ने मुझे बताया कि में क्रान्ति-पार्टी का 
मेम्बर हूँ, तो उसने यह भी बतल्ाया कि सज्लिक कुन्दनत्ाल 
भी मेम्बर है । 
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मि० सलीम--जब तुम्हें पार्टी का मेम्बर बनाया गया तो 
तुम्हें पार्टी के कोई नियम भी बताए गए थे ९ 

गवाह--मुझे; तीन रूल ज़बानी बता दिए गए थे । 

मि० सल्षीम--वह कौन-कौन से रूल हैं ९ 

गवाह--( १ ) बलपृषक अड्जरेज्ञी राज्य को हिन्दुस्तान 
से निकाल देना, (२) किसी से पार्टी का भेद न बताना, और 
(३) कोई पार्टी का भेद बताए तो उसकी सज़ा कत्ल है। पार्टी 
की मदद के लिए आवश्यकता पड़े तो अपना सारा काम भी 
छोड़ देना प्रत्येक मेम्बर का कदंव्य है। 

इसके बाद मेने किसी मेम्बर से पार्टी के सम्बन्ध में कोई 
बातचीत न की । 


प्रश्न--पार्टी के रूल के सम्बन्ध में तुमने बिशनदास सेः 
बातचीत की थी ? और उसका भेद भी बताया था ? 

उत्तर--हाँ । 

प्रश्-क्या इसकी सज़ा भी मीत है ? 

उत्तर--हाँ | 

प्रश्न--फिर क्‍यों बताया ! 

उत्तर--में उसके विचार जानना चाहता था। 

प्रश्न--जिस समय तुमने बिशनदास से पाटी का भेद 
बताया तो क्या उसे पार्टी का मेम्बर बनाने की कोशिश की ? 


उत्तर--नहीं । मेने उससे कहा था कि अगर पार्टी की 
बातें कहोगे तो उसकी सज्ञा मोत होगी। 
.... प्रश्न--जिस वक्त रामलाल तुम्हारे साथ लायलपूर गया 


था, उस समय वह क्या काम करता था, कहाँ रहता था और: 
उसके खाने-पीने का इन्तज़ाम क्या था ९ 
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उत्तर--उस वक्त रामलाल कोई काम नहीं करता था। वह 
शाहद्रा में अपने बहनोई के पास रहता था और वहीं खाता- 
पीता था ! द 

प्रश्न--जब हंसराज ने तुमसे पार्टी का भेद बतलाया तो 
क्या उसने तुमको मजबूर किया कि सेम्बर बन जाओ ९ 

उत्तर--बिल्कुत्ञ नहीं । 

गवाह से मज़दार जिरह 

प्रतिवादी पक्ष के वकील की जिरह में गवाह ने कहा--मुफ्े 
पता नहीं, कि मेरा बाप लेन-देन का काम करता है या नहीं ? में 
यह भी नहीं जानता कि मेरे बाप के पास कितनो जमीन है ? वह 
इनकम-टैक्स देता है, परन्तु मुझे! उसकी तादाद नहीं मालूम 
है। मेरा बाप तिजारत का काम नहीं करता। मेरा एक बड़ा 
भाई मोहनलाल है, जिखकी उम्र ३० वर्ष की है। भेरे चचा के 
भी एक लड़का है। उसका नाम बनवारीलाल है और उसकी 
उम्र २३ साल के क़रीब है | मेरे पास अलग कोई पूँजी नहीं 
है । सोहनलाल और बनवारीज्ञाल की बात में नहीं जानता। 
मेरे पिता के पास कई मुनीम हैं! में उनकी तादाद नहीं जानता | 
एक-दो के नाम बता सकता हूँ। उनमें कुछ के नाम गुलाम मुहम्मद, 
मूलचन्द, हरदत्तराम, हरिकृष्ण आदि हैं। जिन दिलों में में 
स्कूल में पढ़ता था, उन दिनों हमारा सकान शाहद्रा में था। 
में अपने पिता से स्कूज्न का खचें लेता था। मेरे बाप के पास- 
मोटर, ताँगा और साइकिल है । शाहद्रा में हमारे तीन-चार 
मकान हैं | हमारे रहने का मकान मन्दिर की बैठक से दो-तीन 
फ़ल्ोड़ पर है। मेरा चचा बिहारीलाल भी कोई काम नहीं 
करता । मोहनलाल और बनवारीलाल भी कोई काम नहीं 


श्ध्द सरदार भगत सिंह 
दाह (१()०॥ (0८) बाफ़ (20 ॥॥॥ (000 ॥7( (जाए (27 (४ (३ 

करते | मोहनलाल खेवड़ा में काम नहीं करता था। शह्लुरशाह 
दिसम्बर, सन्‌ १६२६ में मर गए । शाहद्रा में सत्यनारायण 
का मन्दिर उन्होंने ही बनवाया था। इस मन्द्रि की चाबियों 
मेरे पास रहती थीं। जब में डी० ए० वी० कॉलेज में भर्ती हुआ 
तो मेंने चाबियोँ अपने पिता को दे दीं और स्वयं बोडिज्ल में चला 
गया । मन्द्रि के पुजारी का नाम में नहीं जानता। उसे रहने 
के लिए एक कमरा दिया गया है। में किसी मज़हब का क़ायल 
नहीं हूँ क्‍योंकि मुझे फ़रार होना पड़ता तो मुसलमानों के यहाँ 
भी खाना पड़ता था। इसलिए में मन्दिर में पूजा के लिए नहीं 
जाता था। जिन दिलों में कॉलेज में पढ़ता था, उन दिनों में, न तो 
काँड़ रेस का मेम्बर था और न किसी राजनीतिक सभा में भाग 
लेता था। इन दिनों मुमे इन्क्रल्लाबी किताबें पढ़ने का शोक न था 
क्योंकि उस समय मेरे विचार क्रान्तिकारी न थे। लायलपूर के 
कॉलेज में दाखिल होने के लिए मेरी सिफ्कारिश डिप्टी कमिश्नर 
नेकीथी। 

प्रश्न--तुमने लायलपुर का कृषि-कॉलेज क्यों छोड़ा 

उत्तर--मुझे कुश्ती लड़ने का शौक था और जब में क्लास 
में जाता था; तो मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए मैंने ख्यात्त 
किया कि माता-पिता का रुपया व्यथ न खोना चाहिए। इसीलिए 
मेंने कॉलेज छोड़ दिया | क्‍ 

में कुन्दनलाल को ल्ायलपूर आये-समाज के सालाना जलसे 
से पहले नहीं जानता था | उस दिन मेरी कुन्दनल्लाल और दास- 
राम से किसी राजनीतिक विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई । में 
भाई बालमुकुन्द का व्य|ख्यान सुनने गया था। परन्तु उन्होंने कोई 
भाषण नहीं दिया। मैंने कोई व्याख्यान नहीं सुना था । सन्‌ १६२६ 
की कॉड्रेस के बाद से मेरे विचार राजनीतिक ही गए। इससे 
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पहले मेने राजनीतिक विषयों पर दासरासम, चरनदास ओर 
कुन्दनलाल से कोई बात-चीत न की थी । 

मैं विज़िटर ( दर्शक ) और डेल्लीगेट ( प्रतिनिधि ) में कोई 
फ़क नहीं समझता | मैं कॉल्रेस-पण्डाल में २४) का टिकिट 
लेकर गया था | मुमे; माल्ूल्न नहीं टिकट पर क्‍या लिखा था ९ 
जब कोई प्रस्ताव पास होता था तो जिधर अधिक आदमी होते 
थे, उधर ही में हाथ उठा देता था | उस दिन बॉयसरॉय को 
बधाई देने का प्रस्ताव पेश होकर पास हो गया | में आज तक 
नौजवान भारत-सभा का मेम्बर नहीं बना | वेसे मेने अखबारों 
में सभा का नाम कई बार पढ़ा था | 

कॉड्रेस के अवसर पर ही मेरे विचार ऐसे हो गए थे कि 
अगर वॉयसरोंय को मारना ही है तो मारने दो, इसमें हमार 
क्या हज है । कॉड्रेस के दिनों में मलिक कुन्दनलाल शाहद्रा 
में मेरे पास आया था | बॉयसराय को बधाई का प्रस्ताव दिन 
को पास हुआ था । मैंने खासकर किसी की स्पीच नहीं सुनो ; 
साधारण लोगों का उत्साह देख कर मेरे विचारों में परिवर्तन 
हो गया था । मेंने हंसराज को भी कॉड़्रेस के पर्डाल़ में देखा 
था। सब से पहले राजनीतिक विषय पर मेरी बातचीत दुगोदास 
से हुई थी. | 

में नज़ीर मुहम्मद को जानता हूँ। उसने कॉलेज में कोई 
जहरीली चीज़ खाकर आत्म-हल्या कर ली थी। उसके पास एक 
चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि मैंने आत्म-हत्या कर ली 
है, क्‍योंकि मुझे खेरातीराम से खौफ़ है। इसके लिए पुलिस ने 
मुझे कई बार थाने में बुलाया था। 

इस प्रश्न पर सरकारी बकील ने एतराज़ किया और कहा 
कि इस मुक्कदसे से इस प्रश्न का कोई सरोकार नहीं है ! 
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प्रतिवादी के वकील ने कहा, कि में यह प्रमाणित करना 
चाहता हूँ, कि गवाह को इस मुक़दमे के बारे में कुछ भी 
जानकारी नहीं है, वह इस मुक़दमे से बचने के लिए सरकारी 
गवाह बना है। 
इसके बाद प्रतिवादी वकील की जिरह के उत्तर में गवाह 
ने कहा--कषि-कॉलेज छोड़ने के बाद में शर्म से अपने पिता से 
रुपए माँगने नहीं गया | हंसराज ने मुझसे मेम्बर बनाने से 
पहले रुपए नहीं माँगे थे । 
मि० सत्लीम--जब तुम्हें अपने पिता से रुपए माँगने में शर्म 
मालूम होती थी, तो तुम किससे रुपए लेना चाहते थे ९ 
गवाह--अपने भाई मोहनलाल से लेने का इरादा था । 
कृषि-कॉलेज छोड़ने के बाद मेंने कोई काम करना आरम्भ 
नहीं किया ! में इंसराज के मकान पर उससे भी मिलने नहीं 
गया। हंसराज ने कृषि-कॉलेज में मुकसे रुपया नहीं माँगा था । 
जब में लायलपूर गया तो बंशीलाल पुलिस में नौकर थे । परन्तु 
उसके दूसरे ही रोज्ञ डिसचाज कर दिए गए। मेंने वंशीलाल से 
चादा किया था, कि तुम्हें हरिक्रष्ण कौल के दक़्तर में नौकर 
करा दूँगा । मेरे और दुगोदास की मौजूदगी में शाहद्रा में कोई 
कॉक्रेस वॉलग्टियर नहीं आया। इसके बाद में शाहदरा से 
लाहोर आकर राजनीतिक सभाओं और जुलूसों में शामित्र होने 
लगा । इसके बाद मेंने दुगादास से किताबें लेकर पढ़ीं, इससे 
मेरे दिल में और भी परिवर्तन हुए। दुर्गादास ने मुमे नहीं 
बताया कि वह कितने दिनों तक शाहदरा में ठहरेगा। जिस 
रोज़ महात्मा गाँधी की गिरफ्तारी हुईं थी, उस रोज़ लाहौर 
में हड़ताल थी। जुलूस निकले और सभा हुई। में और 
डुगोंदास इनमें शामित्न थे। दुर्गादास के आने के बाद उससे 
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मझुमसे बातचीत हुईं तो उसने कहा कि मुल्क की आज़ादी में 
तुम्हें कुछ हिस्सा लेना चाहिए। दुगोदास के आने के दो-तीन 
दिन बाद जगन्नाथ आया। उसके विचार भी क्रान्तिकारी थे, 
चह दिन भर मेरे पास रह कर फ़ीरोज़पूर चला गया और वहाँ 
से लोट कर बताया कि वहाँ भी क्रान्तिकारी दत् है और में 
उसका मेम्बर हूँ ! इसके सिवा दुर्गोदास ने मुकसे और किसी 
क्रान्तिकारी दुल का पता नहीं बताया। में जानता हूँ कि पिक- 
रिक एसिड बस बनाने के कास में आता है। एक बार दुर्गादास 
पिकरिक एसिड लाया था। परन्तु इसके बाद फिर कोई ऐसी 
चीज़ नहीं लाया । 


मुखबिर के बयानों में समता 

मुखबिर खेरातीराम की जिरह के समय सफ़ाई के वकील ने 
अदालत से कहा, कि मुखबिर ने अपनी गिरफ्तारी के समय 
धुलिस के सामने जो बयान दिया था, उसका प्रत्येक शब्द उस 
बयान के प्रत्येक शब्द से मित्रता है, जोकि उसने अपने पहले 
बयान के डेढ़ मास पश्चात्‌ मैजिस्ट्रट की अदालत में दिया था । 
इस पर ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि० सतल्लीम ने मुखबिर से 
इसका कारण पूछा । 

सबूत के वकील ने मुखबिर के पुलिस के सामने दिए हुए 
बयान पर जिरह करने में कानूनी आपत्ति पेश की। परन्तु कई 
घण्टों की बहस के बाद ट्रिब्यूनल ने सफ़ाई-पक्ष की बात 
मान ली | 

१३ जून, १६३१: लाहोर सेन्‍्ट्रल जेल में-स्पेशल ट्रिब्यूनल के 
सामने श्री० सुखदेवराज, बी० ए० पेश किए गए। सरकारी वकील 
रायबहादुर परिडत ज्वात्नाश्रसाद ने, अभियुक्त सुखदेवराज की 
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अजी, जोकि उसने हरीकिशन की फॉाँसी के सम्बन्ध में अदालत 
के नाम लिखी थी और जिसे जेल के अधिकारियों ने रोक रक्‍्खा 
था, आज ट्विब्यूनल के सामने पेश की और कहा कि यह अर्जी 
केवल ग्रचार के अभिप्नाय से लिखी गई थी | यह अर्जी अखबारों 
में न छपने देनी चाहिए । 

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा, कि यह अर्जी जेल के अधि- 
कारियों ने मुकसे जी थी, इसलिए वह मुमको ही मिलनी चाहिए | 
अर्जी मित्र जाने के बाद में इस बात पर विचार करूँगा, कि 
बह अदालत में पेश की ज्ञाय या न की जाय ? 

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अर्जी अ्रभियुक्त को न 
मिलनी चाहिए। यदि अभियुक्त यह अर्जी अदालत में नहीं पेश 
करना चाहता, तो उसे जेल के अधिकारियों के पास वापस कर 
देनी चाहिए | 

सफ़ाइ के वकील मि० श्यामतज्ञाल ने कहा कि अभियुक्त अर्जी 
को अदालत में पेश करने या न करने के विषय में अपना मत 
परिवरतन कर सकता है। अभियुक्त को उसकी अर्जी उसे मित्र 
जाना आवश्यक है। सम्भव है, कि वह अदालत में पेश करने के , 
पहले अपने वकील से इस बात की सल्लाह लेना चाहता हो, कि 
अर्जी पेश की जाय या नहीं ? जेल के अधिकारियों को यह निर्णय 
करने का कोई अधिकार नहीं है, कि अदालत में पेश की जाने 
वाली कौन सी वस्तु आपत्तिजनक है और कौन सी ग़ेर-आपत्ति- 
जनक है। आइन्दा से अब उन्‍हें अरज़ियों को सीधे अदालव में 
भेज देना चाहिए । 

मि० सल्ीम--मान लीजिए कि अभियक्त अपने घकील की 
सलाह से अर्जी पेश करना चाहता है। 

सरकारी वकील्ल-यह तो ठीक है, परन्तु उस दिन अभियुक्त 
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का कहना था, कि में तब तक अदालत की कारवाइयों में भाग 

न लूँगा, जब तक कि मेरी अर्ज़ी के सम्बन्ध में कोई निंय न 
हो जायगा। 


सरकारी वकील की बोखलाहट 

सि० सल्लीम--अदालत अभियुक्त को अपने उसी मत पर 
आज भी स्थिर रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। 

इस पर सरकारी वकील ने इस बात को ज़ोर देकर कहा 
कि अर्ज़ी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास लौटा दी जाय । सम्भव 
है कि सबूत-पक्ष को अभियुक्त की लिखाबट प्रमाणित करने या 
उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए उसकी ज़रूरत पड़े । अदालत 
इसे अपनी मिसिल में दज कर ले या कम से कम उसकी ज़ाबते 
की नक़ल ले ली जाय | 

मि० श्यामलाल ने कहा कि यदि यही बात है तो सबूत-पत्त 
अजी के श्रकाशन को रोकने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, 
अभियुक्त को अर्जी के मिरूल में दज हो जाने का कोई डर 
नहीं है । 

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य, रायबहादुर गछ्ढाराम सोनी ने 
कहा, कि यद्यपि अभियक्त ने उस दिन कहा था, कि जब तक 
अर्जी का निशंय न हो जायगा, तब तक मैं अदालत की कार्रवाई 
में भाग न लूँगा, फिर भी उसे अपनी अर्ज़ी वापस लेने का अधि- 
कार है। 

सफ़ाई के वकील सि० श्यामलाल ने कहा कि वह चाहे तो 
अपनी अर्जी नष्ट कर सकता है | 

सरकारी वकील ने कहा--मैंने डसे अदालत की आज्ञा से 
पेश किया है | 
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अर्जी, जोकि उसने हरी किशन की फाँसी के सम्बन्ध में अदालत 
के नाम लिखी थी और जिसे जेल के अधिकारियों ने रोक रक्‍्खा 
था, आज ट्विब्यूनल के सामने पेश की ओर कहा कि यह अर्जी 
केवल प्रचार के अभिश्राय से लिखी गई थी | यह अर्जी अखबारों 
में न छपने देनी चाहिए। 

अभियुक्त सुखदेवराज ने कहा, कि यह अर्जी जेल्ल के अधि- 
कारियों ने मुकसे ली थी, इसलिए वह मुमको ही मित्ननी चाहिए । 
अर्जी मिल जाने के बाद में इस बात पर विचार करूंगा, कि 
वह अदालत में पेश की जाय या न की जाय ? 

इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अर्जी श्रभियुक्त को न 
मिलनी चाहिए । यदि अभियुक्त यह अर्ज़ी अदाल्नत में नहीं पेश 
करना चाहता, तो उसे जेल के अधिकारियों के पास वापस कर 
देनी चाहिए । 

सफ़ाई के वकील मि० श्यामत्ञाल ने कहा कि अभियुक्त अर्जी 
को अदालत में पेश करने या न करने के विषय में अपना मत 
परिवर्तन कर सकता है। अभियुक्त को उसकी अर्जी उसे मित्र 
जाना आवश्यक है | सम्भव है, कि वह अदालत में पेश करने के . 
पहले अपने बकील से इस बात की सलाह लेना चाहता हो, कि 
अर्ज़ी पेश की जाय या नहीं ? जेल के अधिकारियों को यह निर्ुय 
करने का कोई अधिकार नहीं है, कि अदालत में पेश की जाने 
वाली कौन सी वस्तु आपत्तिजनक है और कौन सी ग्रेर-आपत्ति- 
जनक है। आइन्दा से अब उन्हें अज़ियों को सीधे अदालत में 
भेज देना चाहिए । 

मि० सत्लीम--मान ल्लीजिए कि अभियुक्त अपने वकील की 
सलाह से अर्जी पेश करना चाहता है । 

सरकारी बकील--यह तो ठीक है, परन्तु उस दिन अभियक्त 
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का कहना था, कि में तब तक अदालत की कारवाइयों में भाग 
न लूँगा, जब॒ तक कि मेरी अर्जी के सम्बन्ध में कोई निर्णय न 
हों जायगा। 


सरकारी वकील की बोखलाहट 
सि० सलीम--अदःल्लत अभियक्त को अपने उसी मत पर 
आज भी स्थिर रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकती । 


इस पर सरकारी वकील ने इस बाव को ज़ोर देकर क 
कि अर्जी जेल के सुपरिण्टेग्डेण्ट के पास जौटा दी जाय | सम्भव 
है कि सबत-पक्त को अभियक्त की लिखावट अमाणित करने या 
उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए उसकी जरूरत पड़े । अदालत 
इसे अपनी मिसिलत में दज्ज कर ले या कम से कम उसको जाडब्ते 
की नक़ल ले ली जाय । 

मि० श्यामलाल ने कहा कि यदि यही बात है तो सबूत-पक्ष 
अर्ज़ी के प्रकाशन को रोकने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, 
अभियुक्त को अर्जी के मिसर्ल में दजजं हो जाने का कोई डर 
नहीं है । 

ट्रिब्यूनल के एक सदस्य, रायबहादुर गह्डाराम सोनी ने 
कहा, कि यद्यपि अभियक्त ने उस दिन कहा था, कि ज्ञब तक 
अर्जी का निशेय न हो जञायगा, तब तक में अदालत की कारवाई 
में भाग न लूँगा, फिर भी डसे अपनी अर्जी वापस लेने का अधि- 
कार है। 

सफ़ाई के वकील मि० श्यामत्ञाल ने कहा कि वह चाहे तो 
अपनी अर्ज़ी नष्ट कर सकता है। 

सरकारी वकील ने कहा--मैंने उसे अदालत की आज्ञा से 
पेश किया है | 
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रायबहादुर गल्लाराम--परन्तु बह अभियक्त की तरफ़ से 
पेश हुईं समझी जायगी । 

सरकारी वकील्--नहीं-नहीं, यह बात नहीं है। अगर अर्जी 
अदालंत में पेश न की जाय, तो वह जेल-अधिकारियों के पास 
वापस भेज देने के लिए मुझे मिल जानी चाहिए। वह भेरे 
अधिकार में है और मेरे विश्वास पर दी गई है । 

रायबहादुर गड्भाराम--परन्तु आपका अधिकार अनुचित 

' है। उसका हक़दार अभियुक्त है । 

इस पर म्ि० सलीम ने सरकारी वक्लीज़ से कहा, कि जब 

अभियुक्त कहता है कि में अर्ज़ी पेश करू गा, तब आप कहते हैं 
- कि बह पेश नहीं होनी चाहिए और अब जब वह कहता है कि 

में नहीं पेश करूंगा तब आप कहते हैं कि उसे ज़रूर पेश करनी 
चाहिए । यह एक ऐसी बात है जिसे में समझने में असमथ्थ हूँ । 

सरकारी बकील ने कहा--जेल-अधिकारी अर्जी को बापस 
चाहते हैं। वे उसे अभियक्त के आमालनामा (्रा8007फए 
गुभ ७८७४) में दर्ज कर सकते हैं या उससे और कोई लाभ उठा 
सकते हैं । 

इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामतलाल ने कहा कि जेल 
के नियमों का इस रीति से अयोग न होना चाहिए कि अभियुक्त 
की सफ़ाई में बाधा पड़े | यदि अभियुक्त यह समझ लेगा कि 
जेल में उसकी लिखी हुई कोई भी अर्जी उसके वकील के देखने 
के पहले ही अदालत या सबूत-पक्ष देख सकता है, तो अभियुक्त 
के लिए कोई भी अर्ज़्ी लिखना या अपने वकील से सलाह 
लेना मुश्किल हो जायगा । अदालत और सरकारी वकील को 

“अश्नियुक्त और उसके वकील के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं 

करना चाहिए । 
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सफ़ाई के वकील की अर्जी 


मि० श्यामलाल नें अभियक्त की स्थिति को स्पष्ट करने के 
लिए मिम्न-लिखित अर्जी अदालत के सामने पेश की । 

( १) १० जून को अभियक्त सुखदेवराज ने जेल में अदालत 
के सामने पेश करने के लिए कुछ अजियाँ लिखी थीं । 

(२ ) जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन अज़ियों को अदालत 
में पेश करने की इजाजत नहीं दी । 

(३ ) अभियक्त ने अदालत आने पर सुपरिण्टेण्डेर्ट के 
इस काय का विरोध किया | इस पर अदालत ने उन अज़ियों के 
पेश करने का हुक्म जारी किया । 

(४ ) हुक्म पर सुपरिण्देण्डेण्ट ने एक अर्ज्ञी तो भेजी, 
किन्तु दूसरी रोक ली । 

(४ ) अभियक्त ने अदाल्नत से आ्राथना की कि सुपरिण्टेण्डेण्ट 

- के पास से आइ हुईं अर्जी मुझे दे दी जाय, जिससे अदालत के 
सामने पेश करने के पहले में उस पर विचार कर लूँ। 

(६ ) दूसरी अर्जी के सम्बन्ध में, जिसे जेल के सुपरिण्दे- 
ण्डेण्ट ने रोक रक्खी थी, अदालत ने सुपरिण्टेण्डेश्ट को एक 
नोटिस दिया जिसमें उनसे अभियुक्त की अर्जी रोक रखने का 
कारण पूछा गया था ओर यह भी पूछा गया था कि भविष्य में 
ऐसी अर्जी रोकने के लिए तुमसे कैक्रियत तत्नब क्यों न की जाय ? 

(७ ) इस पर १३ जून को सरकारी वकील ने वह अर्ज़ी पेश 
की ओर कहा कि गलती से जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने वह अज्ञी 
रोक ली थी। 


(८) इस पर अभियुक्त ने अदालत से प्राथना की, कि. 
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अजियाँ मुझे वापस मिल जाये, जिससे में अदालत में पेश करने 
के पहले उन पर अपने वकीत्ध की सलाह ले सक । 

(६ ) सरकारी वकील ने इस प्राथना का विरोध किया और 
कहा कि अज़ियाँ जेल के सुपरिण्टेण्डेरटट से पास वापस भेज्ञ दी 
जाये, अजियों में लिखी हुई बातें अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाण-रूप 
में प्रयुक्त की जा सकती हैं | 

(१० ) अब अभियुक्त की सफ़ाई के सम्बन्ध में एक विचित्र 
परिध्यिति उत्पन्न हां गईं है । जस अर्जी को जेन्न के सुपरिण्ठे- 
ण्डेण्ट ने रोक रक्खी थी, उसकी जरूरत केवल्ल १० जून तक थी 
उसके बाद किसी दूसरी तारीख को पेश करने का कोई तात्पय 
नहीं हे। अभियुक्त उपयेक्त तारीख को अर्जी उपस्थित करने से 
रोक लिया गया, परन्तु फिर भी सबत-पक्ष उस अर्जी का, अभि- 
युक्त के विरुद्ध सबूत के लिए उपयोग करना चाहता है। 

(११) कानून के मुताबिक़ अभियुक्त को उस्रकी सफ़ाई के 
लिए पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए। यह अदालत जेल के उन 
नियमों के प्रयोग की इजाजत न दे, जिनसे अभियक्त की सफाई 
में बाधा पड़ती हो । 

( १२) अगर अदालत या सबृत पक्ष अभियुक्त और उसके 
वकील के बीच किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने लगे तो अभियुक्त 
के लिए कोई अजी लिखना या अपने वकील से सलाह लेना 
मुश्किल हो जायगा 

( १३ ) ऐसी कठिनाइयाँ सम्भवतः आगे भी पड़ सकती हैं 
इसलिए अभियुक्त अदालत से निम्न-लिखित हुक्म जारी कर देने 
की प्रार्थना करता है 

( के) यह कि अभियक्त को लिखी हुई अर्जी साथ लाने 
' अदालत और सबृत-पक्ष को अर्जी में लिखी बातों को न जानने 
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देने और अदालत के सामने अर्जी पेश करने के पहले वकील से 
सलाह लेने का अधिकार रहे | 
( ख ) यह कि जेल के सुपरिण्देण्डेर्ट को ऐसी अर्जी रोक 
लेने का कोई अधिकार नहीं है । 
(ग ) किसी भी हालत में जेल-सुपरिण्टेण्डेश्ट को यह 
शा नहीं है, कि इस तरह की अर्जियों को सबूत-पक्ष को 
दृ। 
सरकारी वकील का विरोध - 


सरकारी वकील ने इस अर्जी का विरोध किया और कहा 
कि इसका एक-मात्र तात्पर्य समाचार-पत्रों में प्रचार के लिए 
'छुपाना है । 

मि० श्यानलाल ने कहा--में सरकारी वकील के इस आक्षेप 
का, कि हमारा उद्देश्य केवल प्रचार-काय करना है, अभियक्तों के 
हितों की रक्षा करना नहीं है, ज़बदेस्त विरोध करता हूँ। 

इस पर ट्रिब्यूनल के ग्रेज़िडेण्ट ने कहा कि सरकारी वकील 
को सफ़ाई के वकील के प्रति कहे हुए शब्दों का स्पष्टीकरण करना 
चादहिए। 

सरकारी बकील--मेरे कथन का डहेश्य मि० श्यामलाल पर 
कोई व्यक्तिगत आज्षेप करना नहीं है । 

मि० श्यामलाल ने कहा, कि में सरकारी वकील के उद्देश्य को 
माने लेता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी अजी -का 
उद्देश्य अभियुक्त को स्थिति को अदालव के सामने बिल्कुल्न स्पष्ट 
करना मात्र है। 

इसके बाद आपने हाईकोट के एक सकलर का हवाला देते 
हुए कहा, कि जेल के अधिकारी अगर अभियुक्त की सफ़ाई में 
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किसी प्रकार की बाधा डालते हों तो अदालत को अखितयार है 
कि वह अभियुक्त के हितों की रद्दा करे । 

मि० सलीम--आप अदालत से क्या चाहते हैं ९ 

मि० श्यामलाज--मैं चाहता हूँ, कि अजियाँ सुखरेवराज को 
लौटा दी जायेँ और सुपरिगण्टेण्डेण्ट को इस बात की हिदायत 
कर दी जाय, कि आगे से वह ऐसी अर्जी रोक न रक्खे । द 

इसके बाद प्रेज़िडिस्ट ने सरकारी वकोल से पूछा कि आप 
इस अर्जी को क्‍यों रख लेना चाहते हैं ९ 

सरकारी वकील--सबूत-पक्ष के लिए यह एक गवाही का 
कार्य करेगी। में इसके द्वारा प्रमाणित करूँगा, कि अभियुक्त: 
क्रान्तिकारी है, क्‍योंकि अर्जी में वह श्री० हरीकिशन को अपना 
साथी कहता है और उसके कार्यों की प्रशंसा करता है । 


“जुक्के क्रान्तिकारी होने का गये है” 


मि० श्यामलाल- मैं फिर से इस बात पर जोर देता हूँ, कि 
अभियुक्त को अपनी अर्जियाँ वापस पाने का अधिकार है। 
अभियुक्त अपने आपको क्रान्तिकारी स्वीकार करने से डरता 
नहीं । इधर-उधर के हवालों से क्रान्तिकारी साबित करने की 
क्या आवश्यकता है ९ में अभियुक्त की तरफ़ से अदालत के 
सामने एक अर्जी पेश करने वाला हूँ, जिसमें उसने अपनें आपको 
क्रान्तिकारी स्वीकार किया है ओर उसके लिए उसे गब है। 
लेकिन इसका यह तात्पय नहीं, कि वह अपनी अर्जी वापस पाने: 
के कानूनी हक़ से वद्धित रहे । ह 

इसके बाद मि० श्यामलाल ने श्री० सुखदेवराज के हाथ की: 
लिखी हुई निम्न-लिखित अर्जी अदालत के सामने पेश कर दी । 
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-पक्त की घणित चाल” 


“शुरू गिरफ्तारी के समय से ही सबूत की तरफ़ से जैसी 
'घूणित्त चालें मेरे साथ चली जा रही हैं और उनसे मेरी सफ़ाई 
के प्रबन्धों में जेसी बाधाएँ पहुँचाई जा रही हैं, उन्हें देखते हुए 
में निम्न.लिखित बातें अदालत के सामने उपस्थित कर देना 
चाहता हूँ : 

( १ ) श्री मई को गिरफ़्तार होते ही में तुरन्त लाहौर फोर्टे 
पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। मैंने अपने बकील से 
मिलने की इजाजत के लिए दरखव्रास्त दी, परन्तु पुल्नित अधि- 
कारियों ने साफ़ नामब्ज़्र कर देने तक की कृपा नहीं दिखलाई । 
मेरी और मेरे वकील की अज़ियाँ पड़ी रहौं, उन पर कोई ध्यान 
ही नहीं दिया गया । यदि मेरी ओर से इस अदालत ने हस्तक्षेप 
न किया होता, तो शायद्‌ अब तक भी में पुलिस की हिरासत में 
ही पड़ा रहता । 

(२ ) पुलिस ने १५-१४ दिन के बीच में दो बार मैजिस्ट्रेट 
की अदालत से मुहलतें लीं । पहली दफ़ा मैजिस्ट्रेट ने पुलिस की 

मुहलत की दरखास्त एक मिनट में ही मव्ज़्र कर ली। उन्होंने 
अभियुक्त 'की बात को घैये देकर सुनना भी अनुचित समझता । 
दूसरी दफ़ा पुलिस की मुहलत की दरख्वास्त मेरी ग्रैर-मोजूदगी 
में ही मठजूर करके बाद में उसकी ख़बर मेरे पास पहुँचा दी गई ! 


मेजिस्टूट द्वारा शिकायत दर्ज करने से इन्कार 


(३ ) शनाख्त-परेड के समय मैजिस्टेटों ने, परेड के 
रू गों दि कम 
समय की गेर-क्रानूनी कारवाइयों के विरुद्ध मेरी जो शिकायत 
थी, उसे बार-बार प्राथना करने पर भी लिखने से इन्कार कर 
य्ड ५ 
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दिया। मैजिस्टटीं ने शनाख्त-परेड के समय मेरे वकील को 
उपस्थित रहने की भो इजाज़त नहीं दी | व्यवहार से मैजिस्टट 
पुलिस अफ़सरों के मातहत मालूम पड़ते थे, स्ववन्त्र विचार 
के नहीं । ऐसी शाखन-प्रणाल्ली में, जिसमें न्‍्याय-विभाग 
काययकारिणी के हाथ का यन्त्र हें, अमन और क़ानून की रक्ता 
का जैसा-रुख़ होना चाहिए बेसा ही उनका था । बेचारा सेजिस्ट ट 
दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वह अपनी बुद्धि 
के अनुसार कारय करे या रोटी देने वाली कायकारिणी की 
इच्छाओं का पालन करे । 

( ४) ररी जून को पुलिस की दोनों मुह्तों के बीत जाने 
पर में न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया और साथ 
ही अदालत की ओर से हिदायत कर दी गई कि में इस केस 
के अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊँ, जिससे सफ़ाई के 
सम्बन्ध में पारस्परिक परामशे करने में सुविधा हो परन्तु जेल 
'के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने इन आज्ञाओं का उल्लन्नन करना ही उचित 
समझा और मुझे! १४० नं० के कमरे में बन्द करने की इज्ज्ञत 
अदान की, जिसमें सरदार भ्रगतसिह ओर राजगुरु अपनी 
'फांसियों के थोड़े ही पहले रह चुके थे। ४थी जून को जाकर 
कहीं में अपने केस के अन्य सहयोगी अभियुक्तों , के साथ 
शक्खा गया। 

(५) ६ ठी जून को पूवरोह् के समय, जब कि मेरे सहयोगी 
अभियुक्त अदालत में हाज़िर थे, में जेल के फाटक पर मुल्ाक्नात 
करने के लिए कह कर बुलाया गया। परन्तु वहाँ आने पर 
मुलाक़ात के बजाय, मुझे यह ज्ञान कर आश्चय हुआ कि में 
दुण्ड-गृह में पहुँचाया जा रहा हूँ। डिप्टी-जेलर ने मुझसे कद्दा 
ईके अदालत से भी उच्च राजसत्ता के हुक्म के मुताबिक़् अदालत 
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का वह हुक्म, जिसके अनुसार तुम्हें अन्य अभियुक्तों से मिलने 
की इजाजत दे दी गई थी, इटा लिया गया। उच्च राजसत्ता ने, 
जिसका अथ्थे प्रान्तीय गवनेसेण्ट है, मेरे लिए कालक्रोठरी 
का भो हुक्म दिया है, क्‍योंकि मेरो कोठरों के ५० गछ्ल 
इद्‌-गिदे कोई भो राजनीतिक या अन्य प्रशार का बन्दी नहीं 
आ सकता । 
उपरोक्त बातों से यह साफ जाहिर है कि गवर्नमेण्ट इमान- 
दारी का बतोव नहीं कर रही है। इस केस में हम लोगों को 
दसण्डित करने के लिए उसे अपने पक्ष की प्रबल्नता पर विश्वास 
नहों है । वह निनद्नोय उपायों से सफ़ाई के कार्यों में वाधाएँ 
उपस्थित करके हम लोगों को दस्िडित करना चाहती है। सचूत- 
पक्ष मेरे ओर मेरे साथियों के विरुद्ध चलने वाले केस की 
कमज़ोरी से भल्नी-भाँति परिचित है, इस कारण उसने नीच 
प्रकार की चालों का आश्रय ग्रहण किया है। सफ़ाई का सब्भ- 
ठित प्रबन्ध होने पर यह केस ताशों द्वारा बने हुए घर की 
तरह नष्ट-अ्रष्ट हों सकता है। अदालत के यह फ्रैसला कर 
देने के बाद, कि मैं अन्य अभियुक्तों के साथ ही रक्खा जाऊं, 
सवृत-पक्ष का प्रान्दोय गबनेमेण्ट द्वारा अदालत के हुक्म को 
बदलवा* देने का काय निश्चय ही सम्प्तानपूर्ण नहीं कहा जा 
सकता। श्रीमान, मेरा तो कथन है कि सबूत-पक्ष क़ानून को 
अपने हाथों में उठाए ले रहा है। उसका जो भाव है वह 
अदालत की तौहीन करने का एक स्पष्ट केस है। मुझे अन्य 
अभियुक्तों से अलग रखने के मामले में सबुत-पक्त जब अदात्वत 
द्वारा असफल हुआ, तब उसने अदालत के हुक्म का अतिक्रमण 
करने का एक दूसरा उपाय सोचा और उसमें सफलता प्राप्त 
ऋर ली। यह ऐसा उद्धव कार्य है, जो भलमनसाहइत से दूर है । 


ड़ 
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गवर्नमेण्ट ने अपनी उद्धत-नीति के द्वारा यह बात साबित 
क्र दी है कि यह मुक़दमा निरा पाखण्ड है । वह इस अदालत 
के फैसले को ,तभी तक मानेगी, जब तक वह उसके हितों के 
विरद्ध नहीं है। अपने विरुद्ध फ़ैसला होने पर वह उस फ्ेसल्ले 
को शुन्य बना देने के लिए किस हद तक जा सकती है, यह 
उसने अभी दिखला दिया है। अद्याचार के विरुद्ध लड़ने वाल्ले 
कमज़ोर, परन्तु सब्चे विद्रोहियों को कुचल डालने के लिए 
सस्पूर्ण शासन-यन्त्र का प्रयोग करने तक से वह नहीं हिचकती | 
मैं क्रान्तकारी हूँ और मुझे क्रान्तिकारी होने का गये है। 
सबूत-पक्ष को इमानदारी से काम लेना चाहिए, अन्यथा इस 
मुक्तदमे से फ्रायदा ही क्‍या है? अदालत में अभियुक्तों के 
सहयोग की आवश्यकता ही क्‍या है ? अदालत द्वारा अभियुक्तों 
के छोड़ दिए जाने पर भी सबूत-पक्त उन्हें छोड़ने से इन्कार 
कर देगा और सम्भव है कि सन्‌ १८१८ के तीसरे रेगूलेशन 
के अनुसार उन्हें रोक रक्खा जाय । 
मैंने अपना केस जहाँ तक सम्भव था, स्पष्टता के साथ प्रकट 
' कर दिया है। अदालत से मेरी आ्राथना है कि वह सब्बृत-पक्त 
की गेर-क़ानूनी कार्यवाहियों के विरुद्ध अपनी शक्ति का परिचय 
दे और अभियुक्तों के हित की रक्षा करे। यदि मुकदमा न्याय 
से होना है, तो दोनों दलों को अदालत के प्रभुत्व की मानना 
चाहिए, अन्यथा सब व्यथ है। 
आशा है कि मेरी शिकायतों को शीघ्र ही दूर किया जायगा | 
इसके बाद अदालत ने हुक्स दिया कि सुखदेवराज की 
अर्जी जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास सुखदिवराज को लौटा देने 
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के लिए भेज दी जाय । आगे के लिए अदालत ने कहा कि मोक़ा 
पड़ने पर हुक्‍्स दिया जायगा | 

१६ जूंन, १६३१ : आज जलपान के बाद अदालत के बैठने 
पर श्री० सुखदेवराज को फिर पेशी हुई। दशकों को गज्री 
खचाखच भरी हुई थी । 

अभियुक्त सुखदेवराज ने अपने सहयागी अभियुक्तों से 
अलग रक्‍खे जाने के विरोध में जो अरज्जों दी थो, उसो पर 
अभियक्त की तरफ़ से मि० श्यामल्ाल ने आज बहस की । 

अर्जी में कहा गया था, कि अभियक्त अद्दालत के ररी जून 
वाले हुक्स के अनुसार न्याय-विभाग की हिरासत में कर दिया 
गया था। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों के वक्नीलों को बइस 
सुन लेने के बाद यह भी सिफ़ारिश की थी कि अभियक्त सुख- 
देवराज अपने केस के अन्य अभियुक्तों के साथ एक ही बेरक 
में रक्खा जा सकता है। जेल के सुपरिण्टेश्डेश्ट ने अदालत 
की सिफ्कारिश का पालन किया; परन्तु ६ जून को अभियक्त 
सुखदेवराज अन्य अभियक्तों से फिर -झअल्ग कर दिया गया, 
जिसका कारण जेत्न के नियमों का कोई उल्लब्डन नहीं था. 
बल्कि प्रान्तोय सरकार का हुक्म था !! अर्जी में यह भी कहा 
गया था 'कि अभियक्त जेल के अन्य क्रेदियों से बिल्कुल अलग 
एक कालकोठरी में रक्खा गया है। अभियक्त ने ट्रिब्यूनल से 
आथना की, कि वह सरकारी वकोल से गवनमेण््ट द्वारा जारी 
किए गए इस हुक्म का कारण पूछे, जो यदि सनन्‍्तोषजनक न 
समझ पड़े, तो ट्रब्यूनल अभियुक्त को अन्य अभियक्तों के साथ 
रहने की आज्ञा दे दे। यदि ट्रिब्यूनलत की आज्ञाओं या लिक्ा- 
रिशों का पालन न हो सके, तो अभियुक्त को ज़मानत पर ही 
छोड़ दिया जाय । 
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. अर्जी खारिज 

मि० श्यामलाल ने अदालत से पूछा कि क्‍या सुखदेवराज 
के अन्य अभियक्तों से अलग रकखे जाने के कारण के विषय 
में जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट का कोई उत्तर आया है 

प्रेज्नडि्ट ने कहा, कि इस विषय में वहाँ से कोई ख़बर नहीं 
आई है । 

मि० श्यामत्नाल ने कहा कि क्रेदियों के अलग रखने के 
विषय में स्री-पुरुष-भेद काया श्रेणी-मेद का विचार किया 
जाता है। अदालत से दण्डित हो जाने वाले क्रैदी तक आपस 
में मिलने-जुलने से बद्ित नहीं किए जाते। यदि किसी श्रेणी 
में केबल एक ही क्रेदी होता है, तो उसे अन्य श्रेणी के क्रेदियों 
से मिलने-जुलने दिया जाता है। 

मि० सल्लीम--आपका मतलब यह हे कि सुखदेवराज को 
अलग रखना अनिश्चित समय तक के लिए कात्न-कोठरी में 
रखने के बराबर हे ९ 


मि० श्यामलाल--जी हाँ, क्रेदी के लिए एकान्तवास से 
बढ़ कर ओर कोई दण्ड नहीं हो सकठा। केस के अधिक समय 
तक चलने की सम्भावना है। यह सम्भव है, कि इस एकान्तवास 
का अभियक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े। इस तरह से 
बिल्कुल अलग रखने से उसकी सफ़ाई में भी बाधा पड़ेगी । ऐसी 
द्वालत में, जब कि अभियुक्त के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ 
रहा हो ओर उसकी सफ़ाई में बाधा पड़ती हो, अदालत को 
हस्तक्षेप करने का अधिकार है। 
सि० श्यामलाल ने कहा कि इस सम्बन्ध में में हाईकोट में 
जाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा ४६-ए के अनुसार कारवाई करने 
वाला हूँ-। अदालत से मेरी श्राथना है, कि बह इस केस की 
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सुनवाई तब तह के लिए स्थगित कर दे । इस पर टिव्यूनल ने 
२२ ता० तक के लिए केस स्थगित कर दिया। 

दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के मुखबिर खेरातीराम की जिरह 
स्पेशल टिब्यूनल के सामने आज भी जारी रही । 

मि० श्यामज्ञाल के जिरह करने पर मुखेबिर ने कहा, कि 
लाहौर फ़ोट में अभियुक्तों की शनाख् होने के समय में नहीं 
जानता था कि मुझे माफ्की मिल जायगी। लायलपूर की कुछ 
जगहों के पते बतलाने पर मुझे; माफ़ी मिल्ली थी। पहरा देने 

च्पड €ः ३.५ फ् 
बाले के हाथ मेने सी० आईइ० डी० अफ़सरों के पास एक खबर 
भेजी थी, जिसका अभिप्राय यह था कि वे सरकारी वकील से 
कह कर मेरी तरफ़ से अदालत में एक ऐसी अर्जी दाखिल कर दें, 
जिससे में जेल की हिरालत से बदल कर लाहौर-फ़ोर्ट की 
हिरासत में कर दिया जाऊँ, क्योंकि जेल में मेरा स्वास्थ्य बरा- 
बर ख़राब होता जा रहा था। यह खबर मेंने लाहौर सेन्ट्रल जेल 
में आने के एक सप्ताह बाद भेजी थी। चार कॉन्स्टेबिल, नूर 
हुसेन नाम के हेड-कॉन्स्टेबिल के साथ मेरे पहरे पर तैनात थे । 
लाहोर फ्रोट में हेड-कॉन्स्टेबिल तो दिखाई पड़ता था, परन्तु वे 
चार कॉन्स्टेबिल वहाँ नहीं थे | खबर भेजने के बाद मुझसे कोई 
पुलिस अफ़सर नहीं मिला, सिफ्रे सरकारी वकील और एक 
मैजिस्ट्रंट जेल में मुकसे मिलने के लिए आए थे। 
मुखबिर की अर्जी 

मि० अमसोलकराम कपूर के जिरह करने पर मुखबिर ने 
कहा, कि जिस दिन मुझसे सरकारी वकील और मैजिस्ट्रोट 
मिले थे, उस दिन मेंने एक काग्रज़ पर हस्ताक्षर किया था। 
काशाज़ मुझे मेजिस्ट्रेट ने दिया था। उसे पढ़ लेने के बाद मैंने 
उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था। सरकारी वकील से मेरी 
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कोई बातचीच नहीं हुईं। बह कागज मेरी ओर से लिखी हुई 
अर्जी थी, जिसमें लिखा था कि मेरा स्वास्थ्य जेल में बराबर खराब 
होता जा रहा है, इसलिए जेल से बदल कर में त्ञाहौर-फ़ोट में 
कर दिया जाऊँ या जमानत पर छोड़ दिया जाऊझूँ। अर्जी में यह 
भी लिखा था, कि सेन्‍्ट्रल जेल में मुके जान का खतरा मालूम 


द्वोता है । 
: फ़ोथ में 


आगे जिरह करने पर मुखबिर वह तारीख या महीना नहीं 
बतला सका, जब उसके पिता और भाई जेल्ल में उससे मिले थे । 
दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि मुझे; यह याद नहीं, कि वे 
मुझसे मैजिस्ट्रंट के सामने मेरे बयान हो जाने के पहले मिलते थे 
या बाद । में अदालत में १४ जनवरी, सन्‌ १६३१ को हाजिर 
हुआ था। मेरे पिता और भाई मुझसे इसके पहले ही मिल चुके 
थे। १७ जनवरी के बाद में उनसे दो बार मिला था। किन्तु 
मिलने की तारीखें मुझे याद नहीं हैं ! लाहोर फ़ोट में में अपनी 
कोठरी में रहा करता था। शौच क्रियादि और स्नान के समय 
के अतिरिक्त कोठरी के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मित्री 
थी । माफ़ी मित्र जाने के बाद, दिन और रात दोनों वक्त मैं 
कोठरी में ही रक्खा जाता था। माफ़ी मिलने के पहले दिन के 
_ वक्त में कोठरी के अन्दर हथकड़ियाँ डाल कर और रात 
के वक्त एक हाथ में हथकड़ी डाल कर, जिसकी जप्जीर कॉन्स्टे- 
बिल की चारपाई से बँघी रहती थी, खुले में रक्खा जाता था । 

इसके बाद अदालत की कारवाई स्थगित हो गई । 

आज ही मुखबिर इन्द्रपात की उस अर्ज़ी पर भी विचार 
डुआ, जिसमें कहा गया था, कि मुख़बिर को क्ानूनी खलाहकार 
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से मिलने की इजाजत दी जाय, क्‍योंकि हाईकोट में वह जमानत 
पर छोड़े जाने के लिए एक अर्जी पेश करना चाहता है। 

सरकारी वकील ने कहा, कि अदालत किस क़ानून के अनु- 
सार सुखबिर को क़ानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत दे 
सकती है १ जेल के नियमों के अनुसार अदालत अभियुक्त को 
फेवल गवाही के लिए बुला सकती है; दूसरे किसी भी काय के 
लिए वह उसे नहीं बुला सकती । अदालत में हाजिर होने के वक्त 
भी अभियुक्त जेज्ु-अधिकारियों की हिरासत में रहता है । 

इस पर रायबहादुर गक्लराम ने कदह्दा कि यदि अदालत 
अभियुक्त को ज़मानत पर छोड़ सकती है, तो क्‍या वह अदालत 
में कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती ? 

इस पर पंण्डित ज्वाल्नाप्रसाद ने कहा कि अदालत को इन 
मामलों में वहाँ तक अखितयार है, जहाँ तक किसी जेल-नियम 
का वल्लद्नत नहीं होता । इस केश में इन्द्रपाल के विरुद्ध कोई 
मासला नहीं चत्न रहा है ओर न वह कोई अभियुक्त ही है। वह 
सबूत-पक्त का एक गवाह है, जिसका बयान अभी समाप्त नहीं 
हुआ हे । 

अदालत ने अर्जी म&ज़र कर ली ओर क़ानूनी सलाहकार 
से मिलते की इजाजत दे दी गई । 

१७ जून, १६३१: आज स्पेशल्न ट्रिब्यूनल के सामने नए 
लाहोर षड्यन्त्र केस का मामला फिर पेश हुआ। अभियुक्त 
बिशनदास बीसार होने के कारण आज अदालत में उपस्थित 
नहीं हो सक। उसने अपनी उपस्थिति का अधिकार अपने 
बकील को दे दिया था । 

सफ़राई के वकील मि० अमोलकरास कपुर से, जिरदह के 
उत्तर में, मुखबिर खेरातीराम ने कहा, कि में अपनी गिरफ्तारी 
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के बाद लाहोर के बाहर केवल लायलपूर भेजा गया था। मुझे 
'नहीं मालूम कि २० अक्टूबर, १६३० तक मुमे माक्की क्‍यों नहीं 
मिली | मुझे यह भी नहीं मालूम कि दत्त का नाम “आतिशी 
चक्कर पार्टी” के अतिरिक्त और भी कोई है या नहीं । इस केस 
की जाँच के समय मेंने किसी बस की शनाख्त नहीं की थी । 
सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम ने कहा--इस अदालत 
के सामने अपने बयान में तुम कह चुके हो कि हंसराज ने 
शाहदरा में तुमसे कहा था कि मत्रिक कुन्दनलाज़ और घर्मचीर 
लायलपूर में “आतिशी चक्कर!” के पर्चे बाँटने वाले थे। यह 
बात न तो तुमने अपने पुलिस के सामने दिए गए बयान में 
कही है ओर न मेजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कही 
है। क्‍या इसका कोई कारण बतला सकते हो 7 
मुखबिर--अगर जो आप कहते हैं वह ठीक है, तो उन 
बयानों में उस बात के न कहने का कारण यह है कि मुझे उस 
समय उसका ख्याल नहीं रहा। मुझे याद नहीं कि पुलिस या 
मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए किसी बयान में वह बात मेंने कही 
थी या नहीं । 
अफ़सरों की हृत्या का उद्द रप 
इसके बाद मि० अमरनाथ मेहता एडवोकेट के जिरह करने 
पर मुखबिर ने कहा कि हंसराज ने मुझते कहा था कि “आतिशी 
चक्कर पार्टी” के उह श्यों में एक यह भी है, कि जिस दिन 
भगतसिंह और उनके साथियों को फाँसी दी ज्ञाय, उस दिन 
उच्च यूरोपियन अफ़सरों के बहुलों पर बम फेंके जाये । 
इसके बाद मुखबिर से कहा कि दुर्गादास द्वारा क्रान्तिकारी 
विचारों में परिणत किए जाने 8पर मैंने दल के कार्यों में भाग 
लेने का प्रण कर लिया। में क्रान्तिकारी दत्ल का उद्देश्य, हिंसक 
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उपायों से शासन में बाधा डालना समम्तता था। हंसराज ने 
मुझसे दल का उद्देश्य ब्रिटिश गवरनमेण्ट को भारत से निकाल 
बाहर कर देना ओर पुत्रिस तथा फ़ोजी शक्तियों को, जिनके 
आधार पर ब्रिटिश गवर्नेमेर्ट भारत सें राज्य कर रही है, नष्ट 
कर देना बतलाया था। दुगोदास ने मुझसे कहा था कि दल्ल को 
उच्च अफ़सरों की हत्या करनी चाहिए, जैसा कि सगतसिंह और 
दूसरों ने किया था। में नहीं कह सकठा कि हंसराज़ ने मुममें- 
कोन-सी खबी देख कर कहा था कि नवयुवकों को भारत की 
स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे याद नहीं 
कि मैंने पुलिस या मैजिस्ट्रेट के सामने अपने किसी बयान में 
कहा था कि हंसराज ने मुझत कहा था कि गुल्लाबसिंह और 
मत्तिक कुन्दनल्ञाल शाहदरा गन-कॉटन बनाने के लिए आए थे । 
जब मेंने हंसराज को उनके कार्य में सहायता देने का वचन 
दिया था, तब मेने उनसे यह नहीं पूछा कि मुझे किस प्रकार की 
सहायता देनी होगी | 

इसके बाद अदालत स्थगित हो गई । 

आज स्पेशल ट्विब्यूनल के सामने मुखबिर खेरातीराम का 
बयान सूमाप्त हुआ । 

सफ़ाई के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर 
सें मुखबिर ने कहा कि मज्लिक कुन्दनत्ञाल ने जो मुझसे कहा 
था कि १६ जूत, सन्‌ ३० को खबेरे में और धमबीर दल के 
उस मकान में गया था, जहाँ बम फ़िट करके रक्खे हुए थे, वह 
ठीक हे । बत्ती जला कर थे भाग आए थे। बसों के फट जाने 
के बाद वे वहाँ तमाशा देखने के लिए गए थे। वहाँ बहुत से 
लोग एकन्र हो गए थे। जब हंसराज ने मुखबिर इन्द्रपाल के 
हाथ से एक बम लेकर मुझे दिखाया तो मेने समझा कि 
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हँसराज का भी षड्यन्त्रकारी दल से कोई सम्बन्ध है। में 
बडयन्त्रकारी दल्न के सदस्य ओर सहायक का भेद नहीं बतत्ञा 
सकता। लाहौर फोर्ट में मेरा बयान सब-इन्स्पेक्टर “मेहर जी” 
ने लिखा था। में नहीं जानता कि “मेहर जी” मेरे पिता को 
जानते हैं या उन्होंने मेरी माफ़ी के लिए कोई प्रयत्न किया है। 

मि० प्राणनाथ मेहता के जिरह करने पर मुखबिर ने कहा 
'कि ल्लाहोर में कॉड्रेस-अधिवेशन के समय भेरी कुन्दनलाल 
से किसी राजनीतिक विषय पर बातचीत नहीं हुईं। हंसराज 
ने मुमसे कुन्दनलाल, अमरीक्सिह, गुलाबसिंह और रूपचन्द 
. के अतिरिक और किसी भी दल के सदस्य का नाम नहीं 
बतलाया था। में मावलपुर रोड की बम-घटना और राबी-तट 
पर एक खदस्य के मर जाने की घटना के अतिरिक्त दत्ञ की 
'-और किसी भी कारबाई को नहीं जानता । 

सरकारी बकील रायबहादुर परिडत ज्वाल्नाप्रसाद के फिर 
'अश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि लाहौर फ़रोट में पुलिस ने 
' अमे कुछ सिखलाया नहीं | हंसराज के पिता का नाम 
गिरधारीलाल है, परन्तु मेंने उन्हें कभी देखा नहीं 

१६ जन, १६३१४ आज्ञ स्पेशल ट्रिब्यूनल में बड़ी सनसनी 
रही । आज तीसरे मुखबिर मदनगोपाल की गवाही "प्रारम्भ 
:हुईं। गवाह के कठघरे में मुखबिर मदनगोपाल के आने पर 
सफ़ाई के वकील सि० श्यामल्ञाल ले कहा कि इस मुख़बिर की 
गवाही क़ानूनन्‌ जायजु नहीं है, क्‍योंकि इसकी माफ़ी दिव्यूनल 
बन जाने के बाद और केस उसके अधिकार में सुपुद हो जाने 
'के बाद मिल्ली थी। मि० श्यामलाल् ने इस सम्बन्ध में 
'सन्‌ १६३० के ऐक्ट चतुर्थ की नवीं दफा को ओर टिब्यूनल 
“का ध्यान आकर्षित किया । 
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परन्तु द्व्यूनल ने आपके तके को स्वीकार नहीं किया 
ओर मुखबिर का बयान प्रारम्भ हो गया | 


मुखबिर का बयान 

शपथ लेने के लिए कहे जाने पर मुखबिर ने कहा कि 
जो कुछ में कहूँगा, सच कहूँगा ; परन्तु यह जरूरी नहीं है कि 
जो कुछ में पुलिस के कहने से पहले कह चुका हूँ और जो ठीक 
नहीं था, उसे भी इस वक्त दुहराऊँ | 

सरकारी वकील, रायबहादुर परण्डित ज्वालागप्रसाद के प्रश्न 
के उत्तर में मुखबिर ने कहा कि में अजमेर के यादव स्थान का 
निवासी हूँ और मेंने सन १६२६ में मैद्रिकुलेशन परीक्षा पास 
की थी। सन्‌ १६२६ में जब से मेंने समाचार-पत्रों में ए रेम्बली 
बस-घटना और भगतसिंह और दत्त के विषय की बातें पढ़ीं, 
तब से मुझे क्रान्तिकारियों से सहानुभूति हो गई । अजमेर में 
मेरी एक गोशाज्ञा थी । केशवचन्द्र नाम का व्यक्ति मुझसे राज- 
नीतिक मामलों की चचोा किया करता था । वह भगतसिंह और 
दत्त के कार्यों की प्रशंधा किया करता था और मुझसे कह्दा 
करता था कि प्रत्येक नवयुवक का क्तेंब्य है कि वह भारत को 
स्वतन्त्र करने का प्रयत्व करे। एक दिन चन्द्रशेखर आज़ाद की 
प्रशंसा कश्ते हुए केशव ने मुकसे कहा कि में चन्द्रशेखर आज़ाद 
से तुम्हारा परिचय करा दूँगा। उसने मुझसे यह भी कहा कि 
में उसी दुल्ल का सदस्य हूँ। उसके यह कहने के समय मैंने 
अनुमान लगाया कि में भी दल का सद्स्य हो गया हूँ । 


वीन विभाग 
मुखबिर ने कहा, कि केशवचन्द्र ने मुकसे बतलाया झा कि 
दल तीन विभागों में विभक्त है। पहले विभाग में कार्य करने 
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वाले लोग रहते हैं, जिनका काम हस्याएँ करना और डाके डालना 
रहता है, दूसरा विभाग प्रचारकों का है। इस विभाग का काम 
नवयुवकों में क्रान्तिकारी विचारों का प्रचार करना और उन्हें 
सदस्य बनाना रहता है। तीसरा विभाग क्रान्तिकारियों से सहदा- 
नुभूति रखने वालों का है। इस विभाग के व्यक्ति फ़रार अभि- 
युक्तों ओर दल के सद॒स्यों को शरण देते और दल्ल को आर्थिक 
सहायता पहुँचाते हैं। उसने मुझसे बतलाया था कि क्रान्तिकारी 
-दल का उद श्य वतमान शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना और 
उसके स्थान पर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपढिलिकन शासन क्रायम 
करना है। उसने मुकसे यह भी बतलाया था कि राष्ट्रीय आन्दो- 
ल्नों में बाधा डालने वाले पुलीस अफ़सरों ही हत्या कर दी 
जाय । उसने मुकमसे कहा था कि में तुमसे पोस्ट-बॉक्स का काम 
-क्लँगा अथोत्‌ भेरे पत्र तुम्हारे पते से आया करेंगे। 


दल का साहित्य 


आगे प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि केशवचन्द्र मेरे पास 

एक रिवॉल्वर, यह कह कर छोड़ गय, कि अपने पांस रखने 
में आजकल डर मालूम हो रहा है, क्योंकि उन लोगों के मकानों 
की तज्लाशियाँ हो रही हैं, जो मज़दूर-आन्दोलन में भाग लेते 
हैं। रिवॉल्वर के साथ उसने कुश्ठ कारत्स भी दिये थे। मैंने उन्हें 
अपने गोशाला में घास के ढेर के नोचे रख लिया था। कुछ 
- समय बाद मेंने पिस्तोत और कारतूम उन्हें लौटा दिए । इसके 
बाद विमलप्रसाद ओर कान्तिप्रखाद से, जो कि दल के सदस्य 
थे, मेरा परिचय हुआ। इसके दस या पहद्रद दिन बाद कानित- 
'असाद ने मुझे “हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपढिलकन एसोसिएशन” 
-शीषेक एक पचो दिखलाया, जिसमें लिखा था कि यदि दल का 
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सदस्य, दल्ल का कोई भी भेद किसी पर प्रकट करेगा तो बह 
मार दिया जायगा। प्रत्येक सदस्य को अपने ज़िले के सद्भठन- 
करता की आज्ञा माननी पड़ेगी | सदस्यों का कतेव्य है, कि वे दल 
के कार्यों को अपने निज्ञी कार्यों की अपेज्ञा अधिक महत्व दें। 
सुखबिर ने कहा कि उस पर्चे में यद भी जिखा था कि केन्द्रीय 
कमिटी को, फ़ोजी शिक्षा के लिए नवयुवकों को विदेश भेजने का 
प्रबन्ध करना है, जिससे जब भारतवष में विश्नव फेले तो दत्त 
देश का नेतृत्व कर सके । उस पर्चे में मेंने यह भी पढ़ा था कि 
प्रचार-विभाग गुप्त ओर प्रत्यक्ष दो शाखाओं में विभक्त है। 
उसमें लिखा था कि प्रत्यक्ष प्रचार का काय नौजवान भारत- 
सभाएँ और सेवा-समितियाँ कर रही हैं। गुप्त प्रचार का मतलब 
'ऐसे राजद्रोहात्मक साहित्य को प्रकाशित करना है जो साहित्य 
खुलेआम नहीं छापा जा सकता। उस पर्चे में लिखा था कि 
'ज़िले के सड़्ठनकतोओं के पास हथियार रहा करेंगे, परन्तु बिना 
केन्द्रीय कमिटी की आज्ञा के वे किसी दूसरे सदस्य को न दिए 
जा सकेंगे। कान्तिप्रसाद के पास बम की फ्िलॉसफरी? शीषेक 
एक दूसरा पचो भी था। कान्तिप्रसाद ने कहा कि इस पर्चे का 
उद्देश्य महात्मा गाँधी द्वारा 'यह्ल इण्डिया” में लिखे गए एक 
लेख का उत्तर देना था। यह पर्चा हिन्दुस्तान भर में बाँटा 
गया था। 


इसके बाद मुखबिर ने अपनी गज्ाही के सिलसिले में कद्दा 
के कान्तिप्रसाद ने तार द्वारा मई, सन्‌ ९६३० में मुमे! दिल्ली 
बुलाया था। दिल्ली में “बड़े भैयाः अथातू चन्द्रशेखर आजाद 
से क्वीन्स गाडन में मेरा परिचय हुआ । 


इसके बाद अदालत जल-पान के लिए स्थगित हो गई। 
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बड़े भय्या 


जल-पान के बाद अदालत के फिर बैठने पर मुखबिर ने 
कहा कि क्वीन्स गाडन में आपस में बातचीत होने के बाद “बड़े 
मैया' ( चन्द्रशेखथर आजाद ) हम लोगों से अलग हो गए 
ओर में कान्तिप्रसाद उफ़ कैल्ाशपति के साथ विमलप्रसाद के 
धर चला गया। रास्ते में कान्तिप्रसाद ने मुकसे कहा कि में बड़े 
भैया के साथ लाहोर जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद बड़े भैया एक 
चमड़े का सन्दृक्त लिए हुए: वहाँ पहुँचे । बड़े भेया और कान्ति- 
प्रसाद फ्रन्टियर-मेल से लाहौर के लिए रवाना हो गए। बड़े 
मैया सेकर्ड क्लास के डब्बे में ओर 3सके बगज्ञ वाले 'सरवेण्ट” 
वाले डब्बे में में बैठा । लाहीर रेलवे-स्देशन पर शिव हम लोगों 
को लेने के लिए आए थे + वे हम लोगों को सिविल्न ल्ाइन्स के 
एक सकान में ले गए, जहाँ भगवतीचरण, एम० जी० शुक्ल 
उफ्ओर थप्रान!ं भी उपस्थित थे। इतना कहने के बाद मुखबिर ने 
कहा कि मेंने अपने पहले के बयान में पुलिस के कहने से एम० 
जी० शुक्ल का वास्तविक नाम यशपाज्ञ बतल्ााया था। भ्रगवती 
चरण, यशवात्ष और बड़े भैया ने आपस में कुछ परामश किया । 
में भगवतीच रण के मकान पर करीब दो दिन ठहरा था | दो दिन 
के बाद 'प्रानः मुझे भावलपुर रोड पर के एक बड़ले पर ले गया। 
वह दिन ता० ४३ मई, सन्‌ १६३० का था । 


मुखबिर बरा' बनाया गया ! 
भावलपुर रोड के मकान पर मुमसे बैेरा का काम करने 
ओर सूरज के रसोईदार का काम करने के लिए कहा गया। 
इसी बीच में अदालत के सामने यशपाल की फ़ोटो पेश की 
ग्रईं, जिसकी मुखुबिर ने शनाख्त की। इसके बाद मुखबिर ने. 
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कहा कि मेंने और सूरज ने बड़े भैया के आदेशों के अनुसार 
सकान की सत्र चीज़ें ठिकाने कीं। उप्त मकान में में २ जन 
सन्‌ ३० तक रहा। मेरे रहने के वक्त उस मकान में सूरज 
प्रान, दीदी और भाभी नाम से पुकारी जाने वाली दो ओऔरतें 
ओर राज रहते थे। बड़े भैया उस मकान से रात के वक्त चजे 
जाया करते थे। वे केवल्न २७ मई की रात को उस मकान में 
सोए थे। २४ ओर रद मई की रातें भो उन्होंने उठती धकान 
में बिताई थीं। र८ मई को रात को उस बड्धते में एक धनी नाम 
का व्यक्ति सोया था। ३० मई को बढ़ते में आसफ़ नाम का 
एक व्यक्ति आया था। एक दूसरा व्यक्ति, जिसे लोग सरदार 
कहते थे, ३०-३१ मई ओर पहली जन को आया था। “ज्ञाट” 
नाम का भी एक व्यक्ति बढ़ते में आया था। 


बस की परीक्षा 


मुखबिर ने कहा कि भाभी? भगवतीचरण की स्लो थों। 
२८ मइ, सन्‌ १६३० को लगभग चार-पाँच बजे शाम को सूरज 
ने मुझे तैयार होने ओर राज को कहीं ले जाने के लिए कहा । 
राज के पैर में ताँगे से चोट आ गई थी। बाहर जाते वक्त मैंने 
राज को बड़ले के एक कमरे में पड़ा हुआ देखा। दीदी उसके 
बाएँ पैर में पट्टी बाँध रही थीं। मेंने खद उप्तकी चोट नहीं 
देखी थी। मेंने शिव को बड़े भेया से यह कहते हुए सुना था कि 
शिव ओर भगवतीचरण कसों बम की परीक्षा करने के लिए 
कहीं गए थे, वहीं ब॒म्त के फट जाने से भगवतीचरण और राज 
घायल हो गए थे, जिसमें भगवतीचरण अधिक घायज्ञ हुए थे । 

इस बीच में टिव्यूनल ने मुख़बिर से कह्या कि मैजिस्ट्रेट के 
सामने तुमने जो बयान-दिया था, उसमें तुमने दाहिने पेर में... 

+- २० «- 
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चोट लगने की बात कही थी, परन्तु इस वक्त के बयान में तुमने 
कहा है कि चोट बाएँ पैर में लगी थी । इस पर मुखबिर ने कहा 
कि मैं भूल गया, चोट दाहिने पेर में लगी थी, बाएँ में नहीं । 


मैजिस्ट्रेट के सामने का बयान 
मि० सलीम--पुलिस के सामने दिए गए बयान में तुमने 
कहा था कि चोट ३ इच्च लम्बी थी, परन्तु इस वक्त के बयान में 
तुमने उसका कोई ज़िक्र नहीं किया ! 
मुखबिर--मैजिस्टेट के सामने जब मेरा बयान हो रहा 
था, उस समय कुछ शब्द में कहता था और कुछ शब्द पुलिस- 
अफ़सर जोड़ दिया करता था। मैजिस्टूट हम दोनों के 
सम्मित्नित वक्तव्य को लिखता जाता था। ३ इच्ब की चोट की 
बात जो मेरे बयान में आई है, वह पुलिस-अफ़सर की लिखाई 
हुई है। पुलिस-अफ़सर के यह लिखाते समय में चुप था। 
पुलिस के सामने जब मेरा बयान लिखा जा रहा था, तब 
पुलिस ने उपरोक्त बात अपने आप लिख ज्ञी थी। लिखते समय 
ममरूसे कहा गया कि यह बात जानी हुई है कि ३ इश््ब की गहरो 
चोट लगी थी । इस पर मेंने पुलिस से कहा कि में क्ूठ न 
बोलूँगा । मेजिस्ट ट के सामने बयान होने के समझ्न में चुप 
था, पुलिस-अफ़सर बोल कर लिखाता गया। उस समय मेंने 
इसका विरोध नहीं किया और न इस बिषय में मैजिस्ट्ट का 
ध्यान ही आकर्षित किया । जहाँ कहीं में कुछ भूल जाता था, वहाँ 
पुलिस-अफ़सर पुलिस के सामने दिए हुए मेरे बयान की नकल 
देख कर, जोकि उस वक्त उसके पास ही थी, बोल देता था । 
इसके बाद अन्य प्रश्नों के उत्तर में मुखबिर ने अपनी 
> गवाही में आगे कहा कि पुलिस इन्स्पेक्टर के० एस० मिज। 
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अताउल्ला शाह मेंजिस्ट ट के सामने नहीं गए, यद्यपि मेजिस्टेट 
उनका बयान लिख रहे थे। मखबिर ने कहा कि बयान देने के 
लिए पुत्रिस लाहोर फ़्रोट से मे मेजिस्ट ट की अदालत में केवल 
दो रोज, ६ और ७ दिसम्बर को ले गई थी। इसझे बाद, यद्यपि 
मेरा बयान अभो पूरा न हुआ था, वह सुझे मैजिस्ट्रेट को 
अदालत में नहीं ले गई | में इस ख्याल में था कि बयान देने के 
लिए में फिर कभो मैजिस्ट्रेठ की अदालत में पेश किया जाऊँगा। 
परन्तु १७या १४ दिसम्बर को के० एस० मिज्ञों अवाउल्ला 
शाह ने मुकसे कहा कि हम लोग तुम्हें दो रोज मैजिस्ट्रोट की 
अदालत में सिफ्र कानूनों रस्म प्री करने के लिए अदालत ले 
गए थे, नहीं तो मेजिस्ट्रेट हम लोगों का दस्त है। 


जेल में बयान रदाने की शिक्षा 


इस बीच में अदालत के उपस्थित ज्ञोगों को आश्वयेचकित 
करते हुए मुखबिर ने अदालत के सामने अपने जूते के अन्दर 
से काग़ज़ का एक ठुकड़ा निकाल कर पेश किया और कहा छि 
परसों जेल सें पुलिस के एक डी० एस० पी० ने मुझे मैजिस्ट्रेट के 
सामने दिए गए मेरे बयान की नक़॒ज्ञ दो और कहा कि इसे 
जबानी व्याद कर लेना | मेंने उस बयान को पढ़ा, इधप्के बाद 
डो० एस० पी० उसे ले गया। कल फिर वही पुल्चलिस-अफ़सर 
जेल गया और जेल के एक क्लके के द्वारा मुझे बुलवा कर 
यान की नक्त्न दी। उस पुलिस-अफ़सर के हाथ में दिल्ली 
घड़यन्त्र केस के मुखबिर केल्लाशपति के बयान की भी एक नक़ल 
थी। पुलिस अफ़सर ने मुझसे कहा कि हाशियार रहना, मुखबिर 
कैज्नाशपति द्वारा कही हुई बातों का कहीं खण्डन न हो। बयान 
पढ़ लेने के बाद वह मुमसे ले लिया गया। लेकिन .मैजि 


३०८ परदार भगत सिंह 

0ब्या॥!ः (0(0)ज0 ((()2गााफ (2() भा (2000 0॥॥ (गाए (00॥।॥ (0 एक ७ 
के सामने मेंने जो बयान दिया था, उसकी नक़्ज्ञ मेरे पास 
रहने दी गईं। उसी नकल से मेंने जो नोट तैयार किए हैं, 
उन्हें जूते में छिवा कर अदालत के सामने पैश करने के लिए 
लाया हूँ। डी० एस० पी० अफ़सर ने चेतावनी देते हुए मुमसे 
कहा था, कि अगर बयान में कहीं ग़लती की तो साफ़ी छिन 
जायगा | जूते के अन्द्र लाने के कारण कागज फट गया है 
आर उसका कुछ अंश अब भी जूते में चिपका हुआ है। इतना 
कह कर मुखबिर ने द्विब्यूनल के सदस्यों को अपना जूता 
दिखला दिया । 


पुलिस की चिन्ता क्‍ 


इसके बाद मुखबिर ने कहा कि में अपने बयान की नकल 

ट्रडु में बन्द करके रख आया हूँ। टूछू की कुझ्जी बिस्तर में है। 
सरदार प्रतापसिंह डी० एस० पी० ने मुझसे पूछा था कि कुद्धी 
कहाँ है ? मेंने कहा, कमरे में है । अदालत के हाते में जेल के 
क्लक ने आकर मुमसे, पुलिस अफ़ररों के जेल में जाऋर मिलने 
की बात अदालत से न कहने के ज्षिए कहा। उसने कूहा कि. 
इस बात के मालूम हो जाने से में बरखास्त कर दिया जाऊंगा । 
क्लक से बुल्ली के विषय में पूछने पर मालूम हुआ कि कुझ्ी 
नहीं मिल्ली। परन्तु अदालत के जत्न-पान के समय कोई 
इन्पेक्टर ने आकर मुझसे पूछा कि बयान की नकल का पहला 
पृष्ठ कहाँ है | मुख़बिर ने अदालत से कहा कि नक़ल को टूड्ू 
में रखते समय उसका पहला प्रृष्ठ निकातज्ञ कर मेंने अन्यन्न रख 
दिया था। इन्स्पेक्टर के पूछने से मुझे शक्त होता है, कि ट्ूछ्लू से 
नक़ल निकाल ली गई है। जो काग़ज़ मेंने अदालत में पेश 
“” किया है, उसमें नकल के प्रथम :८ प्रष्ठों के वाक्य और लाइनों, 
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के नम्बर दज हैं । काग्ज़ में जो संख्या दी हुई है, वह 
जल्ञाइनों की है | 
जूते के तल्‍ले का निरीक्षण करने पर काग्रज् का एक और 
छोटा-सा दुकड़ा निकला । 


सफ़ाई के वकील ने जाँच की माँग पेश की 


सफ़ाई के वकीज्ञ मि० श्यामलाल ने अदालत से इस घटना 
की जाँच करने की ग्राथना की । 

अदालत के पूछने पर मुखबिर ने कहा कि मैजिस्ट्रेट के 
सामने दिए गए बयान की नक़ल का अथम प्रष्ठ, जो मेंने छिपा 
कर रक्खा है, उसे पेश करने की आशा रखता हूँ। परन्तु यदि 
पुलिस डसे पा गई होगी तो में लाचार हूँ । 

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर सें मुखबिर ने कहा कि यदि 
ट्रिब्यूनल ने मुझसे पूछा न होता तो अदाह्त के उठने के ४-६ 
मिनट पहले मेंने स्वयं ही सब बात बतलाई होती । 

अदालत के उठने पर अदालत का क्के मुख्नबिर के साथ 
बोस्टल जेल में जाँच करने के लिए गया । 

आज की कारवाई में कॉमरेड क्रान्तिकुमार ने, जो कि अभि- 
युक्त धमघीर से मुल्लाक्तात करने के लिए गया था, दशेकों की 
गेलरी से अदालत को सम्बोधित करते हुए चिल्ला कर कहा कि 
पुलिस ने अशलत के अन्दर आने के समय भेरे जेब से एक पत्र 
ले लिया था, जो कि अब तक मुमे नहीं लोटाया गया | 

इस पर अदालत ने इन्स्पेक्टर डेविडसन से मि० क्रानित- 
कुमार को गेलरी से निक्राल बाहर करने का हुक्म दे दिया । 

मि० क्रान्तिकुमार के हटाए जाने के समय दर्शक नन्‍्दलाल 
ले, जोकि अभियुक्त जहाँगीरीलाल के भाई हें, द्विब्यूनल से. 
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निवेदन किया कि पुलिस इन्स्पेक्टर मि० क्रान्तिकुमार को 
पीट रहे हैं । 

इस पर अभियुक्त जहॉगीरीलाल तथा अन्य अभियुक्तों ने 
ट्रिब्यूनल से कहा कि यदि हम लोगों के रिश्तेदारों और दशेकों 
को इस तरह से अपमानित किया जायगा तो हम लोग अदालत 
में हाजिर होने से इन्कार कर देंगे। दर्शकों पर इसलिए कड़ाई 
की जाती है, जिससे वे अदालत में आना छोड़ दें। यह तो 
अखसहनीय है । 

इस पर दशेकों की गेल्लरी में बैठे हुए लोग विरोध-स्वरूप 
अपनी->पनी सीटे छोड़ कर बाहर चले गए । 

प्रेजिडेए्ट ने इन्पेक्टर डेविडसन से पूछा कि क्‍या मि० 
क्रान्तिकुमार के साथ बुरा व्यवहार हुआ ९ इन्स्पेक्टर ने कहा, 
जी नहीं, दुव्येवहार नहीं हुआ, मेंने केवज्न कोट की आज्ञा का 
पालन किया है। 

अभियुक्त कुछ बोलना चाहते थे, परन्तु मि० श्यामलातल, 
अमोलकराम कपूर आदि के कहने से वे चुप रहे । 

१६ जून, १६३१४ की बैठक में स्पेशल टिव्यूनल ने प्रारम्भ में 
अदालह्नत के कलक खान गुलमोहम्मद स्राँ का बयान दर्ज किया। 
खान गुलमोहम्मद ख्राँ को दिव्यूनल ने मुखबिर मदनगौपाल के 
बयान के अनुसार उसके छिपाए हुए कागज को लाने के लिए 
जेल भेजा था। उसने अपने बयान में कहा कि में स्पेशल टिव्यू- 
नल की आज्चा से बोस्टल् जेल के फाटक पर कल शाम को चार 
बज कर पाँच मिनट पर पहुँचा । जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट उसः 
वक्त मौजूद नहीं थे। क़रीब चार बज कर १४ मिनट पर में 
अन्दर बुज्ञाया गया और प्रवेश-द्वार के बगल वाले एक कमरे 
में, जोकि शायद जेल का ऑफिस था, बैठा दिया गया। मुखबिर 


सरदार भगत सिंह ३११ 
छाए (प्य॥एए ) 50 (:2( 20 माफ़) ॥॥(/2/॥फ()2 जात "२ 

भी वहीं बुला लिया गया। इसके बाद जब मुखबिर को जेल्न के 
कमचारी उसके कमरे की ओर ले जाने लगे तब मैंने भी मुख- 
बिर के साथ जाना चाहा परन्तु सुपरिण्टेण्डे्ट ने मुझसे कहा 
कि तुम्हारे जाने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, मदनगोपाल 
काग्रज़ स्वयं ही लेता आएगा, अगर कोई होगा । सुपरिण्टेण्डेण्ट 
ने मुखबिर के साथ असिस्टेण्ट जेलर को भी भेजा था। मैं 
आऑफ़िस में बैठा उनके आने का रास्ता देखता रहा। क़रीब 
पन्द्रह मिनट के बाद मुखबिर ने आकर काग़्ज़ मुझे; दे दिया, 
जिसे में अदालत में पेश कर चुका हूँ। उस काग़ज़ पर मैंने 
सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल और असिस्टेण्ट जेलर के हस्ताक्षर करा 
लिए थे । 

सरकारी वकील रायबहादुर पण्डित ज्वाल्नाप्रसाद ने कहा 
कि अदालत के इस गवाह ने सबूत-पक्त के विरुद्ध गवाही दी है । 
इसलिए मुझे इस गवाह से जिरह करने का समय दिया जाय । 

इस पर सफाई के वकील मि० श्यामत्ाल़ ने कहा कि नियम 
के अनुसार इस गवाह से जिरह करने का पहला अधिकार मेरा 
है । अदालत ने मि० श्यामलाल की बात मान ली । 

सि० श्यामल्ञाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि 
बोस्टल खेल के फाटक पर पहुँचने पर मुझे; फाटक का पहरेदार 
मिला । मेंने उससे कहा कि अदालत ने मुझे जेल के अन्दर 
जाने की इजाज़त दी है, परन्तु उतने फाठक खोलने और अन्दर 
जाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया। उसने कहा कि 
साहब ही आपको अन्दर जाने की इजाजत दे सकते हैं । में मोटर 
पर बेठा बाहर इन्तज़ार करता रहा। श्रसिस्टेण्ट जेलर दोस्त 
अलीशाह से पूछने पर, जोकि मुखबिर को उसके कमरे तऋऊ 
पहुँचाने गए थे, मालूम हुआ कि बिना जेल्न-सुपरिण्टेण्डेण्ट को. 


३१२ सरदार भगत पिंह 
9 बात (जाओ! (2ना॥।ए(22॥7॥(?200?2गा।॥फ्(27॥फ) ()2॥]॥॥ (2(20॥॥फ ३ 
आज्ञा के जेल के अन्दर जाने की इजाजत नहीं मिल्न सकती | 
मेंने उनसे जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट तक खबर पहुँचा देने के लिए 
कहा। अखिस्टेण्ट जेलर ने करीब साढ़े चार बजे लौट कर कह 
दिया कि मुझे जेल के अन्दर कुछ उपयोगी कार्यवश देरी हो 
गई। साथ ही यह भी कहा कि बिना सुपरिस्टेण्डेण्ट की 
इजाजत के आप अन्दर नहीं जा सकते | इस पर मेंने उनसे 
यही बाव लिख कर देने के लिए कहा | इस पर उन्होंने अदालत 
के हुक्म पर सही कर दी। परन्तु मेंने कहा कि केवल आपकी 
सही पयाप्त नहीं है, इस पर जेल्र सुपरिण्टेण्डेर्ट की सही भी 
होना आवश्यक है। इस पर असिस्टेण्ट जेज्र अदालत का 
आज्ञा-पत्र क्लेकर जेल के अन्दर चलते गए। पाँच बज कर १० 
मिनट पर जेल सुपरिस्टेण्डे्ट बाहर आए, मुमे अन्दर लिवा 
ले गए और आऑफ़िस में एक कुर्सी पर बैठा दिया। में मुखबिर 
के साथ उसके कमगे तक जाना चाहता था; परन्तु सुपरिण्टेण्डेण्ट 
ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है | इसके क़रीब पन्द्रह मिनट बाद 
मुखबिर लौट आया। उसने कहा कि मेरी ट्रछु का तात्ना तोड़ 
दिया गया है और यह कह कर उसने मुमे! अपनी तालियों का 
गुच्छा देना चाहा, परन्तु मेने कहा कि तालियों के गुच्छे के लिए 
मुझे अदालत से कोई हुक्म नहीं मित्ला । मुखबिर ने कद्दा कि 
ट्रछू से मेजिस्ट्रेट के सामने दिए गए मेरे बयान की नक़ल् भी 
गायब कर दी गई है। 
इसके बाद सरकारी वकील रायबहादुर ५० ज्वालाप्रघ्ाद 

के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कद्दा कि पहले मुखबिर ने मुम्े 
तालियों का गुच्छा देना चाहा, फिर उसने अपनी ट्रक्क का ताला 
टूटने की शिकायत की । इसके बाद उसने वह काग्रज्ञ दे दिया, 

- जिसके लेने के लिए में अदालत की तरफ़ से भेजा गया था। 


सरदार भगत सिंह ११३ 
फकााशाए। (जात एज 32 (202 भरा 20 :॥ै४:7५ | 
मेरे यह पूछने पर कि कोई और काग्रज्ञ सी तो नहीं है, मुखबिर 
ने कहा था कि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काग़ज़ नहीं हे, 
दूसरे कागज जो थे वे ग्रायत्र कर दिए गए हैं। यह काग्रज़्, जोकि 
उसने दिया था, पुराना और फटा हुआ था। में नहीं जानता कि 
मुखबिर मदनगोपाल वह काशज़ कहां से लाया था, न इस 
विषय में किसी शख्स ने मुके! कोई बात बताई और न मैंने 
किसी से पूछा ही क्‍योंकि अदालत ने ऐसा कोई हुक्म मुमे 
नहीं दिया था | मुखुबिर की कोठरी तक मेरे न जाने का कारण 
यह नहीं था, कि अदालत से उस विषय में कोई हुक्म नहीं 
पसिला था, बल्कि नज़ाने छा कारण जेंल सुपरिण्टेण्डेर्ट का 
हस्तक्षेप था | यदि अदालत ने मुखबिर की कोठरी तक जाने का 
स्पष्ट आदेश दिया होता तो में सुपरिण्टेण्डेश्ट से मुखबिर के 

साथ उसकी कोठरी तक जाने का आग्रह करता | 

अदालत के कलक की गवाही हो चुकने के बाद मुखबिर 
मद्नगोपाल पेश किया गया । 

मि० श्यामलाल ने ट्रिब्यूनल से प्राथना की कि काग्रज़ के 
सम्बन्ध सें अगर सुखबिर की भी गवाही इसी वक्त दो जाय तो 
अच्छा हो । 

अदालत के प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि कल शास 
के वक्त मेंने अपने बयान का प्रथम प्रष्ठ अदालत के क्लक को 
दिया था। उसे मेंने जेल में अपनी को०रो के बाहर ज़मीन के 
अन्दर से निकाला था। अदालत में जो कुछ मेने कहा था 
उसका श्रमाण देने के लिए मेंने उस काराज़ को ज़मीन के अन्द्र 
झुरक्षित करके रख लिया था। जेल की कोठरी में मेरे दो सूट- 
केस थे। कत्न अदालत से जेल जाने पर मेंने देखा कि एक सूठ- 
कस, जिसमें मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान -ी नकल 
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रक्खी हुईं थी, ग्रायब है। कल बोस्टेल् जेल पहुँचने पर अदालत 
के कलक को, जिसे अदालत ने मेरे साथ अपने हुक्म से भेजा 
था, जेल के अधिकारियों ने जेल के फाटक पर ही रोक तिया 
ओर मुझे जेल के अन्दर ले गए। वहाँ बॉढ्र ने, जिसे लोग 
शाह जी? कहते हैं, मुकसे पूछा कि बयान का प्रथम प्रृष्ठ कहाँ 
है ? मेंने कहा कि अदालत के किसी ज़िम्मेदार अफ़सर की 
अनुपस्थिति में में वह प्रष्ठ किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकता। 
इसके बाद वॉडर ने मेरे सूट-केस की ताली माँगी, जिसे देने 
से मेंने इन्कार कर दिया। इस पर बॉडर ने सूट-केस का ताला 
तोड़ डाला, परन्तु उसमें कुछ मित्रा नहीं। एक दूसरा कागज 
मेंने अपनी कोठरी के एक द्राज़ में रख दिया था, परन्तु भेरी 
ग्रेर-मौजूदगी में पुलिस ने उसे भी ग्रायब कर दिया था । 


मगवतीचरण की झत्यु 


इसके बाद मुख़बिर की षडयन्त्र-सम्बन्धी गवाही प्रारम्भ 
हुई। सरकारी वकील ने अदालत के सामने एक जूता पेश 
किया, जिसकी मुखबिर ने शनाख्त की ओर कहा कि यह जूता 
बैसा ही है जैसा राज पहना करता था। इसके बाद मुखबिर ने 
कहा कि बड़े भैया? ने कहा था कि वह बस इतना भयात्रक था 
कि तोस गज़ का फ़ासला होने पर भी वह राज की पुस्तक के. 
आर-पार निकल गया । घायल हो जाने के बाद भगवतीचरण 
भावलपुर रोड वाले मकान पर नहीं ल्ञाए गए थे। भगवती-- 
चरण के घायल होने के दिन “बढ़े भेया”, धनी, प्रान और सूरज 
मकान से बाहर जाते समय भगवतीचरण के यहाँ जाने के 
लिए कह गए थे। ग्यारह बजे रात को उन सब के लोटने पर 
“झुमे मालूस हुआ कि भगवतीचरण की मखुत्यु हो गई । २६ मई,. 
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सन्‌ १६३० को सवेरे वे लोग फिर घर से निकल गए और शाम 
को ६ बजे वापस आए | उत्तकी बातचीत से मुझे मालूम हुआ 
कि वे भगवतीचरण को रावी-तट के किसी जखीरे में दफन कर 
आए हें | प्रान ने मुझसे साइकिलें लाने के लिए कहा। राज ने 
मुमसे साइक्लों के लाने के लिए नहीं कहा था। मुखबिर ने 
कहा कि मेंने पुलिस के कहने से इस सम्बन्ध में राज का नाप्त 
लिया था | उसी दिन शाम को दल के उपयोग के लिए शिव दों 
साइकिलें लाया था । भावलपुर रोड हाउस में हर वक्त दो-चार 
साइविलें मौजूद रहती थीं। ता० २६ या ३० मई को “बड़े भेय!', 
सरदार, ग्रान और जाट एक मोटर लॉरो पर आए ओर जेल 
पर आक्रमण करने की स्कीम पर विचार हुआ । 


जेल पर झाक्रमण 


मुखबिर ने कहा कि पहली जून सन्‌, १६३० को बड़े भैया! 
से मालूम हुआ कि आज जेल पर आक्रमण किया जायगा। 
इस सम्बन्ध में ३० ता० की रात को कुछ रिवॉल्वर निकाल 
कर साफ़ कर लिए गए थे। ३१ मई को तीन बम स्वयं प्रान 
ओर 'बड़े भैया” ने भर कर तैयार किए थे। उस वक्त कमरे में 
शिव बैठी हुआ था और राज सो रहा था। मैंने मगवतीचरख 
की मृत्यु के पहले कुछ बम आलमारी में रक्खे हुए देखे थे । वे 
टेनिस की गेंद के आकार के थे। इसी बीच अदालत में मुखबिर 
के सामने सरकारी वकील ने एक बम पेश किया, जिसे देख कर 
मुखबिर ने कटद्दा कि वे बम इसी प्रकार के थे | ३१ मई को में 
शिव के साथ एक धुलाई को दुकान के पास गया, जहाँ से शिव 
एक छोटी-सी सन्दुक्त ले आए । मेंने शिव से यह नहीं पूछा कि. 
उसमें कया है । १ जून को 'बढ़े भैया! ने मुके ओर सूरज को 
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बुलाया और सूरज से कहा कि हम लोग जेल पर आक्रमण 
"करने जा रहे हैं, मेरे साथ चलो। सूरज ने कहा कि मेरी तबीयत 
ठीक नहीं । इस पर “बड़े भेया” ने मुझे चलने को कद्दा। “बढ़े 
भैया ने बग़ल के कमरे से एक रिवॉल्वर लाकर मुझे दे दिया। 
यह फौजी रिवॉल्वर था। मेंने पहले कभी रिवॉल्वर नहीं चलाया 
था | हवाई पिस्तोल से निशानेबाजी का अभ्यास किया था। 
जेल पर आक्रमण करने के लिए मोटर लॉरी पर में, प्रान, “बड़े 
भैया), शिव ओर सरदार जी जाने वाले थे। हम लोग घर से 
२ बजे सोटर लॉरी पर रवाना हो गए। आसफ़, दीदी, भाभो 
ओर राज बड़ले पर रहे । लॉरी हम लोगों को लेऋर एक बाग 
'में पहुँची, जहाँ हम लोगों ने ताश खेलना प्रारम्भ कर दिया। 
थोड़ी देर में दो व्यक्ति एक-एक छरके साइकिल पर आए, जिनसे 
प्रान ने बातें कीं। दूसरे व्यक्ति के रवाना होने के बाद हम लॉरो 
पर बैठ गए। लॉरी तेज्ञो से जेल की ओर रवाना हो गई। 
बोस्टेल जेल से दो फ़लोड्ड को दूरी पर एक पेड़ के नीचे हम 
ज्ञागों ने लॉरी खड़ी कर दी। वहाँ से बोस्टल जेल का मुख्य 
'फाटक दिखलाई पड़ता था। मेंने जेल के फाटक के सामने एक 
जेल-लॉरी खड़ी देखी । 


श्शारा 


शिव बाँसुरी बजाने ल्गा। मेंने समझा कि भगतसिंह और 

दत्त को इस बॉसुरी के द्वारा इशारा किया जा रहा है कि उनको 
जेल से छुड़ाने वाला दल आ गया है। “बड़े भेया' ने कहा कि बम 

फेकना ठीक न होगा, क्योंकि सम्भव है कि उससे भगतपिह और 

दत्त को भी चोट लग जाय | ग्रेरे और शिव के लिए निश्चय हुआ 
“भरा कि हम लोग भगतसिंद के साथ वाले कॉन्स्टेबिलों पर गोली 
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चलाएँ और पिस्तील भगतसिंद और दत्त को दे द। पान के 
लिए निश्चय हुआ था कि यदि कोई पुलिस अफ़सर हम लोगों 
की ओर गोली चलाए तो वह उनका उत्तर दे। बड़े भेया! ने 
अपने लिए सब-इन्स्पेक्टर ओर मोटर ड्राइवर को गोलत्ली मारने 
की ड्यू टी निश्चय की थी। भगतलिंह और दत्त को छुड़ा कर 
दल ने उन्हें मोटर में एक घर की वरफ़ ले चलने का विचार 
किया। हम लोगों ने भगतसिंदह्द ओर दत्त को एक जेल-लॉरी 
में जाते हुए देखा ओर भगतसिंह और दत्त ने भी हम लोगों को 
देखा । बड़े भैया? पर हम लोगों की असफलता का बड़ा आधात 
पहुँचा । बड़े भैया? ने कहा कि यह कार्य हम लोग कल फिर 
करेंगे। इसलिए हम लोग भावलपुर रोड वाले मकान पर वापस 
चले आए ओर मकान में रहने वाले साथियों से असमृलता की 
बात कह दी । बड़े भेया' ने कहा कि इस काय के लिए बहुत 
रुपए की आवश्यकता है। मि० आसफ़ ने रुपए के लिए त्बन्ध' 
करने का वचन दिया। भाभी ने कहा कि आप लोग हमारा 
ज़ेबर बेंच कर इस कायये की जरूरत पूरी कर सकते हैं। दीदी 
ने भी अपने जेवर बेचने की इच्छा प्रगट की । 


भावलपुर रोड की बम-घटना 


रात को हम सब लोग उसी मकान में साए। दूसरे दिन, 
२ जून को सवेरे साढ़े पाँच बजे मकान में बम फटने की आवाज़ 
सुनाई पड़ी । में जल्दी से 'बड़े भेय/ के पास दौड़ गया। 
उन्होंने कहा कि दुल के दूसरे सदस्य मधान से दुल्ल का सामान 
हटाने के लिए गए हैं, क्‍योंकि बम फटने की ख़बर पुलिस में 
अवश्य ही पहुँचेगी। अगर सामान जल्द नहीं हटाया जाता, 
ता दुल का सब सामान पुल्निस के हाथ में पड़ जायगा । “बड़े 
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मैया! ने मुके एक छोटी-सी सन्दुक्क, एक रिवॉल्वर ओर कुछ 
कारतूस दिए, में इन्हें लेकर यूनिवर्सिटी के मैदान में चला आया 
और वहाँ से पात्ननपुर के लिए रवाना हो गया। फिर पालनपुर 
से अजमेर पहुँचा । उल समय रिवॉल्चर ओर कारतूप मेरे पास 
थे। सन्दुक् मेंने प्रान को दे दिया था। में अजमेर ६ जूब को 
पहुँचा था। जुलाई सन्‌ ३० में में कान्तिप्रखाद के निमन्त्रण 
पर उनसे दिल्ली में मिल्ा। मेंने अपना रिवॉल्वर कान्तिप्र ताद 
को दे दिया। ऋन्तिप्रसाद ने मुझसे एक “भाई साहब? नाम के 
व्यक्ति का परिचय कराया और सुझसे अपने साथ अजमेर ले 
जाने के ज्िण कहा। बाद सें मुझे मालूम हुआ कि “भाई साहब! 

भी दल के सदस्य हैं ओर इस केस के फ़रार अभियुक्त हैं । 

इसके बाद अदालत जल-पान के लिए स्थगित हो गई । 


सुखदेवराज का कानूनी विरोध 


जल-पान के बाद अदालत के फिर बेठने पर मुखबिर ने 
ने अपनी गवाही के सिलसिले में कहा कि में १३ नवम्बर, सन्‌ 
१६३० को गिरफ्तार हुआ था। परन्तु उसी दिन रात को छोड़ 
भी दिया गया था। इसके बाद १४ नवम्बर को क्िर गिरफ्तार 
कर लिया गया और दिल्‍्ज्ञो भेज दिया गया। दिल्ल्ी- से फिर 
ज्ञाहौर पहुँचाया गया, जहाँ मेरा बयान हुआ। में पुलिस को 
अजमेर ले गया, जहाँ से मेंने एक रिवॉल्चर और ठोस कारतूस 
बरामद कराए। मुखबिर ने अदालत में रक्खे हुए रिवॉल्वर 
की शनारत की। इसके बाद मुखबिर ने कहा कि मुझे क्षमता 
'अदान की गई । ह 

इसके बाद उसने मुखबिर इन्द्रपाल की शनाख्त की। इसी 
- समय अदालत में अभियक्त सुखदेवराज भी शनाखा के लिए 
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पेश किए गए । अन्य अभियुक्तों कु साथ मिल्ञाए जाने के समय 
सुखरेवराज ने अदालत से पूछा कि मैं क्‍यों बुलाया गया हूँ ? 
अदालत ने कहा कि तुम मुखबिर द्वारा शनाख्त कराए जाने के 
लिए बुल्ञाए गए हो । सुखदेवराज ने अपनी शनाख्त किए जाने 
का यह कह कर विरोध किया, कि मेरा मामला इन अभियुक्तों 
से अलग चलेगा, इसलिए मेरी शनाख्त की कारवाई मेरे अलग 
मामला चलने के समय ही होनी चाहिए। यदि मेरी शनाख्त 
की कारबाई इस केस के साथ ही की गई, तो इस ट्ब्यूनल और 
दोनों पक्त के वकीलों की हैसियत गवाहों की हो जायगी, और 
फिर इस ट्रिब्यूलल और इन वकीलों को मेरा अल्ग मामला 

करने का अधिकार न रह जायगा | 

सरकारी वकील ने सुखदेवराज के कथन का विरोध किया । 
परन्तु ट्विब्यूनल के सदस्यों ने सुखदेवराज के कथन को मान 
लिया ओर उन्हें वापस भेज दिया। 


धमकी 


इसके बाद मि० सल्लीम के प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने 
कहा कि पहले मेंने बयान देने से इन्कार कर दिया था, परन्तु जब 
पुलिस ने धमकाया कि तुम्हारे पिता, जो कि पोस्टल विभाग में 
'नोकर हैं, उनकी नौकरी में हस्तक्षेय किया जायगा, तब मैंने 
बयान देना स्वीकार कर लिया। एक दिन एक पुलिस अफ़सर 
ने मुर्के माफ़ा दिला देने के लिए कहा। में राज़ी हो गया और 
मुखबिर बन गया। पुल्तिस ने माफ़ी दिलाने की बात मुझसे ३ 
दिसम्बर, सन्‌ १६३० सें कही थी। इसके दूसरे दिन बह सुमे 
कसूर ले गई ओर मैजिस्टूट के सामने पेश कर दिया। पुलिस 
के सासने बयान दज होने के समय जो बात में नहीं जानता था 
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ओर जिसे पुलिस मुझसे कददलाना चाहती थी, उसके विषय में 
उपस्थित पुलिस अफ़सर कह देते थे कि ऐसी बात भी हुई है, 
अपने बयान में इसे शामित्र कर लेने में कोई हानि नहीं है। 
मुझे यह नहीं बतत्लाया गया था कि मेरे बयान में उन बातों के. 
शामित्ष करा देने से पुलिस को कया लाभ होगा ९ 


२२ जून १६३१: को दूसरे लाहोर षड्यन्त्र केस की कारवाई 
स्पेशल टिव्यूनल के सामने फिर शुरू हुईं। अभियुक्त भीमसेन 
ने अदालत से कहा कि आज मेरे पेट में दे है। दर्द गहते हुए 
जेल से अदालत लाए जाने का में विरोध करता हूँ। में आज 
अदालत की कारवबाई में भाग लेने में असमर्थ हूँ । इस पर टिब्यू- 
नल ने अभियुक्त को जेज्न वापस जाने की इजाज़त दे दी। दे 
रहते हुए जेल से अदालव ज्ञाए जाने के विरोध-स्वरूप अभियुक्त 
ले अपनी गैर-मौजूदगी के द्षिए वकील को अपना प्रतिनिधि 
बनाने से इन्कार कर दिया । इसलिए केस कल्न के लिए स्थगित 
ही गया । 


प्रुखबिरों की हिरासत 


इसके बाद अभियुक्तों की ओर से सक्काई के वकील ने 
ट्व्यूनल के सामने निम्न-लिखित अर्जी पेश की : 

(१) सुखबिर सदनग्रोपाल के ता० १६ जून ओर २० जून 
के बयानों से साफ़ जाहिर होता है कि मुखबिरों के हिरासत में 
रखने के सम्बन्ध में हाईकोटे ने जो हुक्म जारी किए थे, उनका 
पालन नहीं हो रहा। वास्तव में सुखबिर अब भी पुलिस के 
दथ में हें । 

(२) अभियुक्तों को इस बात का विश्वस्त-सूत्र से पता चला 
है कि असिस्टेण्ट जेलर बी० दौलतअली शाह खफ़िया-विभाग के. 
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आदमियों से मिले हुए हैं। सुखबिर की गवाही तथा अन्य परि- 
स्थितियों से भी यही बात प्रकट होती है। वास्तव में सी० आई० 
डी० विभाग की सिफ़ारिश से बी० दौलतगञज्ञी शाह मुखबिरों के 
ऊपर तैनात कर दिये गए हैं। जेज्न से सभी बॉर्डर बो० दोलत- 
अली शाह और सी० आई० डी० के आदमियों के हाथ में हैं 
ओर यह बात अब बिल्इुल स्पष्ट हो गई है, कि मुखविरों पर जो 
नए २० बॉडर तैनात किए गए हैं, उनका काम मुखबिरों की जानों 
की दिफराज़त करना नहीं है, बल्कि सी० आई० डी० अऊसरों 
को उनके बयानों के रटाने के कार्य में सहायता पहुँचाना है। 
मुख्बिरों के सेण्ट्ल जेल से बोस्टेल जेल में ले जाने का भी यहो 
उद्देश्य था। संण्टल जेल में अभियुक्त उनकी कारबाइयों को 
तोड़ सकते थे। बोस्टंल जेल में अब उनकी कारेबाइयों का पता 
नहीं चल सकता । 

( ३) इस अदालत के सामने वी० दौलतअली शाह ने जो 
यह रिपोर्ट दी है, कि सी० आई० डी० के आइमी अभियुक्तों से 
नहीं मिल पाते, भूठ है । सफ़ाई के बक्ोल् ने पहले जो वक्तव्य 
दिया था कि मुखबिरों के सम्बन्ध का प्रवन्ध सन्तोषज्नक हो 
गया है, वह ग़लत रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था | मालूम 
द्ोता है, कि मुखबिरों पर से पुलिस का प्रभाव एक मिनट के 
लिए भी नहीं हटा । जेल के सुपरिण्टेण्डेयट तकू का मुखबिरों 
पर कोई अधिकार नहीं है। 

(४ ) मुखबिर मदनगोपाल की गवाही से मालूम होता है, 
कि बी० दौलतअल्ली शाह और सी० आई० डी० के अफ़सर जेल- 
नियमों के भक्त करने, भकूठी गवाही देने के लिए उकसाने और 
अदालत की तोददीन करने के दोषी हें । 

( ४ ) सी० आई० डी० के अक्सर अदालत के हुक्‍्मों का. 

ब्याक र्‌ ५ न्या 
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अप्रत्यक्ष ढड्ठन से उल्लड्लन करके न्याय का हनन करने के लिए 
सरकार की व्यापक कायकारिणी शक्ति से अनुचित लाभ उठा 
रहे हेँ। मुखबिरों की रक्षा के बहाने गबनमेण्ट से कह कर 
उन्होंने अफ़खरों ओर बाडरों का एक विशेष दुल्न नियक्त करा 
लिया है, जोंकि मुखबिरों को बयान सिखलाने का कारय करता 
है। अगर गवनेमेण्ठ को अपने बनाए क़ानूनों के लिए कुछ 
भी इज्जत है तो उसे चाहिए कि बी० दौलतअली शाह और 
सी० आई० डी० अफ़सरों को, जोकि इतने गम्भीर दषों के 
अशियोगी हैं, तुरन्त सज़ा दे। अभियक्तों को यह बात बहुत 
अच्छी तरह मालूम हे,-कि इन अपराधियों को निर्दोष साबित 
करने लिए कोइ न कोई उपाय मिल ही जायगा । 


( ६) सी० आई० डी० के आदमी केवल जेल के अन्दर ही 
नहीं, बरन्‌ अदालत के हाते के अन्द्र भी मुखबिरों से मिलते 
हैं। उस वक्त मुखबिरों पर पहरा रखने वाली पुत्निस अपने 
आपको सी० आई० डी० के आद्भियों का मातहत सममती 
है। ज़रा सी बात पर जनता के किसी भी व्यक्ति की शिकायत 
कर देने के लिए वह तेयार रहती है, परन्तु सी० आई० डी० 
के आदभियों को बह निस्सक्लोच मुखबिरों से मिलने देती है। 


(७) घर से चलने के समय से लेकर अदालत छोड़ने के 
समय तक प्रत्येक सबत के गवाह को, पुलिस अपने क्रब्ज़े में 
रखती है । जल्दी से जल्दी समन जारी करने के बहाने उसने 
गवाहों को बुज्ञाने आदि का भार, कानून के विरुद्ध, अपने 
ही ऊपर ले लिया है। उन्हें जगह देने और शहर तथा अदालत 
के हाते के अन्द्र हर तरह की सुविधा पहुँचाने का काय भी 
उसने बिना किसी के कहे, अपने ऊपर ले लिया है। परिणाम- 
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स्वरूप कोई भी सबूत का गवाह पुलिस के प्रभाव से बाहर नहीं 
रहने पाता। है 

(५) बी० दोलतअली शाह ने अद्दाज्त की आज्ञाओं का 
उल्लड्वन भी किया है। अदाजत ने सुल्लबिर सदनगोपात्ञ के 
साथ अपने क्लक को कुछ काग्रज्ञात लाने के लिए जेज्ञ भेजा 
था, परन्तु बी० दोलतअली शाह ने कज्ञके को मुख़बिर मदन- 
गोपाल के खाथ उसकी कोठरी तक नहीं जाने दिया । 

(६ ) अभिथुक्तों को मालूम होता है कि जेश्न-विभाग के कुछ 
अफ्रतर सी० आई० डी० के आदमियों से डरते हैं, इसलिए 
वे क्रायदे-क़ानून के मुताबिक् अपने कतेब्यों का पालन 
'नहीं कर पाते । 

(१० ) इसलिए अभियुक्त न्याय की रक्का के लिए अदालत 
से निम्न-लिखित'*हुक्प्ों के जारो करने की प्राथेता करते हैं । 

( क ) भुखबिर फिर से सेण्ट्रज् जेल में भेज दिए जाये । 

(ख ) सरकार से अनुरोध किया जाय, कि वह बी० दोलअ जी 
शाह और सी० आईं० डी० के अफ़सरों को जेल- 
नियमों के भद्ग करने, चोरी करने और भूंठो गवाही 
देने के लिए उकसाने के लिए उन्हें दण्ड दे । 

( ग ), बी० दोलतअली शाह मुखबिरों पर निगरानी रखने 
के पद्‌ से तुरन्त हटा दिए जायें। 

( थ ) जब तक उपरोक्त प्रबन्ध न हो जाय और हाईशोट के 
हुक्‍्मों का पूर्णतया पालन न हो, तब त# मुखबिरों 
की गवाही स्थगित रक्खी जाय । 

 ड* ) अदालत के हाते के अन्द्र मुख़बिरों पर पहरा रखने 
वाली पुलिस को आज्ञा दे दी जाय कि वह किसी भी 
सी०आईं०डी० अफ़सर को मुखबिरों के पास न जाने दे। _ 
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( च ) इस मामले से सम्बन्ध रखने वाले सी० आई० डी० 
अफ़सर अदालत के हाते के अन्दर केवल गवाही देने 
के लिए आ सकें, परन्तु अदालत के कमरे में बेठने 
की इजाजत तो उन्हें किसी हालत में न मिलनी चाहिए | 

(छ ) कोट-इन्स्पेक्टर को हुक्म दिया जाय कि वह मुखबिरों 
तक सी० आई० डी० अफ़सरों के सन्देशा पहुँचाने 
का काय न करे | 


नोटिप बजारों 


मि० सल्लीम--अगर सी० आई० डी० के अफ़सर जेज्न के 
नियमों को भड्ग करके मुखबिरों से मित्नते हें तो इससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि मुख़बिरों की हिरासत के लिए जो प्रबन्ध 
किया गया है, वह प्रबन्ध दूषित है। केवल उस प्रबन्ध के. 
दुरुपयोग के सम्बन्ध में आपकी शिक्रायत हो सकती है। 

मि० श्यामलाल--हमारा अभिग्नराय तत्व से है, छाया से' 
नहीं । हम केवल यह चाहते हैं कि सी० आई० डी० के अफ़घर 
मुख़बिरों की गवाहियों में बेजा दबाव न डाल सकें, जैसा कि. 
हाइईकोट के नियमों का भी अभिग्नाय है । 

प्रेज्डिएट--जेल तथा सी० आई० डी० के अफ़पतरों के. 
अपराधों के विषय में हम केवल ज़िला-मैजिस्ट्रेट को सूचना 
भेज सकते हैं, जो कि जाँच-पड़ताल्न के बाद जो उचित 
कारवाई सममे, कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और हम क्या 
कर सकते हैं ९ 

मि० श्यामलाल--अब तक अधिकारियों ने जो अपराध 
किए हैं, उन पर सरकार कारंबाई करे, परन्तु हमें तो आगे के. 
लिए भी अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करना है। अभी दोः 
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ओर मुखबिरों को गवाही होनी बाक़ो है। अदालत को चाहिए 
कि वह पुरिस के अनुचित दवाव से उनकी रक्षा करे। अगर 
असिस्टेण्ट जेलर बाबू दोलतअलो शाह मुखबिरों की निगरानी 
के काय में बने रहें, तो मुखबिर पुलिस के अनुचित दबाव से 
बचे नहीं रह सकते । मेरी- ग्राथना है, कि वे इस काय से तुरन्त 
हटा दिए जायें। उन्होंने इस अद्दालव के हुर्म को अजज्ञा को 
है, अदालत के कलक को जेल के बाहर खड़ा रक्खा और उद्ध 
बीच में उस कागज्न को अपने क़ब्जे में कर लेने का प्रयत्न किया, 
जिसको अदालत माँग चुको थी । 

मि० श्यामलाल ने कहा कि सी० आई० डो० के अकपर 
सरकार की कमजोरी से अनुचित ल्ञाम उठा रहे हैं। उन्होंने 
गल्नत रिपोर्ट भेज-सेज कर सरकार द्वारा मतमाने हुक्म जारी 
करा लिए हैं। अ्रभियक्त केवल इतना हो चाहते हैं कि मुखबिर 
सी० आई० डी० अफ़परों के अनुचित दबाव से स्व॒तन्त्र रहें । 

इस पर अदालत ने सरकारो वकनोल ओर डिस्टिक्ष्ट मे जिस्ट ट 
के नाम नोटिस जारो करते हुए उतसे पूछा झि अभियक्तों को 
उपरोक्त अर्जी क्‍यों न मब्जर कर लो जाय ? इस अज्ञों पर 
बहस करने के लिए अदालत ने २४ ता० निश्रत की | 

२३ जूस, १६३१: आज स्पेशल ट्व्यूनल के सामने दूधरे 
साहोर षड़यन्त्र केस के पेश होने पर अ्रभियक्त भोमपेन, जिधके 
पेट में एक रोज़ पहले से दद था, जेल के दो वॉडरों के सहारे 
अदालत के कमरे में लाया गया | उससे एक बेन्च पर लेट जाने 
के लिए कह दिया गया । 

अभियक्त जहॉगीरोलाल ने टिब्यूनल से कहा कि भोमसेत 
अब अदालत में हाज़िर होने में असमर्थ है । इस दद के कारण 
इतने थोड़े समय में उसका वज़न ४ पोण्ड घट गया है। 
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जैल-सुपरिण्टेण्डेडट का बयान 


प्रारम्भ में टिब्यूनल ने भीमसेन के स्वास्थ्य के बिषय में 
सेण्टल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर सोंधी का बयान लिया । 
आपने कह्दा कि मेंने अभियुक्त की खबेरे परीक्षा की थी, उससे 
मेरा ख्याल था कि वह अदालत में हाज़िर होने लायक़ है। 

अदालत के कहने पर मेज़र सोंधी ने अभियुक्त को अदालत 
में एक बार और देखा ओर देख कर कहा कि अभियुक्त की 
हालत सवेरे की अपेक्षा बुरी नहीं है। वह अदालत की कारेबाई 
में भाग ले सकता है । 

अभियुक्त भीमसेन ने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा दे हों 
रद्द है। इस पर उसे बैठने के लिए एक आरामकुर्सी दी गई । 
अभियुक्त ने अ्रज़िडेर्ट से कहा कि आप स्वयं आकर देख सकते 
हैं कि मुझे कितना अधिक द॒द हो रहा है। इसके बाद अभियुक्त 
ने कद्दा कि कल मैंने अदालत के सामने जो शिकायत की थी, 
उसी कारण से मेजर सोॉँधी मेरे वि रुद्ध हो गए हे ओर आज 
अदालत में हाजिर होने की समथता के विषय में इतना ज़ोर 
दे रहे हैं। वास्तव में मेरे बहुत ज्यादा ददे हो रहा है । मेरे लिए. 
बैठना भी असम्भ्व है | 

कुछ मिनटों के बाद अभियुक्त कुर्सी से नीचे गर पड़ा | 


सुनवाई स्थगित 
सुखबिर मदनगोपाल गवाह के कठघरे में खड़ा था और 
कारवाई प्रारम्भ होने ही वाली थी, कि अभियक्त जहाँगीरीलाल 
ने ट्रिब्यूनल के सामने एक अर्ज़ी पेश कर दी। श्रर्जी में लिख! 
- था कि मुखबिर की गवाही समाप्त हो चुकी है, अब सक़ाई की 
ओर से उसकी जिरद्द होने वाली है | मुखबिर से जिरह होने के 
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पहले हम सात अभियक्त, जहाँगीरीलाल, दयानतराय, कुन्द्न- 
लाल, गुलाबसिंह, भागराम, धर्मपाल और रूपचन्द, जिरह के 
सम्बन्ध में कुछ सल्लाह करने के लिए अभियक्त सुखदेवराज से 
मिलना चाहते हैं । 

अदालत ने अर्जी मल्‍जूर कर लो और इसके लिए एक घरण्दे 
का समय दिया | सक़ाई के वकील मि० प्राणनाथ मेहता की 
उपस्थिति में श्रभियुक्तों ने सुखदेवराज से सलाह की। 

२४ जून, १६३१ : स्पेशल द्विव्यूनल के सामने दुसरे लाहौर 
घडयन्त्र केस के पेश होने पर सफ़ाई के वकील, मि० श्यामलाल 
की जिरह के उत्तर में मुखबिर मदनगोपाल ने कहा कि मैजिस्ट्रेट 
ने मेरा बयान लिखने के बाद मुझे पढ़ कर सुनाया नहीं था। 
मेजिस्ट्रट के सामने मेंने किसी चीज़ की शनाख्त भो नहीं 
की थी। पुल्निस ने इन्द्रपाल और दो दूसरे नवयुव॒कों को 
दिखला कर मुझसे उनकी शनाख्त करने के लिए कहा 
था। भिरज़ा अताउलला ने दो नवयुवकों को दिखला कर 
मुकसे कहा कि ये ही वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने तुम्हें पालनपुर 
भेजने का प्रबन्ध किया था, इनकी शनाख्व कर दो। मिरज़ा 
ने सुकसे उनके नाम केवल कृष्ण और देवराज बतलाए थे। 
उन चृवयुवर्कों के दिखलाए जाने के समय में एक चिक 
की आड़ में था। में उन्हें देख सकता था, परन्तु वे मुझे 
नहीं देख सकते थे । यह घटना मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने 
के कुछ दिन पहले की है। मेने उन लोगों को पहले कभी 
नहीं देखा था, इसलिए मेने उनकी शनाख्त नहीं की । जब 
में चन्द्ररोखर आज़ाद और शिव के साथ पहले-पहल लाहोर 
गया था, तब पुरानी अनारकली में इन्द्रपाल के मकान में 
ठहरा था । 
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इसके बाद मुखबिर को अदालत सें एक कोट दिखल्ाया 
गया, जिसे उसने चन्द्रशेखर आज़ाद का बतत्ाया। 
मुखबिर ने कहा कि लाहौर फ्रोट में मुझे मैजिस्ट्रेट के 
सामने दिए गए बयान की अद्गरेज़ी नकल दी गई थी। में उदू 
नहीं जानता । बयान की नक्न्न मेरे पास एक महीने तक रही, 
जिसे में कश्ठस्थ करने के लिए बाध्य किया गया। वह नकल 
मेरे टरछु में थी, परन्तु न्यायालय की हिरासत में रकखे जाने 
के समय पुलिस उसे निकाल ले गई । 


प्रीवी कोन्पिल में अपील 


मि० श्यामज्ञाल की जिरह के उत्तर में मुखबिर ने कहा 
कि लाहौर फोटे में मुझसे कहा गया कि इन्द्रपाल ने अपने 
बयान में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं, जिसके लिए उसे उपयुक्त 
दण्ड दिया जायगा। लाहौर फ़ोटे से न्यायाज्षय विभाग की 
हिरासत में ल्ञाए जाने के दिन जब में अदालत में लाया गया, 
तो पुलिस अफ़सरों ले मुझसे कहा कि डरने को बात नहीं है । 
हम लोग हाईकोट की आज्ञा के विरुद्ध प्रीवी-कौन्सिल में अपीक् 
करने जा रहे हैं। उन पुलिस अफ़सरों में सरदार प्रवापसिंह 
डी० एस० पी० ओर सरदार खड्गसिंह सी० आई० द्ी० के 
इन्स्पेक्टर थे। उन्होंने मुकसे कद्दा कि हम लोग मुखबिरों का 
तबादला लाहोर फ़ोट सें फिर से करा देंगे। इसके बाद दस 
लोग सेण्द्ल जेल पहुँचाए गए, जद्दाँ हम लोगों के पहरे पर 
चद्दी पुलिस के आदमी तेनाव किए गए, जोकि लाहौर फ़ोटे में 
थे। सेस्ट्ल जेल में जब-तब सी० आई० डी० के अफ़सर भी 
इस लोगों से मित्ला करते थे। 

प्रश्न--क्या ख्रैरातीराम ने तुमसे यह नहीं कहा था कि 
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उससे पुलिस के अफ़सरों ने कह्ा, कि तुम लाहौर फ़ोट से 
सेण्टल जेल में बदल जाने के विरुद्ध हाइकोटे में दरख्वास्त दो ! 
उत्तर--निस्सन्देह खेरातीराम ने मुकेसे कहा था कि पुलिस 
इस सस्बन्ध में मेरी ओर से एक अर्जी पेश कर चुकी है । 


एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुखबिर ने कद्दा कि मुझे नहीं 
मालूम कि खैरातीराम के साथ जेल्न में विशेषवापूर्ण व्यवहार 
किया जाता है। मेंनते पुलिस से इस बात की कभी कोई 
शिकायत नहीं की कि जेज्ञ में मेरी जान खतरे में है। इस समय 
भी मुझे! इस बात का कोई डर नहीं है | 


मुखबिरों के लिए इनाम 


आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि पुलिस-गा्ड के अफ़- 
सरों ने मुझे घमकाया नहीं था । उन्होंने मुझसे कहा था कि इससे 
पहले वाले षड्यन्त्र केस में जिन मुखबिरों ने पुलिस के कह्दे 
मुताबिक़ बयान दिए थे, उन्हें हज़ारों रुपए इनाम में मिले थे, 
परन्तु जिन लोगों ने अपने बयान बदल दिए थे, उन्हें द्र्ड 
दिया गया था। उन्होंने मुकसे कहा, कि जयगोपाल को एक 
तमग्वा ओर ६ दृडार रुपए इनाम में मिले थे । इसी प्रकार फनी 
घोष, लडितकुमार और मनमोहन बैनर्जी को दो-दो हज़ार रुपए 
आर आत्म-रक्षा के लिए एक-एक तसवचे दिए गए थे । उन्होंने 
मु कसे कहा कि गवनमेण्ट ने सब से अच्छी गवाही देने वाले 
मुखबिरों को ४५,०००) रुपए और एक-एक तमखा देने का 
निश्चय किया है। उन्होंने मुकसे यह भी बतलाया कि मुखंबिर 
ब्रद्मदोच और रामसरन दास पर, जिन्होंने पदले लाहोर षड्यन्त्र 
केस में अपने बयान वदल दिए थे, मामला चल्लाया गया और 
बहुत बुरी तरह से दुण्डित किए गए थे। इसके बाद मुखबिर- 


३३० सरदार मगत सिंह 

0बगाए20 प॥ 00200 0 0 खाफ (00 7]ा॥(004ग्राफर) "१ जाए 
ने कहा कि सी० आई० डी० के सब-इन्स्पेक्टर सरदार खडगसिह 
सेण्ट्रल जेल में मुखबिरों से मिलने आया करते थे, उनके लिए 
मिठाइयाँ और फल लाया करते थे तथा और भी अनेक प्रकार 
से उन्हें सुविधाएँ पहुँचाते थे । 


बोस्टल जेल 


बोस्टेल जेल के सम्बन्ध में प्रश्न किए जाने पर मुखबिर ने 
कहा कि जेल में दो फाटक हैं। सी० आई० डी० के डी० एस० 
पी०, खाँ साहब सय्यद अहमदशाह मुझसे मिलने के लिए 
फ़िरोज्ञपूर रोड की तरफ़ जो फाटक है, उससे होकर आया 
करते थे। फाटक के बगल वाले ऑफ़िस में वे मुझसे मिलते 
थे। बाबू दोौज़्तअली शाह इस ऑफ़िस के इनचाजे थे। पहले- 
पहल मुमसे मिलने के लिए सय्यद्‌ अहमदशाह साढ़े नौ बजे 
रात को आए थे। मैंने दिल्ली षडयन्त्र केस के मुखबिर 
कैज्ञाशपति के अपूर्ण बयान की नक़ल देखी थी । उस बयान की 
नक़ल में ४८ प्रष्ठ थे, जिनमें सब में मुहर लगी हुई थी। 

इतना कहने के बाद मुखबिर ने अदालत के सामने कैलाश- 
पति के बयान के कुछ अंश अपनी याद से उद्धृत करके सुनाए । 

आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि जब इन्स्पेक्टर 
प्रतापसिंह अदालत के कमरे के बाहर मेरे सूट-कफेस की ताली माँग 
रहे थे, उस समय दो पुलिस कॉन्स्‍्टेविज्न मौजूद थे, जिनमें एक: 
सजावल खाँ नाम का कॉन्सटेबिल इस समय अदालत में उपस्थित 
है । बयान का पहला प्रृष्ठ माँगते समय भी वे दोनों कॉन्स्टेजिल 


मौजूद थे | हों 
“मैंने शिकायत नहीं की” 
मुखबिर ने कहा कि दल के सदस्य दल के अन्दर की भिन्न- 
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भिन्न शाखाओं की सम्पूर्ण कारवाइयों से परस्पर परिचित नहीं 
रहते । जब केशवचन्द्र ने मुकसे अपने पते से पत्र मँगाने के लिए 
कद्दा था, उस समय में दल के प्रति केवल सहानुभूति रखता था। 


कान्तप्रसाद ने मुझे “हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्शिकन 
आर्मी” का पर्चा दिखलाया था। पी दिखलाने में उसका उद्देश्य 
मुझे दल के नियमों से परिचित कराना था । मुझे यह नहीं मालूम 
कि भावलपुर रोड वाला बदला किराए पर कब लिया गया था। 
मेरे वहाँ पहुँचने के पहले ही उसमें दल के लोग मौजूद थे । मैंने 
उस व्यक्ति का चित्र देखा है, जिसको हम लोग भावलपुर रोड 
वाले बद्धले पर धनी के नाम से पुकारते थे। बह चित्र मेंने सर- 
कार को ओर से प्रकाशित एक घोषणा-पत्र में देखा था, जिसमें 
उसका नाम धन्वन्तरि दिया गया था। 

प्र०-मेजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय जब पुलिस के 
अफ़सर अपनी तरफ़ से उस बयान में बातें जोड़ते जाते थे, तब 
तुमने इस बात की शिकायत मेजिस्ट्रेट से क्‍यों नहीं की ? 

उत्तर--मैंने मैजिस्ट्रेट से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैजि-- 
स्ट्र्ट और पुलिस अफ़सरों में उस समय परस्पर जो बातें हो 
रही थीं, उससे मालूम होता था कि वे एक-दूसरे के मित्र हैं । 


पुलिस अफ़सर के नोट 


इसके बाद मुख़बिर के सामने वह कागज पेश किया गया, 
जिसे अदालत ने अपना कलक भेज कर जेल से मँगवाया था। 
मुख़बिर ने कहा कि यह काग्रज़ मैजिस्ट्रेट के सामने जो मेंने 
बयान दिया था, उसकी नक़ल का ग्रथम प्र॒ष्ठ है। बोस्टेल जेल में 
मेंने ज़मीन खोद कर उसे निकाला था, जिसे अदाल्नत के क्लके: 
ने यहाँ आकर पेश किया था । 
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एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में मुख़बिर ने कहा कि इस कागज्न 
पर पेन्सिल से जो तारीखें लिखी हुई हैं, उनके लेखक खाँ साहब 
सय्यद अहमदशाह डी० एस० पी० हैं। उन्होंने काग्रज़ पर ये 
'चारीसें मेरी मौजूदगी में लिखी थीं। ,डी० एस० पी० ने मुझसे 
इन तारीखों को कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा था ! 
इस पर सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने ट्विब्युनल से 
डी० एस० पो० को अदालत में बुल्वाने ओर उनकी लिखावट 
कै लेने के लिए प्राथना की । 
अदालत ने मि० श्यामलाल की प्राथता स्वीकार कर ली । 
इसके बाद अदालत जलपान के लिए स्थगित हो गई । 


पुलिस अफ़सर का बयान 


जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सी० आई० डी० 
के डी० एस० पी० खाँ साहब सय्यद अहमदशाह, जिन्होंने इस 
केस की जाँच को थी, अदालत के सामने गवाह की देसियत से 
पेश किए गए। सक्राइ के वकील ने आपको मुखबिर के बयान 
का प्रथम प्रृष्ठ दिखलाया। उसे देख कर खाँ साहब सय्यद्‌ 
अहमदशाह ने स्त्रीकार कर लिया कि काग्रज के हाशिया में 
'पेन्सिल से जो तारीखें लिखो हुई हैं, वे भेरी दो जिखो हुई है: । 


बयान में परिवतंन 
इसके बाद मुखबिर मदनगोपाल् गवाह के कठघरे सें फिर 
'पेश किया गया । 
मि० असोलकरास की जिरह के उत्तर में मुखबिर ने कहद्दा 
कि उस दिन बोस्टल जेल से काग्रज्ञ लाने के लिए मेरे साथ 
अदालत का जो क्लके भेजा गया था, वह जेल के फाटक पर ही 
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रोक लिया गया था | केवल में सीधे जेल के अन्द्र पहुँचाया 
गया था । इसके बाद मुखबिर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्ूट 
के सामने पेश करने के लिए कसूर ले जाते समय खा साहब 
भिरज़ा अताइल्ल.शाह मेरे साथ थे। केस ५ दिसम्बर को प्रारस्भ 
होने वाला था, इसलिए पुलिस ने लाहौर के डिग्दट्रिक्ट मैजिस्ट्र 2 
के आने का रास्ता नहीं देखा। पुलिस के सामने बयान देते 
समय पुक्नषिस मेरे बयान में अपनी तरफक्त से कुछ बातें जोड़दी 
जाती थी । बयान के बाद भी उसमें परिवर्तत किए गए थे । 
बयान के कुछ प्रप्ठ हटा कर उनके स्थान पर महीन लिखावट के 
नए प्रष्ठट रख दिए गए थे | मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देते समय 
अगर पुलिस वराबर उपस्थित न होती, तो मेंने सच्चा बयान 
दिया होता | अप्रैल, सन्‌ १६३१ में कुछ शनाझखन-स म्बन्धी 
कारवाइयों के लिए में लाहौर से दिल्ली भेजा गया था। जब में 
मंजिस्ट्रट को भिन्न-भिन्न जगह बतला रहा था, तब खा साहब 
मिरज़ा अताउल्ला क्ॉ ओर कुछ कॉन्स्टेविज्ञ मेरे साथ थे। आगे 
जिरह करने पर मुखबिर ने कहा कि मुमे यह नहां मालूम कि 
दल के लोगों ने भगतसिह ओर बटुकेश्वर दत्त को जेल से 
छुड़ा कर किस स्थान में ले जाने का निश्चय किया था। भगतसिंह 
ओर बटु*श्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के सम्बन्ध में अजमेर में 
कान्तप्रसाद के पूडने पर मैंने उन्हें दत्ञ के नियमों की याद 
दिलाई थी । दल का यह नियम है, कि दल्ल के रहस्यों को कोई 
सद्स्प दूसरे सदस्य से न चतलाए। मेंने इख नियम का पात्न 
अपनी गिरफ्तारी के समय तक किया था। कान्तप्रसाद से गाडो* 
दिया स्टोस की डकेती के सम्बन्ध में कुछ पूछना मेरी ग्रल्ती थी । 


दल के रहस्य 
मि० अमरनाथ मेहता थी जिरद के उत्तर में मुखबिर ने 
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कहा कि केशवचन्द्र गुप्त से एक महीने तक राजनीतिक विषयों 
की बातचीत होते रहने के बाद में क्रान्तिकारी द् का सदस्य 
बनाया गया था। एक महीने के बीच में मेंने केशवचन्द्र गुप्त या 
चन्द्रशेलर आज्ञाद से दल के सदस्य होने की इच्छा कभी नहीं 
प्रकट की, न मेंने दक्ष के नियमों के सन्वन्ध में ही कभी उनसे 
पूछा | केशवचन्द्र गुप्त ने दत्न के नियमों को मुझे जबानी बत- 
लाया था। कान्तप्रसाद ने भी दत्न के कुछ नियम बंतलाए थे, 
जो मुझे याद नहीं हैं । यह बात ठीक है कि दल के नियमानुसार 
दल के रहस्य केबल उन्हीं लोगों को बतलाए जाते थे, जो 
किसी कार्य-विशेष में भाग लेते थे। कान्तप्रसाद द्वारा बतलाए 
हुए नियम दल के केन्‍्द्र-कमिटी सम्बन्धी नियम थे, बिन्‍्हें 
प्रत्येक सदस्य को जानने की आवश्यकता नहीं थी। व्यावद्यारिक 
कार्य करने वाले सद॒ध्यों का परिचय केबल उन्हीं सदस्यों को 
दिया जाता था, जिन्हें उनके साथ मिल कर कोई काय-विशेष 
'करना होता था । आवश्यक्षता पड़ने प९ दल्ल का दूसरी शाखाओं 
के सदस्यों से भी परिचय हो जाया करता था। मेरा और 
भगवतीचरण का परिचय दल्ल के सदस्यों के नाते हुआ था । 
अगवतीचरण मेरे साथ अजमेर में रहने के ज्िए आने वाला था । 
प्रश्च--क्या यह बात ठीक है, कि जो लोग मौजूदा शासन- 
प्रणाली के विरुद्ध हैं, वे सद्दानुभूति रखने वाली शाखा के सदस्य 
सममे जाते हैं ९ 
उत्तर--हाँ, यह बात ठीक है ! 
प्रश्न--क््या यह बात ठीक है कि जब कोई क्रान्तिकारों 
किसी सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति के पाख आर्थिक सहायता 
के लिए जाता है, तब वह राष्ट्रीय कार्य के नाते सहद्दायता माँगता 
है, दल के नाम पर नहीं ! 
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उत्तर--हाँ, परन्तु सहानुभूति रखने वालों को क्रा न्तिकारी 
दल के नियम मालूम रहते हैं। वे उनकी सहायता मांगने की 
बात समझते हैं । 

इस सम्बन्ध में आगे जिरह करने पर मुखबिर ने कट्दा कि 
जब कोई क्रान्तिकारी सहानुभूत रखने वालों से कोई आर्थिक 
सहायता माँगता था, तो वह उनसे अउने को क्रान्तिकारी नहीं 
बतलाता था, बल्कि वह उनसे कह्ठता था कि मातृ-भूमि के 
स्व॒तन्त्रता-सम्बन्धी काये' के लिए घन की आवश्यकता है। इस 
प्रकार के सहानुभूति रखते वाले व्यक्ति दुज् की किसी शाखा 
के सदस्य नहीं थे। सद्दातुभूति रखने वाले दो प्रकार के हुआ 
करते थे। एक वे जो दल के सदस्य थे, दुसरे वे जो सदस्य नहीं 
थे । दल्ल के व्यवह्यरिक कार्य करने वाली शाखा के सदस्यों को 
शरण देना ऐसे सहानुभूति रखने वाले ब्यक्तियों का कार्य था, 
जो कि दत्न के सदस्य भी हुआ करते थे। मुखबिर ने कहा कि 
राष्ट्रीय आन्दोलन का मतलब में देश को स्वतंत्र करने वाला 
आन्दोज्नन सममता हूँ, चाहे वह आन्दोलन हिंसामय या अहिसा- 
भय हो। मेंने कहा था कि दुज्ञ का उद्दश्य ऐसे अफ़्सरों की 
हत्या करना भी है, जोकि राष्ट्राय आन्दोलन में बाधाएँ? डालते 
हैँ । बाधाओं” से मेरा सतत्नब अक्सरों की गैर-क्ानूनी कारवा- 
इयों से है । 

जिले का सद्भ॒ठनकचों 

ज़िले के सदड़्ठनकऋतोा को अपने ज़िले भर के सदस्यों की 
जानकारी रहती है। श्र आर कारतूस वशग्रेरह ज़िले के 
सड्ठनन्कत्तो के अधिकार में रहते हैं। केन्द्र-कमिटी की इजाजत 
से वह शब्न ओर कारतूस वगैरह सदस्यों को वितरित करता है। 
जिले से बाहर ज्ञाते समय सदस्यों को ज़िले के सल्लठन-कत्तो 
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से आज्ञा लेनी पड़ती थी। व्यावहारिक कार्य करने वाले सदस्यों 
की भर्ती, ज़िले के सड्रठन-कत्तो की सिफारिश पर केन्द्र-कमिटी 
किया करती थी। नए भर्तां करिए जाने वाले सदस्यों से ज़िल्ले 
के सद्भ॒ठन-कत्ती का परिचय सीनियर सदस्य के नाते कराया 
जाता था। परन्तु बाद में, सदस्यों की सच्चाई की परोक्षा 
हो चुकने के बाद उन्हें ज्ञित्ते के सक्भठन-कत्तों का वास्तविक पद 
बतला दिया जाता था। कैलाशपति ने मुझे वे नियम बतलाए 
थे, जिनसे नए भर्ती किए जाने वाले सदस्यों की सच्चाई की 
परीक्षा क्षी जाया करती थी। सब से प्रथम उनके सदाचार को 
परीक्षा ल्ली जाती थी। पता ज्गाया जाता था कि वे शराबी, 
जुआरी आदि तो नहीं हैं । 

२४ जून, १६३१: आज स्पेशल ट्रिब्यूबल के सामने सक्काई 
की ओर से ता० २९ जून को पेश की गई उस अर्जी पर बहस 
हुई, जिसमें बोस्टेल जेज्न के असिस्टेण्ट जेलर बाबू दौल्तअली 
शाह को मुखबिरों पर देख-रेख रखने के काये से अलग कर देने 
ओर मुखबिरों को बोस्टंल जेल से सेण्ट्रल जेल में भेज देने के 
लिए प्राथना की गई थी । 


सरकारी वकील का बयान 


सरकारी वकील रायबहादुर १० ब्वाल्नाप्रसाद ने अभियुक्तों 
की ओर से अर्जी में कही हुई बातों के उत्तर में एक विवरणात्मक 
लिखित वक्तव्य अदालत के स्रामने पेश किया। सबूत की ओर 
से आपने कहा कि मुख़बिर इस समय जेल-अधिकारियों की 
हिरासत में और पुलिस के दबाव से बाहर हैं। इसके अतिरिक्त: 
मुखबिर मदनगोपाल का बयान अभी जारी ही है, ऐसी हालत 
में पुल्षिस के विरुद्ध जो कुछ उसने कहा है, उसे ठोक मान लेना 





भ्रमर-शहीद स्वर्गीय श्री० 
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न्‍्यायतः खतरनाक है। बाबू दौलतअली शाह और सी० आई० 
डी० अफसरों के विरुद्ध जो अभियोग लगाए गए हैं, वे ग्रलत हैं। 
सबूत के गवाहों के »ति अनावश्यक सेवा-भाव दिखलाने का 
पुलिस पर जो दोषारोपण किया गया है वह भी ग्रलत है। सी० 
आई० डी० के आदमी गवाहों को बुलाने आदि का कार्य अदालत 
के हुक्म के अनुसार करते रहे हैं। 


अभियुक्तों की ओर से बहस 


मि० श्यामलाल ने अभियुक्तों की ओर से बहस करते हुए 
कहा कि हमारा कहना यह है, कि मुखबिर अब भी पुलिस के 
दबाव में हैं | हम चाहते हैं कि इसके रोकने का कोई प्रबन्ध 
किया जाय । एक सरकारी गवाह ने सवूत-पक्त के विरुद्ध कुछ 
गम्भीर दोषारोपण किए हैं । 

आपने कहा कि मेरा कहना यह नहीं है, कि मुखबिर ने 
अपने बयान में अब तक जो कुछ कहा है, वह प्रमाणशित मान 
लिया जाय | मेरा कहना है कि जो कुछ मुखबिर ने कहा हे, 
उस पर ट्रिब्यूनल का ध्यान आकर्षित होना चाहिए ओर उसे 
ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिससे पुलिस के आदमी मुख- 
बिरों पर क्रिसी प्रकार का दबाव न डाज़् सर्के ओर उन्हें बयान 
न सिखा सके। पुलिस वालों ने अदालत के हाते के अन्दर 
मुखबिर से तालियों का गुच्छा और बयान का थम प्रृष्ठ माँगा 
था । अदालत को न्याय की रक्षा करनी चाहिए । चीफ़ जस्टिस 
ले इस सम्बन्ध में अपने फ़ैसले में कहा था कि मुखबिरों को 
पुलिस के दबाव से दुर रखना चाहिए, जिससे कि बे स्वतन्त्रता- 
पुर्वेक अपने बयान दे सके | परन्तु द्वाईंकोटे की इन शआज्ञाओं 
का खी० आई० डी० के अफ़सरों ने उल्लद्लन किया है। सी०* 

लक ब्र्‌ अम्ण्य 
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आइई० डी० विभाग के खाँ साहब सययद अहमदशाह डी० एस० 
पी० मुखबिर से मिले थे, इस बात का सबृत-पक्ष ने खण्डन नहीं 
किया है । अगर यह बात ग्रल्त थी तो मुखबिर से तालियों के 
ले लेने का प्रयत्न क्यों किया गया था और उसके सूट-केस का 
ताला क्‍यों तोड़ दिया गया था ? सरकार अपने कमचारियों के 
कार्यो' के लिए उत्तरदायी है। अभियुक्त तो जेल-विभाग, सी० 
आई० डी० विभाग और गवनमेण्ट को एक ही वस्तु सममते 
हैं। जब तक इस सम्बन्ध में अदालत स्वयं सन्तुष्ट न हो जाय, 
तब तक मुखबिरों की गवाही बन्द रहनी चाहिए। अगर अदाज्ञत 
मुखबर मदनगोपाल के कथन को बिल्कुल निरथक न सममः 
कर उसे सारथुक्त सममती है, तो उसे कोई ऐसा प्रबन्ध कर 
देना चाहिए, जिससे कि मुखबिर पुत्तिस द्वारा किसी प्रकार 
दबाए न जा सके । 

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अपनी बहस 

में उन परिस्थितियों का ज़िक्र किया, जिनमें मुख़बिरों की हिरासत 
के सम्बन्ध में हाईकोट से ग्राथना की गई थी। उस समय 
अभियक्तों की ओर से हाईकोटे में हलकनामे पेश करने पढ़े थे। 
अगर फिर कहीं हाइईकोट जाना पड़ा तो उनका पक्ष पहले की 
अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हो जायगा । एक सरकारी गवाह शुपथपू्वक 
कह चुका है कि न्यायालय विभाग की हिरासत की हालत में 
उसे केवल उसके बयान की नक़ल नहीं दी गई, बल्कि कैलाशपति 
के बयान की भी नक्नत्ञ दी गई थी! मुखबिर ने जो दोषारोपण 
किए है, वे अत्यन्त गम्भीर हैं और उनके प्रमाण के लिए काग्ज़ी 
सबूत भी मौजूद हैं। डी० एस० पी० ने यह बात स्वयं ही 
स्वीकार की है कि बयान के प्रथम पृष्ठ पर पेन्सिल से लिखी हुई. 
सारीखें उन्हीं के हाथ की लिखी हुई हैँ । ट्रिब्यूनल को चाहिए कि. 
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इस सम्बन्ध में जाँच करे और जाँच के वक्त तक मुखबिरों की 
गवाही स्थगित रक्खे । न्याय की रक्षा के ज्षिण यह आवश्यक है 
कि ट्रिव्यूनल इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई जोरदार कारबाई करे | 


सरकारी वकील का उचर 


सरकारी वकील रायबहादुर परिडत ज्वालाप्रसाद ने सफ़ाई- 
पक्ष की बहस का उत्तर देते हुए कहा कि जेल मैनुअज्न के नियमों 
के अनुसार जाँच करने का अधिकार केवल जेल-पुपरिण्टेण्डेण्ट 
और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। व्यक्तिगत मुझे ट्रिब्यून द्वारा 
जाँच होने में कोइ आपत्ति नहीं है परन्तु क्रानुनन्‌ अदालत को 
इस मामले में कोई अधिकार नहीं है । 

ट्ब्यूनल ने अपना निर्णेय स्थगित रक्खा । 

इसके बाद मुखबिर मदनगोपाल की जिरह प्रारम्म हुई । 

सफ़ाई के वकील मि० अमरनाथ मेहता के प्रश्न के उत्तर 
में मुखबिर ने कहा कि जहाँ तक सम्भव होता था, विवाहित 
व्यक्ति दल के सदग्य नहीं बनाए जाते थे । नया भर्ती होने वाला 
व्यक्ति दल का साधारण सदस्य सममाा जाता था। इसकी 
सचाई की परीक्षा हो लेने के बाद वह व्यावहारिक काय करने 
वाली शाखा का सदस्य बना लिया जाता था । राष्ट्रीय काये कतोओं 
को गैर-क़ानूनी दण्ड देने वाले अफ़सरों की हत्या का निश्चय, 
इसलिए किया गया था, कि गवनमेण्ट ग़ेर-कानूनी कार्य करने के 
लिए उन्हें दण्डित नहीं करती थी, बल्कि उसके लिए वह उन्हें 
उत्साहित किया करती थी। नौजवान भारत सभाएं और सेवा- 
समितियाँ क्रान्तिकारी दज्ञ की शाखाएँ नहीं हें । 

प्रश्न--पुलिस ने तुम्हारे बयान में जो बातें अपनी तरफ़ से 
जोड़ी थीं, कया वे तुम्हें याद हैं ? 
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उत्तर--हाँ, याद हैं। पुलिस ने निम्न-लिखित बातें मेरे 
बयान में जोड़ी थीं : 

( १ ) दीदी, भाभी और धनी ( घन्वन्तरि ) उपस्थित थे, 
जब बम भरे जा रहे थे | दोदी ओर भाभी खाली बम देती ज्ञाती 
थीं । राज चारपाई पर लेटा हुआ था । 

(२ ) भगतसिंह और बडुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के 
लिए जाते समय दीदी, भाभी, घनी ओर आसफ़ को तमश्चे दे 
दिए गए थे । ' 

(३) प्रान दीदी के साथ हँसी-मज़ाक़ कर रहा था। ( यह 
बात क्रान्तिकारियों को बदनाम करने के लिए जोड़ी गई थी। ) 

(४ ) प्राव भाभी के साथ हँसी-मज़ाक़ कर रहा था और 
भावलपुर रोड वाले बड्चले पर बम-घटना होने का कारण यह था 
कि उनके हँसी-मज़ाक़ के बीच में भाभी से कहीं बम छू गया । 

(४ ) भगतसिंह और बढ़ुकेश्वर दृत्त को जेल्न से छुड़ाने के 
लिए जाते समय प्रान ने “बड़े भैया” ( चन्द्रशेखवर आज़ाद ) से 
कहा कि शिव एक लड़की से प्रेम करने ज्ञग गया है। इस पर 
आज्ञाद ने कहा कि शिव का चरित्र सी प्रान की तरह भ्रष्ट हो 
गया है । 

इस समय मुझे उपरोक्त बातें ही याद हैं। मेरे बयान में इन 
बातों को ज्ञोड़ कर पुलिस क्रान्तिकारी दुत्न को बदनाम करना 
और जनता की दृष्टि में उसे गिरा देना चाहती थी । 

इसके बाद अदालत के एक प्रश्न के उत्तर में मुल्लबिर ने 
कहा कि जो कुछ मेंने ट्विब्यूनल के सामने कहा है, वह सच 
कहा है। 

बयान समाप्त हो जाने के बाद मुख़बिर ने ट्विब्यूवत् के 
सदस्यों से प्राथना की, कि मुके अदालत में सप्ताह में एक बार 
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हाज़िर होने की इजाजत दे दी जाय, क्योंकि मुझे डर है कि इस 
प्रकार के बयान देने के बाद सम्भव है; मुझे दण्ड दिए जाये। 
यदि अदालत में सप्ताह में एक बार मैं आ सकगा तो किसी 
प्रकार की शिकायत होने पर में उसे अदालत के सामने पेर: 
कर सकू गा । 

२६ जून, १६३१ : आज लाहौर हाईकोटे में दूसरे लाहौर 
षड्यन्त्र केस के अभियक्त श्री० सुखदेवराज की, जिनका मामला 
स्पेशल ट्विब्यूनल के सामने अलग से हो रहा है, उस अर्जी पर 
विचार हुआ जिसमें उन्होंने जेल में अन्य अभियुक्तों से अलग 
रक्खे जाने का विरोध किया था और कहा था कि या तो मुझे 
अन्य अभियुक्तों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या जमानत 
पर छोड़ दिया जाय । 

अभियुक्त की ओर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्द, 
मि० श्यामलाल, मि० अमोल़कराम कपूर थे। सरकार को 
ओर से सरकारी वकील रायसाहब परिड्धत ज्वाला्रसाद थे । 
अदालत का कमरा दशकों और वकीलों से भरा हुआ था। 
सी० आई० डी० विभाग के डी० आई० जी० पुल्लिस भी अदालत 
में उपस्थित थे। 

मि० सुमेरचन्द ने अभियक्त की ओर से बहस करते हुए 
कहा कि सुखदेवराज दूसरे लाहोर षडयन्त्र केस का अभियुक्त 
है, जिसका विचार एक स्पेशल टिब्यूनल में हो रहा है। वह 
पहले से ही षड्यन्त्रकारो घोषित हो चुका था और डसकीः 
गिरफ्तारी दुसरे लाहौर षड़यन्त्र के प्रारम्भ होने के पाँच 
महीने बाद हुई थी। इसलिए सरकार ने उसके मामले को 
अन्य अभियक्तों से अलग चलाने की आज्ञा दी थी। फिर भी 
उसके विरुद्ध अभियोग वे ही थे, जोकि अन्य अभियुक्तों के 
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विरुद्ध थे और इस समय उसका विचार भी उसी ट्विब्यूनल में 
हो रहा है, जिसमें अन्य अभियुक्तों का हो रहा है। पुलिस की 
हिराखत से हटा कर वह न्यायालय विभाग की हिरासत में दिया 
गया था | अदालत ने अपनी दूसरी जून की आज्ञा द्वारा सिफ़ा- 
रिश की थी कि अभियुक्त दूसरे लाहोर षड्यन्त्र केस के अन्य 
अभियुक्तों के साथ एक ही बेरक में रक्खा जाय। ४ जून को 
अदालत की आज्ञा का पालन हुआ, परन्तु ६ जून को वह फिर 
वहाँ से हटा कर एकान्त कोठरी में कर दिया गया, जहाँ किसी 
वर्याक्त को उससे मिल्नन की इजाजत नहीं थी । 
मि० सुमेरचन्द ने कहा कि इस प्रकार बिल्कुल अलग रखने 
से अभियक्त के स्वास्थ्य और उसकी सफाई की तैयारी में बाधा 
पहुँचेगी। हम लोगों ने जेल-अधिकारियों से एऋ पत्र द्वारा 
सुखदेवराज के अलग हटाए जाने का कारण पूछा था, परन्तु 
बहुत दिनों तक उनका कोई उत्तर नहीं आया । इसके बाद हम 
लोगों ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के स्रारूने इस सम्बन्ध में अर्जी दी, 
परन्तु वह खारिज हो गई। वहाँ से खारिज होने के बाद अब 
इस हाईकोट के सामने अर्जी पेश की। हाईकोटे में अर्जी पेश 
होने के बाद जेल के अधिकारियों ने ट्ब्यूनल के पास अपना 
उत्तर भेजा। उत्तर अभियक्त के वकीलों के पास न भेज्न कर, 
दिब्यूनल के प्रेज्डेण्ट के पास भेजा गया। उससें लिखा था कि 
गवर्नमेण्ट सुखदेबराज के अन्य अभियक्तों से अलग रक्खे जाने 
का कोई कारण नहीं बतलाना चाहती। अभियुक्त के वकील 
ने भप्रिज्ञ़न एक्ट” की २७ और २८वों दफ़ाओं का हवाक़ा देते 
हुए कहा कि व्यवस्थापक सभा ने जो व्यवस्था दी है, उसके 
अनुसार केवल दण्डित अभियुक्त अकेले बन्द किए जा सकते 
हैं, बिचाराधीन अभियुक्त नहीं | क़ानून में कहीं नहीं कहा गया 
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कि विचाराधीन अभियुक्त अलग एकान्त में बन्द किया जा सकता 
है । इस सम्बन्ध में हाईको्ट की जो आज्ञाएँ निकल चुझो हें 
उनमें भी कहा गया है कि विचाराधोन अभियुक्तों के साथ 
उतनी ही सख्ती की जानी चाहिए, जितनी उन्हें हिरासत में 
रखने के लिए नितान्त आवश्यक है। विचाराधोन अभियुक्त 
अदालत के अधिकार में रहते हैं, जेल-सपरिण्टेण्डेण्ट को उन्हें 
हिरासत में रखने का अधिकार अदाज्ञत से हो प्राप्त होता है । 
सरकार की कायकारिणी को विचाराधोन अभियुक्तों के सम्बन्ध 
में दस्तन्दाज़ी करने का कोइ अधिझार नहीं है। अदालत 
से दरड न पाए हुए क्ैंदियों पर पू्णे अधिकार केव्न अदालत 
को है । 
जेल-अधिकारियों के नाम अदालत ने जो पत्र लिखा था, 
उसके सम्बन्ध में अभियुक्त के बक्नील ने कहा छि स्पेशन्न ट्रिब्यू- 
नत्न जेल्ल-अधिकारियों के पाल केवल अपनो सिफ़ारिशें भेज 
रही थी। परन्तु जब अग्रियुक्त अन्य अभियुक्तों से अलग 
हटाया जा रहा था; तब उससे कद्दा गया कि तुम एक ऐसी 
अधिकार-शक्ति को आज्ञानसार अत्लग किए जा रहे हा, जोकि 
अदालतों से ऊपर है। सफ़ाई के वकोल ने हाईकोंट से कहा 
कि कया, बीसवीं शताब्दी में अदाज्ञवों की स्थिति इस दर्जे पर 
पहुँच गई है, कि अदालतें सरकार के कायक्वारिणी विभाग से 
लम्र-निवेद्न किया करें, उनके यहाँ अज़ियाँ भेजा करे 
परन्तु वे यह तक न बतलाएँ, कि किसहों आज्ञानुसार और 
किस कारण से बह काय हुआ | सरकारो वकील रायबढादुर 
पंं० ज्वालाप्रसाद ने अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा छि जो 
व्यक्ति जे त॒ भेज्ञा जाता है, उसे जेत्त-सुपरिण्ठेणश्डेश्ट अपने जेल 
में ले लेने के लिए बाध्य है, वह इन्कार नहीं कर सफता | परन्तु 
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जेल के अन्दर प्रवेश करते ही वह व्यक्ति जेल के तमाम नियमों 
ओर प्रतिबन्धों के आधीन हो जाता हे । 

इस पर जस्टिस भिड़े ने कहा--परन्तु उसके साथ विचारा- 
धीन क्रेदी-सा व्यवहार होना चाहिए । अदालत को यह 
अधिकार है कि वह उस पर अनावश्यक सख्तियाँ न होने दे । 

सरकारी वकील ने कहा कि यह ठीक है। सुखदेवराज के 
साथ बी० क्लास के क्रेंदी का-सा व्यवहार किया जाता हे, साधा- 
रण क़ंदी का नहीं । 

इसके साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि कुछ विशेष 
कारणों से अभियुक्त सुखदेवराज अन्य अभियुक्तों से अलग 
रक्खा गया है, जो कि में अदालत को बताने के लिए तैयार हूँ, 
परन्तु सवसाधारण को नहीं बतलाए जा सकते। इस बात की 
व्यवस्था की जा रही है कि जेल में वह प्रचार का काय 
न कर सके । 

२६ जून, १६३१ : आज की बैठक में स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 
दूसरे लाहीर षड्यन्त्र केस के २६ अभियुक्तों की ओर से दी 
हुई उस अर्ज़ी का फ़ेसला सुनाया, जिसमें अभियुक्तों ने 
असिस्टेण्ट जेंलर को हटा देने और मुखबिरों के हिरासत में 
रखने के सम्बन्ध में हाइकोट ने जो हुक्म जारी किए थे, उनके 
पूणतया पालन किए जाने का अनुरोध किया था । 

ट्रिब्यूनल का फ्रैसला इस प्रकार है 

“मुखबिर मदनगोपाल ने अपनी गवाही के सिल्त- 
सिले में कद्दा है कि इस अदालत में गवाही प्रारम्भ होने 
के एक दिन पहले स्नी० आई० डी० पुल्निस के डिप्टी 
सुपरिण्टेण्डेटट सय्यद अहमदशाह ने असिस्टेण्ट जेंलर 

बाबू दोलतअल्ी शाह की साजिश से, जो कि मुखबिरों पर देख- 
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रेख करने के लिए तैनात हैं, रात के समय जेल के अन्दर 
अनुचित ढड्ग से प्रवेश किया और मुखबिर मदनगोपाल को बयान 
की नक्लें देकर उन्हें कण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा | सक्ताई के 
वकील का कहना है कि हाईकोट ने हुक्स दिया था कि सी०- 
आई० डी० के अफ़सर मुखबिरों से मिलने न पाएँ, परन्तु डिप्टी 
सुपरिण्टेण्डेशट सय्यद॒ अहमदशाह की कारवाई से मालूम 
होता है कि उस हुक्म का पालन नहीं किया जा रहा है। इस 
प्रश्न पर विचार करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि सरकार 
हारा हाईकोर्ट के हुक्‍्मों के पालन न होने ओर दो व्यक्तियों दारा 
स्वयं सरकार के नियमों के उल्लक्नन होने में बहुत अन्तर है । 
जो हो, हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि मुखबिरों के 
हिरासत में रखने के सम्बन्ध में ऐसा प्रबन्ध नहीं किया जा 
सका, जिससे क़ानून का या किसी व्यक्ति द्वारा अपने कत्तेड्य 
का उल्लब्नन करना असम्भव हो जाय | 
“अगर यह मान भी लिया जाय, कि मुखबिर मदनगोपाल ने 
अपने बयान में जो कुछ कहा है, वह ठीक है, फिर भी उससे 
यह नहीं प्रकट होता कि सरकार की ओर से मुखबिरों के लिए : 
जो प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० आई० डी० के अक़सरों के. 
लिए ऊुखबिरों से मिलने की व्यवस्था बनी रहने दी गई हे । 
मुखबिरों के लिए जैसा प्रबन्ध किया गया है, उसमें सी० आइई० 
डी० अफ़्सर, बिना खयं अपने कत्तव्य का उल्लब्वलन किए और 
जेल के किसी अफ़सर से न्‍्याय-विरुद्ध साजिश किए किसी 
मुखबिर से मिल ही नहीं सकता। हाईकोट के हुक्मों का पालन 
कराने के लिए इससे बढ़ कर और क्या गारण्टी हो सकती है. 
किजो व्यक्ति उन हुक्‍्मों के स्ल्लइ्नन करने की चेष्टा करेगा;. 
वह दर्श्डित किया जायगा १ 
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“सफ़ाई के वकील का कहना है कि वे किसी जेल-अधिकारी 
या पुल्लीस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेश्ट को दण्ड नहीं दिलाना 
चाहते, वे केवल कुछ ऐसा भ्रबन्ध चाहते हैं, जिससे मुखबिरों से 

-सी० आई० डी० के आदमियों का मिलना असम्भव हो ज्ञाय । 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हमें नहीं मालूम कि ऐसा कोई 
प्रबन्ध किया जा सकता है। अर्जी में कहा गया हे कि मुखबिरों 
को सेण्ट्ल जेल में भेज दिया जाय। परन्तु यद्द उपाय हमें 

'जँचता नहीं, क्‍योंकि इस बात की क्‍या गारण्टी हे कि जैसे 
बोस्टेल जेल में असिस्टेण्ट जेलर ने अपने कर्तव्य का उल्लक्वन . 
किया है, बेसे ही सेण्ट्ल जेल का अफ़सर अपने कतंव्य का 
उल्लच्नन न करेगा ९ 

“अर्ज़ी में यह भी कहा गया है कि बोस्टेज्ञ जेल के असि- 

' स्टेण्ट जेल्र अपने पद से हटा दिए जायँ। हम लोगों के लिए 
'ऐसी कोई बत करना असम्भव है, जब तक कि हम लोगों को 

:इस बात का निश्चय न हा जाय कि दोलत अली शाह ने कोई 
अपराध किया है । 

“लफ़ाई के वकील ने कहा है कि हम लोग इस मामले की 
जाँच करें, परन्तु हमारा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में आपत्ति 
की जा सकती है । एक तो यह, कि केस के बीच में ही मुखबिर 
की गवाही के किसी अंश पर हां फ़ैसला दे देना सबूत या सफ़ाई- 
पक्षु के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है | इसके अतिरिक्त हम 
क्षोगों का यह स्पष्ट मत है कि हमारी अदालत इस बात के लिए 
'नहीं हे कि बह ऐसी बातों की जाँच करे। यह मान लेने पर 
भी कि मुखबिर मद्नगोपाल ने जो कुछ कहा है. वह सच है, 
'दौलतअल्ी शाह और सय्यद्‌ अहमदशाह के कार्य, सम्मवतः 
*धप्रिज्ञन एक्ट” की ४२वीं दक्का के अनुसार या क्रिसो और. 
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क़ानून के अनुसार अपराध कहे जा सकते हैं। इन अपराधों 
की जाँच करना लाहौर ज़िले के किसी फ़स्ट क्लास मेजिस्ट्रट 
की अदालत का काये है। वे अपराध ऐसे नहीं मालूम होते 
जिनकी जाँच यह अदालत कर सकतो हो । इस कथन में, कि 
प्रबन्ध ऐसे हैं, जिनमें मुखबिरों से सी० आई० डो० के अफ़सरों 
के मित्र सकने की व्यवस्था है और इस कथन में फहि किसी सी० 
आई० डी० के अफ़सर ने क़ानून का उल्लट्ठत करके किसी मुखबिर 
से मित्ननें का उपाय कर लिया, अन्तर है | सम्मव॒तः पहले कथन 
के सम्बन्ध में जाँच करना हमारे लिए डचित है। परन्तु हमें 
उस अदालत के अधिकार अपहरण करने का कोई हक़ नहीं 
है, जिसे छि इस सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार है । 
८ “इसलिए इस सम्बन्ध में हम ज्ञाहोर के डिस्टिक्ट मेजिस्ट ट 
का ध्यान आकर्षित करना उचित सममते हैं। अगर वे उचित 
समझें तो अर्जी में लिखी बाती की जाँच कर सकते हैं । 


सी० आई० डो० के अफ़सर 


“अर्जी में यह भी प्राथना की गई है,कि अदालत में मखबिरों 
से सी० आइई० डी० के अफ़सर न मिलने पएँ। इस सम्बन्ध 
में हम अपना ज़बानो हुक्म पहले ही निकान्न चुके हैं। अब 
एक लिखित हुक्म निकाल कर हम फिर से उस बाव का समर्थन 
करते हैं। अब से गवाहों के कमरे में कोई भी पुलिस अफ़प्तर 
बिना अदालत की आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल वे 
ही पुलिस अफ़सर उस कमरे में जा सकेंगे, जिल्हें स्वयं गवाही 
देनी है, परन्तु जिन्होंने केस की जाँच में कोई भाग नहीं लिया 
है; या वे पुलिस अफ़सर जा सकेंगे, जिन्हें अदालत में मखबिरों 
की देख-रेख रखने का काय दिया गया है। ड़ 
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“आखीर में हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कि 
मख़बिर मदनगोपाल की गवाही के किसी भी अंश पर हम 
अपना कोई भी निणुय नहीं दे रहे हैं ।?? 

३ जुलाई, १६३१ ४ दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त 
श्री० सुखदेवराज ने, अन्य अभियुक्तों से अतज्ञग एकानन्‍्त कोठरी में 
रक्‍्खे जाने के सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने जो अर्जी 
दी थी, उसका फ्रेंसला अभियुक्त के विरुद्ध हुआ था। इस पर 
अभियुक्त की ओर से फ्रेंसले के विरुद्ध लाहोर ह्वाईकोटे में 
दरख्वास्त पेश की गई थी । लाहोर हाईकोटे ने उस पर अपना 
फ़ेसला देते हुए कहा है कि “इस मामले में मुख्य विचारणीय 
बात यह है कि विचाराधीन क्रेदी के साथ जेल में होने वाले 
व्यवहारों की शिकायत की जाँच करना अदालत के अधिकार 
की बात है या नहीं। अभियुक्त की प्रार्थना पर ट्रिब्यूनल ने 
जेल-अधिकरियों के पास सूचना भेज कर, अभियुक्त को दूसरे 
अभियुक्तों के साथ एक ही बेरक में रखने की सिफारिश कर 
दी थी | ट्रिब्यनल ने इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति प्रकट करते 
हुए जेल-अधिकारियों के पास यह भी सूचना भेज दी थी कि 
अभियुक्त की प्राथना उचित है और ट्विब्यनल को, उस ग्राथेना 
के स्वीकार कर लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु 
टिव्यूनल ने सिद्कारिश कर देने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में 
ओर कोई कारवाई नहीं की। सिफ़ारिश के अनुसार काय न 
होने पर एक बार उसने, सफ़ाई-पक्ष के कहने पर जेल्-अधिका- 
रियों से उसका कारण पूछा था। इस विषय में टिव्यनल ने 
अपनी तरफ़ से स्वयं अपने सनन्‍्तोष के लिए कुछ नहीं पूछा । 
टिव्यनल ने अपने फ्रेसले में कहा है कि इसके आगे कोई 
कारवाई करना हमारे अधिकार-परिधि के बाहर है। उसने 
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अभियुक्त की ज़मानत भी नामठ्ज़र कर दी है। दिब्यूनल का 
क़रैसला यदि ठीक मान लिया जाय तो इसका अथ यह होगा, कि 
अदालत विचाराधीन क्रैदी की शिकायत दुर करने का कोई 
उपाय नहीं कर सकती। परन्तु हम नहीं समझते कि अदालत 
की स्थिति ऐसी निरुपाय है। हमारी समम्त में अभियुक्त ने 
अपनी अर्ज़ी सें जो बातें कही थीं, उनका अभियुक्त की जमानत 
से सम्बन्ध था और इसलिए कम से कम इतना पता लेना 
आवश्यक था कि अर्जी में लिखी बातें कहाँ तक ठीक हैं, जेल- 
अधिकारियों ने जो कारवाई की है. वह क़ानून के अनुसार है 
या उसके विरुद्ध है और उस कारवाई के करने में कोई बाहरी 
अभाव तो नहीं रहा । 

“यदि पता लगाने पर सालूम होता कि अभियुक्त की कही 
बातें ठीक हैं और जेल-अधिकारियों द्वारा की हुईं कारबाई ग्ैर- 
कानूनी है, तो उस हालत में ट्रिब्यनल को कम से कम अभियक्त 
की ज्ञमानत के प्रश्न पर तो विचार करना ही चाहिए था, चाहे 
दूसरे किसी उपाय से अभियक्त की शिकायत दूर करना ट्रिब्य- 
नल्न की सामथ्य के बाहर होता । 

“जो हो, हमारी समझ से ट्रिब्यूनल का यह कहना ठीक नहीं 
है कि इस, मामले में अदालत को कोई अधिकार ही नहीं है। 
सन्‌ १६०० के प्रिज़्न ऐक्ट की तीसरी दफ़ा के अनुसार जेल 
का अफ़सर उन सब व्यक्तियों को जेंल में दाखिल करने और 
रखने के ज्षिए बाध्य हे, जिन्हें किसी अदालत ने नियमानुसार 
हिरासत में रखने के लिए भेजा हो | इसका तात्पयें यह कि जब 
अदालत किसी व्यक्ति को विचाराधीन क्रेदी की हालत में रखते 
के लिए जेंल भेजे वो जेल का अफ़सर प्रिजनन ऐक्ट के अनुसार 
उस विचाराधीन क्रेंदी मानने ओर उसके साथ बसा ही व्यवहार 
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करने के लिए बाध्य है। इस पर यदि कोई क्रैदी अदालत से 
शिकायत करता है कि मेरे साथ उपरोक्त नियम के अनुसार ठयव- 
हार नहीं किया जावा और नियम-विरुद्ध दण्ड दिया जाता है, 
तो कया यह कहा जायगा कि अदालत को इस मामले में जाँच 
करने या यह जानने का कि क्रेदी के साथ अदालत के वॉरण्ट के 
अनुसार व्यवहार होता है या नहीं, अधिझार नहीं है ? मेरी 
सम्मक से अवश्य ही अदालत को यह जानने का अधिकार है 
कि कैदी के साथ अदालत के वारण्ट के अनुसार व्यवहार 
होता है या नहीं | विद्वान्‌ चीक् जस्टिस सर अब्दुल क्ादिर के. 
एक फ्रेसले से भी उपरोक्त बात की पुष्टि होती है । आपके सामने 
जो मामला पेश था, उसमें कहा गया था कि जेल में मुखबिर,, 
अदालत की आज्ञा के विरुद्ध, पुलिस की हिरासत में रकखे गए 
हैं। पहले तो सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना 
देने से इन्कार कर दिया, परन्तु बाद में यह बात मान ली गई 
कि अदाक्नत को, यह जानने के ल्षिए कि उनकी आशज्ञाओं का 
पालन होता हू या नहीं, सम्पूर्ण बातों के पूछने का अधिकार 
है। में नहीं समकता कि इस सम्बन्ध में मातहत अदालतों की' 
स्थिति भिन्न केसे हो सकती है। आखीर में सरकारी वकील को 
इस मामले में स्वीकार करना ही पड़ा कि अदालत को यह 
जानने का अधिकार हे कि विचाराधीन कैदी के साथ जेल में 
क़ानून के अनुसार व्यवहार किया जाता है या नहीं । अभियुक्त 
की अर्जी के विरोध में सरकारी वकील ने सिफ़े इतना ही कहा 
कि इस सम्बन्ध में जो जाँच हो वह सावजनिक न हो। उन्होंने 
कहा कि यद्यपि सरकार उन कारणों को बतलाने के लिए तैयार 
है, जिनसे बाध्य होकर उसने अ्भ्रियुक्त को अलग रखने का 
आदेश दिया था, फिर भी सावेजनिक हित के विचार से उन्ह 
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बातों को प्रकट करना ठीक न होगा। ज्ञो हो, मामले की मुख्य 
बाव से इन बातों का कोई सम्उन्ध नहीं है। ऐसे मामले में 
सावजनिक जाँच पर ज़ार देने की आवश्यकता ही नहीं है । 
कोई भी अदालत ऐसी जाँच पर जार नहीं दे सकती, जिससे 
सावजनिक हित में बाधा पहुँचने की सम्भावना हो । 


कोट को जाँच के बाद कारंवाई करने का अधिकार है 


“इस सामले में दूसरी विचारणीय बात यह है, कि जाँच के 
बाद अदालत कोन-सी कारबाई कर सकती है। निस्सन्देद् जेल 
के अन्द्र बन्द केदी जेल-क्रानून के आधीन हैं। जेल-क्ानून के 
अनुसार केदियों के साथ व्यवहार होने पर अद्यज्त को जेल- 
अधिकारियों के काय में हस्तक्षेप करने का कोई झधिकार नहीं 
६। परन्तु यह सालूम होने पर कि उनका काय जेल-नियमों 
के विरुद्ध है, अदालत को उस सम्बन्ध में उचित कारबाई करने 
का अधिकार है। निस्सन्देह जेल सम्दन्धी नियमों के विषय में 
अदालत ओर जेल-अधिकारी दोनों ही बाध्य हैं, परन्तु मेरी 
राय में, जेल-नियमों को बिना भड़ किए यदि अदालत न्याय 
की रक्षा के लिए कुछ आवश्यक हुक्म जारी करे तो उसमें कोई 
आपत्ति नहीं की जा सकती । जेल मैनुअल के नियमों को देखने 
से भी मालूम होता है कि अदालत को इस श्रकार के हुक्म जारी 
करने का अधिकार है। उद्दाहरणारथ पञ्ञावब जल मैनुअल के 
८११वें पेराग्राफ में लिखा हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट का हुक्म हो 
तो कैदी अपने साथ के अन्य कैदियों से अलग रक्‍़खा जा 
सकता है | सरकारी वकील ने इस सम्बन्ध में कहा है, कि यह 
अपवाद है, परन्तु हम इस कथन से सहमत नहीं हैं । और भी ऐसे 
मामले हैं, जिनमें न्याय की रक्षा के लिए अदालत को अपना 
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हुक्म जारी करने का अधिकार है। उदाहरणाथे कानूनी 
सलाहकारों से क्रैदियों के मिज्ञने के सम्बन्ध में आई० एल्ल० 
आर० ४० बम्बई, पु० ७४१ में नज़ोर दर्ज है। यद्यपि उपरोक्त 
उदाहरण पुलीस की हिरासत में रहने वाले क्रेदियों पर ल्लागू 
होता है, फिर भो कोई कारण नहों है कि वही सिद्धान्त जेल में 
बन्द विचाराधीन क्रेदियों पर क्‍यों न लागू हो। निर्सन्देह 
अदालत अपना हुक्म जारो करते समय जेल्-नियमों का ख्याल 

- रक्खेगी ही । 

“विचाराधीन क्रेदी अदालत के अधिकार में रहते हैं, यह 
बात हाईकोटे ने न्‍्याय-विभाग की दविरासत के सम्बन्ध में जो 
नियम बनाए हैं उनसे भी प्रकट होता है। न्‍्याय-विभाग को 
हिरासत में जेल के उन स्थानों की भी गणना है, जहाँ विचारा- 
धीन कैदी रक्खे जाते हैं। यद्यपि जेल के अन्दर न्याय-विंभाग 
की हिरासत का प्रबन्ध जेल-अधिकारी हो करते हैं, फिर सो 
सेशन्स जजों को उसके निरीक्षण का अधिकार रहता है। इस 
सम्बन्ध में जेल-अधिकारियों को सेशन्स जजों के पास कुछ 
माखिक विवरण भी भेजना पड़ता है । 

“लिस्सन्देह अदालत जेल-शाखन के मामलों में कम से कम 
हस्तक्षेप करना चाहती है। जेल्न-अधिकारियों को कारवाई 
बिल्कुज्ञ ग्रेर-क्ानूनो ओर अनुवित होने पर हो बह न्याय की 
रक्षा के लिए हस्तक्षेप करेगी। इस वक्त जो मामला मौजूद है, 
उसमें हम यह तो नहीं मानते कि अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों 
के साथ एक ही बैरक में रहने का अधिकार है, परन्तु यह बात 
माननो पड़ेगी कि अभियुक्त जिस ढ्ल से एकान्त कोठरी में 
रक्‍्खा जा रहा है, वह प्रिज्ञन एक्ट के अनुसार दण्ड है, यद्यपि 
उसने जेल का कोई नियम नहीं भक्ञ किया। पद्नाब जेल 
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मेनुअल के नियमानुसार विचाराधीन कैदी के साथ केवल उतना 
ही हस्तक्षेप होना चाहिए, जितना कि जेल के नियम ओर 
अनुशासन की रक्षा के लिए आवश्यक हो । इस दृष्टि से इस 
मामले पर विचार करने से सालूमस होता है कि अभियुक्त की 
शिकायतों की जाँच होनी ज़रूरी है। इसलिए हम अभियुक्त 
की अज्ञी मब्जर करते है। स्पेशल ट्विब्यूनल इस सामते की 
जाँच करेगा और उसके बाद फ़ेसला किया जायगा |” 

४ जुलाई, १६३१ : आज मि० सुमेरचन्द एडवोकेट ने हाई 
कोट के सामने दूसरे लाहौर षडयन्त्र केस के अभियुक्तों की 
ओर से ज़ाब्ता फ्ौजदारी की दफ़ा ४३४ और ४६१-ए के 
अनुसार निम्नलिखित अर्जी पेश की 

( १) अभियुक्तों के विरुद्ध स्पेशल ट्रिब्यूनल में भिन्न-भिन्न 
अपराधों के लिए मामला चल्न रहा है। 

( २) इस केस में ६ मुखबिर हें । 

( ३ ) मासला चलते समय पहले मुख़बिर पुल्लीस की हिरासत 
में थे, बाद में १८ एश्निल के हाइकोटे के हुक्म के अनुसार वे 
न्यायालय विभाग की हिरासत में कर दिए गए । 

( ४ ) न्यायालय विभाग की हिरासत में रक्खे जाने के बाद 
अभियुक्तों ने इस हाईकोट के सामने एक अर्जी पेश की थी 
जिसमें कहा गया था कि मुखबिरों पर सण्द्गन्न जेल्न में पहरा देने 
वाले पुलोस के आदमी हैं और पुलीस के अफ़सर मुखबिरों 
से मिलना करते हैं 

(४ ) जिस समय उपरोक्त अर्जी पर हाईकोट में बिचार हो 
रहा था, उस समय सरकारी वकील ने हाईकोटे के सामने एक 
वक्तव्य पेश किया था, जिसमें हाईकोटे को विश्वास दिल्लाया 
गया था, कि मुखबिरों के लिए स्थायी प्रबन्ध कर दिया जायगा, 

- २३ - 
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पुल्लीस का पदरा हटा लिया जायगा ओर पुल्तनीस के अफ़सर न 
तो मुखबिरों से मिज्ष सकेंगे, न उन पर किसी श्रकार का दबाव 
डाल सकेंगे । 

(६ ) सबृत-पक्ष के इस प्रकार विश्वास दिलाने पर हाईकोटे 
के चीफ जस्टिस सर शादीलाल ओर सर अब्दुल क्रादिर ने 
अग्नियुक्तों की अर्ज़ी २३ मई सन्‌ १६३१ को खारिज कर दी। 
उस सम्बन्ध में आप लीगों ने जो विचार प्रगट किए थे, वे 
इस प्रकार हैं; 

“ऐसी हाज्ञत में अब इस बात का भय नहों रहा, कि केस 
के जाँच करने वाले अफ़सर मुख़बिरों पर किसी प्रकार का 
दुबाव डा सकेंगे। अभियुक्तों को अब इस सम्बन्ध में तब तक . 
किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका नहीं है, जब तक 
कि वे यह न प्रमाणित कर द॑ कि अफ़सरों को मुख़बिरों से 
मिलने और उन पर दबाव डालने के अवसर मिलते हैं ।” 

(७ ) हाईकोट के उपरोक्त हुक्म के निकलने के बाद मुखबिर 
मदनगोपाल्न की गवाही प्रारम्भ हुईं। उसने अपनी गवाही में 
कहा है कि सी० आई० डी० के अफ़सर असिस्टेण्ट जेल्र 
दोलतअली शाह की सहायता से अब भी मुमसे मिलते और 
लिखित बयान को कण्ठस्थ करने के लिए कहते हैं। मुखबिर 
मदनगोपाल ने अपनी गवाही के समर्थन में अदालत के सामने 
शक कागज भी पेश किया था । इससे ज़ाहिर होता हे कि मुखबिर 
अब भी पुलिस के दबाव से बाहर नहीं हैं और सरकारी वकील 
ने हाइकोट को जो विश्वास दिल्लाया था, उसका पालन नहीं 
किया जा रहा है ! 

(८) अभियुक्तों ने ता० २२ मार्च, सन्‌ १६३१ को ट्रिब्यूनल 
से शिकायत की, कि मुखुबिरों से सी० आई० डी० के अफ़सर 
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ओर असिस्टेण्ट जेलर मिलते और उन पर दबाव डालते हैं 
ओर हाईकोट के हुक्ष्मों का पालन नहीं किया जा रहा दे। 
परन्तु द्विब्यूनल ने २५ जून, सन्‌ १६३१ को अभियुक्तों की अर्जी 
यह कह कर खारिज कर दी, कि यह अदालत इस मामले में 
जाँच नहीं कर सकती और न उसे रोकने का कोई उपाय ही 
ऋर सकती है । 


ट्ब्यूनल को क्या करना चाहिए था १ 


(६ ) छोटी अदाज्ञव का यह कहना, कि वह खसुखबिरों से 
सी० आई० डी० अफ़सरों का मिलना नहीं रोक सकती, ग़त्नत 
है । छोटी अदालत का यह देखना फ्जें है झक्लनि हाईकोर्ट के 
हुक्‍्सों का शब्दों और भावों, दोनों प्रकार से पालन होता है 
या नहीं। शिकायतों की आर केवल लाहोर के डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट का ध्यान आकर्षित कर देने ओर उनसे यह कह देने 
से कि यदि वे उचित समझे तो शिक्रायतों की जाँच करें, कोई 
जल्ञास नहीं हो सकता क्योंकि जब तक वे इस सम्बन्ध में कोई 
कारवाई करने का विचार करेंगे, तव तक मुखबिरों की गवाही 
समाप्त हो जायगी | टिब्यूनल को मुखबिरों के लिए श्रबन्ध में 
कुछ ऐसा परिवतेन करने का हुक्म देना चाहिए था, जिससे 
हे ४ अर 
निष्पक्ष न्याय की रक्षा होती | टिब्यूनल को मुखबिरों की गवाही 
तलब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक कि 
मुखबिर पुल्तीस के दबाव से बिलकुल स्व॒तन्त्र न हो जाते । 

( १० ) जो हो, इस ह्वाईकोट को १८ अप्रेंल, सन्‌ १६३१ के 
हुक्म के पालन कराने के लिए आवश्यक हुक्मों के निकालने, 
अदालत की कारवाई का दुरुपयोग रोकने ओर न्याय की रक्षा 
करने का पूरा हक है । 
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( ११ ) बाबू दौलतअली शाह मुखबिरों की देख-रेख रखने 
के कार्य से हटा दिए जाये और मुखुबिर बोस्टेल जेल से हटा 
कर सेन्टल जेल में कर दिए जाय॑। 

( १२) प्रार्थना है कि हाईकोटे के १८ अप्रैल की आज्ञा का 
पालन कराया जाय, जिससे सी० आई० डी० के अफ़सर 
मुखबिरों से मिलने और उन पर दबाव डालने का अवसर 
नपा सकें। बाबू दोलतअली शाह मुखबिरों पर देख-रेख 
रखने के कार्य से हटा दिए जायँ। मुखबिर बोस्टेल जल से 
हटा कर सेन्ट्ल जेल में कर दिए जायेँ । इसके अतिरिक्त निष्पक्ष 
न्याय के लिए हाईकोर्ट जो अन्य उपाय उचित सममे, उनका 
प्रबन्ध करे । जब तक यह प्रबन्ध न हो जाय, तब तक मुखबिरों 
की गवाही स्थगित रक्खी जाय | 

प जुलाई, १६३१: दिब्यूनल के प्रेजिडेर्ट मि० ब्लेकर के 
छुट्टी ले लेने के कारण दूसरे लाहोर षड्यन्त्र केस की सुनवाई 
१० रोज के लिए स्थगित हो गई थी । आज तारीख ८ जुलाई को 
सुनवाई होने वाली थी। ै 

अदालत में सफ़ाई के बकील ओर कुछ सबूत के गवाह 
उपस्थित थे। टिब्यूनल के एक सदस्य रायबहादुर गल्लाराम 
सोनी ने अदालत में उपस्थित लोगों को सूचना देते हुए बतलाया 
कि मेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण श्रीनगर और 
रावलपिण्डी के बीच के कोहला और दूसरे पुत्र बह गए हैं 
जिससे मि० ब्लेकर लाहौर नहीं पहुँच सके। इसलिए अदालत 
शनिवार तक के लिए स्थगित हो गई । 

. आज लाहौर हाइईकोटे ने दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस के 
अभियुक्तों की ओर से ज़ाब्ता फ्रौज़दारी की दफ़ा ४३५ ओर 
४६१-ए के अनुसार दी हुईं उस अर्जी पर विचार किया, जिसमें 
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हाईकोर्ट से प्राथना की गई थी, कि मुखबिरों के हिरासत में 
रखने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने जो पहले हुक्म जारी किया था, 
उसका पालन कराया जाय आर सो० आई० डी० अफसरों को 
मुखबिरों से मिलने और उन पर किसो प्रक्कार के दबाव डालने 
का मौका न दिया जाय । अर्ज्ञी में यद भी प्राथना को गई थो 
कि बाबू दौलतअज्नी शाह मुखूबिरों पर देखरेख रखने के कार्य 
से हटा दिए जायँ और मुखबिर बास्टल जेज्न से सेन्ट्ल जेल 
में कर दिए ज्ञायं। इसके अतिरिक्त और जो उपाय हाईकोट 
निष्पक्ष न्याय के जल्िए आवश्यक सममे, कर सकती है। यह 
भी कहा गया था, कि जब॒ तक मुखब्रिरों के सम्बन्ध में उचित 
अबन्ध न हो जाय, तब तक सुख़बिरों की गवाही स्थगित 
रकक्‍्खी जाय । 
अभियुक्तों की ओर से बहस करने के लिए मि० सुमेरचन्द 
ओर मि० श्यामलाल उपस्थित थे । 
मि० सुमेरचन्द ने कद्दा कि इस केस में ६ मुखबिर हैं । 
चार महीने तक वे पुल्लीस की हिरासत में रहे। बाद में 
अभियुक्तों की ओर से यह शिकायत होने पर ऊहि पुल्लीख 
मुख़बिरों पर बेजा दबाव डालती है, हाईकोटे ने उन्हें पुलीख 
की हिराखत से हटा कर न्यायालय विभाग की हिरासत में कर 
देने का हुक्म जारी कर दिया। यह इस मामले का प्रथम 
अध्याय था । हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुखबिर पुलीख 
की हिरासत से हटा कर न्यायाज्ञय विभाग की हिरासत सें कर 
दिए गए। परन्तु पुल्लीस का पहर। ज्यों का ञों बना रहा। 
हाईकोट से इसकी शिकायत की गई, जिसके परिणाम-स्वरूप 
गवनमेण्ट ने पुज्ञीस का पहरा हटा लेना स्त्रीकार कर लिया । 
यह इस मामले का द्वितीय अध्याय था। इसका तीसरा अध्याय 
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इस वक्त हाईकोटे के सामने उपस्थित है। बोस्टेल जेल के 
असिस्‍्टेण्ट जेलर बाबू दोलतअली शाह, जिन्हें मुखबिरों की 
देख-रेख रखने का कारये दिया गया था, पुल्लीस से मिले हुए 
हैं। वे सी० आई० डी० पुलिस के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट सैयद्‌ 
अहमद शाह को जेल के पीछे के रास्ते से ले जाकर मुखबिरों 
से मिलाया करते थे। यह अर्जी अभियुक्तों ने ऐसी कारवाइयों 
के रोकने के लिए पेश की है । ह 


मुखबिर के बयान 


मि० सुमेरचन्द ने मुख़बिर सदनगोपाल के बयान का वह 
अंश अदाज़्त के सामने पढ़ कर सुनाया, जिसमें उसने कहा 
था कि डी० एस० पी० सैयद अहमदशाह बोस्टल जेल में मेरी 
कोठरी में आए, मुझे! दिल्ली षड्यन्त्र केस के मुखबिर कैलाश- 
पति के बयान की अक्लरेज़ी नक़ल दी ओर उसकी उन बातों को 
करण्ठस्थ कर लेने के लिए कहा, जोकि दिल्‍ली और लाहोर 
षडयन्त्रों से मि्ती-जुलती हों। उन्होंने मुख़बिर से कहा कि 
बयान में परस्पर विरोधी बातें न होनी चाहिए । 

जस्टिस टेप--मुखबिर को काग्रज़ देख कर श्रपनी याददाश्त 
ताज़ी करने का अधिकार है | इसमें हज ही क्या है ९ 

वक्ील--हज कोई नहीं है| परन्तु क्ानूनन्‌ वह अदालत 
में ही याददाश्त ताज़ी कर सकता हे । 

जस्टिस भिडे--अदालत में जाने से पहले भी वह अपनी 
याददाश्त ताज़ी कर सकता हे। सम्भव है, डी० एस० पी० 
इजाज़त लेकर जेल के अन्दर गया हो, उसमें दोष ही क्या है ९ 

बकील--क्रानूनन्‌ डी० एस० पी० जेल्ल के अन्दर मुख़बिर 
के पास नहीं जा सकता। सबूत-पक्ष का तो कहना है कि डी० 
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एस० पी० के जेल में जाने ओर मुखबिर से मिलने आदि की 
बातें ग़लत हैं । 

जस्टिस भिडे--क्या सबूत-पक्ष का कहना है कि डी० एस० 
पी० वहाँ गया ही नहीं ? 

बकील--जी हाँ। 

जस्टिस टेप--मुखबिर ने डी० एस० पी० के हाथ का लिखा 
एक काग्रज्ञ पेश भी किया है ! 

वकील--जी हाँ ! 

जस्टिस भिडे--यह अर्जी लेकर हाईकोटे में आने की आपको 
ज़रूरत ही क्‍या है, जब इस तरह का बयान मिसिल में दज 
है १ यह तो सबूत-पक्ष को साबित करना चाहिए, कि ऐसी कोई 
बात नहीं हुईं । 

जस्टिस टैप--इस वक्त मिसिल्ष में एक ऐसी बात दज है, 
जिसका सबूत की ओर से विरोध नहों हुआ | यह आपके पक्ष 
के लाभ की बात है। आप अर्जी पेश करके अपने विरोधी को 
उस बात के काठने का अवप्तर क्यों देते हैं ? गवाही के ऊपर 
छाए हुए बादल को आप स्वयं ही क्‍यों हटाना चाहते हैं ? 

व७४. --हम इस मुखबिर के सम्बन्ध में कोई कारवाही 
नहीं चाहते। हम केवल दूसरे मुखबिरों के सम्बन्ध में कुछ 
आवश्यक प्रबन्ध चाहते हैं । 

जजों ने, यह कह कर अर्जी खारिज कर दी, कि इस सम्बन्ध 
में हाईकोट की तरफ़ से आवश्यक हिंदायतें दी जा चुकी हें । 
इस प्रश्न पर फिर से विचार करने का कोई कारण नहीं है ! 

११ जुलाई, १६३१ : को स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज़िडिस्ट सि० 
एच० ए० सी० ब्लेकर के श्रीनगर से लाहौर आ जाने पर, जो कि 
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मेलम नदी में बाढ़ आ जाने के कारण रुक गए थे, दूसरे 
लाहौर षड्यन्त्र केस की सुनवाई फिर से प्रारम्भ हुई । 

आज अभियुक्त एक वर्दी में केसरी रह्ढ के साफ़े बाँधे भूरी 
रह की क्रमीओें ओर नीले रहछ्ठ के निकर पहने अदालत में 
उपस्थित हुए | 

कारवाई प्रारम्भ होने पर सब से पहले सबूत की ओर से 
फ़िरोज्ञपूर शख्नरागार के केप्टेन मिलर की गवाही हुई । केप्टेन 
मित्ञर ने अपनी गवाही में कहा कि अमृतसर रेलवे स्टेशन की 
सराय में मैंने एक बम की परीक्षा की थी। मैंने उसे छुआ नहीं, 
क्योंकि मुझे डर था कि छूने से वह कहीं भड़क न उठे । 

इसके बाद अमृतसर के सरयाली पुल्नीस-चौकी के सब- 
इन्स्पेक्टर जुलफ़िकारअली शाह की गवाददी हुई । ,जुलफ़िक्नारअली 
शाह जूम सन्‌ १६३० में सिविज्ञ ल्ाइन्स के हल्के में थे। आपने 
अपनी गबाही में कहा कि १६ जून सन्‌ १६३० को सबेरे साढ़े 
६ बजे सराय रनजोधसिंह के मुन्शी अब्दुल हकीम ने पुत्तीस- 
चोकी में आकर कहा कि सराय के दूसरे नम्बर के कमरे में एक 
बम फटने की घटना हुई है। उसने कहा कि रात में एक नव- 
युवक ने उस कमरे को किराए पर लिया था। बम फटने के 
बाद कमरे को धुएं से भरा हुआ देख कर वह नवरझःः ८ सराय 
से चला गया। घटना की रिपोर्ट लिख लेने के बाद में सराय 
गया, वहट्दों कमरे से धुआँ निकल रहा था। ताला खोल कर 
अन्द्र देखने से मालूम हुआ कि दीवार पर नुक्सान पहुँचा 
है। इस बात से मेंने अनुमान किया कि कोई बम की घटना 
हुई है। मेंने कमरे की आल़मारी में एक काले सन्दृक्क में एक 
ओर बस रक्खा हुआ देखा था। मेंने देखा कि काले सन्दूक्क 
के नीचे कुछ काग्रज़ भी रक्खे हुए हैं। मैंने किसी व्यक्ति को 
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उसे छूने नहीं दिया । इसके बाद मि० नील तथा दूसरे अक़सरों 
ने आकर घटनास्थल और बस का निरीक्षण किया । मेंने ज़मीन 
'पर बिखरी हुई कीलों को एकत्र करके उनकी एक लिस्ट तैयार 
कर ली । इसके बाद गवाह ने अदालत में पेश एक क्रमीज़ और 
एक काले सन्दुक्क की शनाख्त की | 

सफ़ाई के वकील मि० श्यामज्ञाल की जिरह के उत्तर में 
गवाह ने कहा कि सराय के रजिस्टर को मैंने घटना के कुछ 
दिन बाद क़ब्ज़े में किया था । एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उसने 
कहा कि रजिस्टर में जहाँ तक लिखा जा चुका था, उसके आखीर 
में मेरे दस्तखत नहीं हैं । 

इसके बाद रनजोधसिंह-सराय के मैनेजर अब्दुल हकीम 
कुरेशी की गवाही हुईं। आपने कहा कि रजिस्टर में सराय में 
आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम लिख लिया जाता है। श८ 
जून को सराय में एक नवयुवक आया था, उसका नाम रजिस्टर 
में लिख लिया गया था। में उस नवयुवक को पहले से नहीं 
जानता था| वह २ नवम्बर के कमरे में ठहरा था। वह्द सूर्यास्त 
से समय अकेले आया था। उसके आने के कुछ मिनटों बाद 
एक सिक्ख भी आया था, जो कि उसके कमरे में चला गया। 
वह सिकृख रात में नहीं रहा, करीब पौन घण्टा के बाद वह 
चला गया था । 

इसके बाद गवाह ने कहा कि दूसरे दिन सवेरे क़रीब ६ 
बजे २ नम्बर के कमरे में एक बम फटा। मेंने कमरे के अन्दर 
से बहुत अधिक घुआँ निकलते हुए देखा । इसके बाद मेंने इस 
मामले की पुल्ीस में रिपो्ट कर दी । 

गवाह की जिरह के बाद सुनवाई स्थगित हो गई। 

आज स्पेशल ट्विब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज की 
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भी पेशी हुईं थी। सुखदेवराज के श्रलग एकान्त कोठरी में 
रक्खे जाने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में जो अर्जी पेश की गई थी 
डसके फैसले के अनुसार टिब्यूनज्ञ के प्रजिडेण्ट ने सरकार के 
नाम एक नोटिस निकालने की सूचना दी । 

अभियक्त के वकील लाला श्यामलाल एडवोकेट ने अदालत 
से नोटिस के जवाब के लिए शीघ्र तारीख रखने की प्राथना की | 
आपने कहा कि अभियक्त को एकानन्‍्त कोठरी में रखते एक 

हीना से अधिक का समय हो गया है । 

इसके बाद अदालत ने डिस्टिक्ट मैजिस्टेट ओर सेन्टल जेल 
के सुपरिण्टेण्डेण्ट के द्वारा सरकार को नोटिस दी कि अभियुक्त 
सुखरेवराज ने एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के सम्बन्ध में 
जो शिकायत की है, वह ठीऋ है या नहीं ओर उसका इस 
प्रकार रक्खा जाना क़ानून से उचित हे या नहीं । इस बात का 
उत्तर देने के लिए अदालत ने १८ वारीख नियत को । 

१४ जुलाई १६३१: का लाहोर षड्यन्त्र केस में स्पेशल दिब्यूनल 
के सामने अमृतसर खराय को बस-घटना के सम्बन्ध में गवाही 
जारी रही । 

सफ़ाई के वकील मि० अमोलकराम कपूर ने अम्नतसर रेलवे 
स्टेशन के कुज्नी फ़ज्जल मुहम्मद से बहुत देर तक जिशह की। 
गवाह ने कहा कि जब रेह्नवे स्टेशन से सराय की तरफ़ में दो 
नवयवकों का सामान लिए हुए जा रहा था, वब रात्ते में मुमे 
केवल एक सिक्‍्ख मिला था। में नहीं जानता कि पुल्लीस ने 
अंपने बयान में दो सिख क्‍यों बतलाए हैं। में उसी टन से 
आया था, जिस टन से सराय के मुन्शी लाहोर फ़ोटे में उन 
नवयवकों दी शनाख्त करने के लिए आए थे। इसके पहले में 
मुन्शी को नहीं जानता था। मुमे याद है कि शनाख्त की कार- 
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बाई के समय मुझे बुलाने के लिए पुलीस का एक आदमी गया 
था। मेंने रेल का खर्च अपनी जेब से दिया था, परन्तु बाद में 
शनाख्त की कार्वाई हो जाने के बाद पुल्लीस ने मुमे रेल का 
खचे दे दिया। शनाख्त के समय मेंने मैजिस्टट से कहा था 
कि इन्हीं लोगों का सामान मेंने स्गेशन से सराय तक 
पहुँचाया था । 

अमृतसर रेलवे स्टेशन के एक दूसरे कुल्ली, चननदीन ने 
कहा कि मैंने फ़जल मुहम्मद को दो नवयबकों के साथ उनका 
सामान ले जाते हुए देखा था 

जब गवाह से उन दो नवयुवकों की शनाख्त करने के लिए 
कहा गया, तो उसने अभियुक्तों के कठघरे में ग़लत ब्यक्तिया 
को बतलाया, जोंकि अभियुक्त जयप्रकाश और हरनामसिह्द थे । 

अदालत ने गवाह से पूछा कि क्‍या तुम्हें इस बात का 
निश्चय है कि फ़ज़ल मुहम्मद के साथ तुमने इन्हीं दो नवयुवकों 
को देखा था ९ 

मि० श्यामलाल ने इस प्रश्न के पूछने का विरोध किया 
ओर कहा कि यह बिल्कुल भूठा गवाह है । 

अदालत ने मि० श्यामलाल की बात नहीं मानी । 

गवांह ने कहा कि समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए. 
मुझे निश्चय नहीं है। 

इसके बाद मि० श्यामलाल और मसि० अमोलकराम ने गवाह 
से जिरह की । 


सम्बन्धियों से मिलने का प्रश्न 


मि० श्यामलाल ने कहा कि अभियुक्तों ने अदालत से गर्थना 
की थी, कि गुजरानवाला से आए हुए सबूत के गबाहों की गवाही 
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होने के पहले उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त दे दी 
जाय । अभियुक्त अपने रिश्तेदारों से मिल कर अपने शनाख्व के 
सम्बन्ध में कुछ सल्लाह करना चाहते थे। अदाज्नत से मेरी प्राथना 
है कि गजरानवाला के गवाहों की गवाही तब तक के लिए 
स्थगित रकखी जाय, जब तक कि अभियुक्त अपने रिश्तेदारों 
सेन मिल लें। 
अदालत ने अभियक्तों की प्राथना मान ली ओर अभियक्तों 
से उनके रिश्तेदारों के मिलने के लिए कज्न की तारीख नियत 
की । तब तक गजरानवाला के गवाहों की गवाद्दी स्थगित रवूखी 
जायगी। 


सरकारी वकील रायबहादुर ५० ब्वालाप्रसाद ने कहा कि 
-झुमे अदालत की आज्ञा में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मेरो 
प्राथना है कि गुजरानवाला के गवाहों में से एक गवाह की गवाही 
दो जाने के लिए आज्ञा दे दो जाय । वह गवाह विशेष महत्व- 
'पूण नहीं हे और उससे अभियक्तों की शनाख्त की कारवाई से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 

अदालत ने सरकारी वकोल की बात नहीं मानी और अपने 
'पहले के निश्चय पर हृढ़ रही। 


मुखबिरों की गवाही 
इसके बाद सफ़ाई के वकील ने मुखबिर सरनदास ओर 
:शिवराम की गवाही तुरन्त ही प्रारम्भ कर देने के ज्ञिए अदालत 
' के सामने एक अर्जी पेश की | अज्ञी इस प्रकार थी $ 
(१ ) सी० आई० डी० पुलीस के आदमी मुखबिरों पर 
'बेजा दबाव डालने के लिए जेप्ती-जेसी घमकियाँ और यातनाएँ 
दे रहे थे, उसके सम्बन्ध में इस अदालत के सामने एक अर्जी 
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पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुखबिरों की गवाही 
तब तक के लिए स्थगित की जाय, जब तक कि हाईकोट से इन 
ज्यादतियों के रोकने का कोई उपाय न कर दिया जाय | उस 
अर्जी के अनुसार इस अदालत ने ८ जुलाई तक के लिए मुखबिरों 
की गवाही स्थगित कर दी थी । 

(२) हाइकोट ने अभियक्तों की अर्जी पर ८ जुलाई, सन्‌ 
१६३१ को अपना फ़्रेसला सुना दिया था । 

(३ ) सबृत-पक्ष अन्य गवाहों की गवाहियाँ ले रहा हैं, 
परन्तु मुखबिरों की गवाही जान-बूमक कर रोके हुए है । 

(४ ) अभियुक्तों को इस बात का भय है कि पुलीस इस 
बीच में मुखबिरों पर पहले की ही तरह बेजा दवाव डालने का 
प्रयत्न कर रही है। बेगुनाह व्यक्तियों के विरुद्ध मुखबिरों के 
विचार-स्वातन्त्य में बिल्कुल अनुचित और रौर-क़ानूनी दबाव 
डाल कर न्याय के माग में बाधा उपस्थित की जा रही है । 

(४ ) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे बोस्टेल जेल के असिस्देण्ट 
जेलर और एक दूसरे पुत्चिस-अफ़सर के विरुद्ध, जिसने असि- 
स्टेण्ट जेलर की साज़िश से जेल में मुखबिर मदनगोपाल से 
गैर-कानूनी ढड् से मेंट की थी और जिनके विरुद्ध अदालत ने 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से श्रिज्ञन एक्ट के अनुसार क्वानूनी कार्रवाई 
करने के लिए कहा था, अब तक कोई कारवाई नहीं की । 

(६ ) अभियुक्तों में से राव्लपिण्डी वाले अभियुक्त बहुत 
अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्हें जहाँ तक हो, जल्दी यह 
मालूम दो जाना आवश्यक है कि सबूत-पक्त ने उनके विरुद्ध क्या 
दोषारोपण किए हैं । 

(७ ) इस अर्जी में लिखी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते 
हुए अभियुक्तों की प्राथना है, कि अदालत उन मुखबिरों के पेश 
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ऋरतने और उनकी गवाही प्रारम्भ कर देने का शीघ्र हुक्म जारी 
कर दे, जिनकी गवाही अभी तक नहीं हुई हे । 
अर्जी पर बहस सुन लेने के बाद अदालत ने अर्ज्जी खारिज 
कर दी । 
जेल में मुलाकात ओर सरकारी गवाह 


अभियुक्तों की ओर से ट्रिब्यूनल के सामने एक ओर अर्जी 
'पैश की गई, जिसमें कहा गया था कि पहल अभियुक्त अपने 
सम्बन्धियों से जेल के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट के ऑफिस में 
किसी जेल-अधिकारी की उपस्थिति में मित्ना करते थे, परन्तु कल 
सरदार अमरीकसिंह ओर सरदार शुल्लाबसिंह से कहा गया कि 
बे अपने सम्बन्धियों से सीखचों के अन्दर से मिलन सकते हैं। 
सीखचों के अन्दर से मिलने की यह जगह जेल के सामने की 
मुख्य सड़क से साफ़ दिखलाई पड़ती है। मिलने के लिए यह 
जगह बिल्कुल अनुचित और असुविधाजनक थी। अभियुक्तों के 
सम्बन्धियों को, जिनमें स्री-पुरुष ओर बच्चे सभी थे, इस गर्मी 
के ऋतु में धूप में बाहर खड़े रहना पड़ा । इस प्रकार की मुल्ा- 
'क्लातों का उद्देश्य सबूत के गवाहों को अभियुक्तों को पहचानने का 
"मौका देना था। 
अभियुक्तों को ल्ञाहोर फ़ोट में जो अनु भव प्राप्त हुए है, उनके 
आधार पर उपरोक्त बातों की शक की गई है। 
सरदार अमरीकसिंह ओर सरदार गुलाबसिह ने सीखचों के 
अन्दर से जेल के फाटक पर डी० एस० पी०, सरदार प्रतापर्सिह 
और कोटे-इन्सपेक्टर मि० केदारनाथ को गूजरानवाला के दो 
खबूत के गवाहों के साथ खड़े हुए देखा था। इन्हीं गवाह्यों ने 
'जपरोक्त दोनों अभियुक्तों की लाहौर के क्लिले में शनाख्त की थी। 
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यह सब देख कर अभियुक्तों को सीं० आई० डी० के आदमियों 
की चाल की आशक्ला हो गई, इसलिए उन्होंने उन परिस्थितियों 
में अपने सम्बन्धियों से मिलना अस्वीकार कर दिया। अभियुक्तों 
की प्राथना है कि अद्दालद अभिथुक्तों को जेल के डिप्टी सुपरि- 
शटेण्डेण्ट के दफ़्तर में हफ़्ते में दो बार अपने सम्बन्धियों से 
मिलने को इजाजत दे। 
अदालत ने यह अर्जी मठ»्ज़र कर ली ओर जेल-अधिका- 
रियों का डिप्टी सुपरिण्देण्डेण्ट के ऑफ़िस में मुल्ाक्नात का 
अबन्ध करने के लिए हिदायत दी | 
१६ जुलाई, १६३१ : दूसरे ज्ञाहोंर षड़यन्त्र केस में और 
सबूत के गवाहों की गबाही हुई । 
गजरानवाला के ताँगा हाँकने वाले ने अपनी गवाही में कहा 
कि जून सन्‌ १६३० में मेंने ब्रह्म-अखाड़ा में बसम-धटना का समा- 
चार सुना था। अम-घटना के दूसरे दिन पुल्लीस ने बुला कर 
आमसे पूछा कि क्‍या तुम अपने ताँगे सें दो सिक्खों को स्टेशन 
से लेकर ब्रह्म-अखाड़ा गए थे ९ मेंने कह दिया--हाँ, में अपने 
ताँगे में लेकर गया था। 
इसके बाद गवाह से थोड़ी देर के लिए अदालत के बाहर 
चले जाने के लिए कहा गया। इधर अदालत में कुछ सिक्‍्ख 
लवयुवर्क अभियुक्तों की सी पोशाक पहना कर अभियुक्तों के साथ 
खड़े कर दिए गए। फिर गवाह को बाहर से बुल्ञा कर अदालत 
ने उससे उन दो सिक्ख नवयुवक्नों की शनाख्त करने के लिए 
कहा, जिनको वह स्टेशन से ताँगे पर बत्रह्म-अखाड़ा ले गया था। 
गवाह शनाखत नहीं कर सका । उसने कहा कि वे नवयवक इन 
अभियक्तों में नहीं है । इसो गवाह ने मेजिस्ट्रट की अदालत में 
उनकी शनाख्त की थी । 
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जिरह करने पर गवाह ने कहा कि हाँ, यह बात ठीक है, 
कि मेरा नाम पुलीस में बदमाशों के रजिस्टर में लिखा है । 
इसके बाद ट्रिब्यूनल के एक सदस्य मि० सलीम के प्रश्न के 
उत्तर में गबाह ने कहा कि में उन अभियक्तों की शनाख्त, इसलिए 
नहीं कर सका, कि थे सिक्‍्खों में मिला दिए गए हैं ओर उनकी 
पोशार्के एक-सी हैं । क्रिले में शनाख्त करते समय अभियक्त 
एक तरह की पोशाक में नहीं थे ओर जो बाहरी व्यक्ति उनके 
साथ मिला दिए गए थे, उनमें अधिकांश सिक्‍्ख नहीं थे | गवाह 
ने कहा कि वे कई दलों में करके खड़े किए गए थे, वे यहाँ की 
तरह एक लाइन में नहीं खड़े किए गए थे । 


पुजारी का बयान 


ब्रह्म-अखाड़ा के पुजारी मोहकुमचन्द ने कहा कि १६ जून, 
सन्‌ १६३० को ब्रह्म-अखाड़ा के ६ नम्बर के कमरे में एक बम 
फटा था । कमरा खोलने पर वह घुएँ से भरा छुआ पाया गया 
ओर अन्द्र से गन्धक की बू आ रही थी। मैं इस घटना की 
रिपोर्ट करने के लिए ब्रह्म-अखाड़ा ट्रस्ट के संयक्त मन्त्री के पास: 
गया । वहाँ से लौटने पर मेंने देखा कि बहुत से पुलीस अफसर 
मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर भी घटना-स्थज्न पर मौजूद थे। मेंने 
सुना कि मेरे जाने के बाद उसी कमरे में एक और बम"फटा था, 
जिससे एक पुल्नीस अफ़सर घायल हो गया। वह पुल्नीख 
अफ़सर मेरे सामने अस्पताल पहुँचाया गया। गवाह ने कह्दा कि 
इस कमरे में दो सिक्ख नवयुवक ठहरे थे। वे १७ जून, सन्‌ 
१६३० को आए थे। 


इसके बाद गवाह ने कहा कि मैंने ल्ञाहौर फ़ोर्ट में मैजिस्ट्रेट 
के सामने उन दो सिक्ख नवय॒वकों की शनाख्त की थी । पुल्ञीस 
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ने इन नवयुवकों को शनाख्व की कारवबाई के तीन दिन पहले 
मुमे लाहौर में पुलीस की हिरासत में दिखला दिया था। सब- 
इन्स्पेक्टर ने उन नवयुवकों को दिखलाते हुए मुझसे कहा था 
कि अच्छी तरह देख लो, शनाख्त करनी होगी | 

सरकारी व+्ील ने अदालत से कहा कि यह गवाह स्ूत-पक्ष 
के विरुद्ध हो गया है, इसलिए इससे जिरह करने की आज्ञा 
दी जाय । 

सफ़ाई के वकील मि० असोलकराम ने, यह कहते हुए इसका 
विरोध किया, कि किसी गवाह के सबूत-पक्ष के विरुद्ध कुछ कह 
देने से ही वह गवाह सबूत-पक्ष के विरुद्ध नहीं हो जाता | परन्तु 
अदालत ने सरकारी वकील को जिरह करने की आज्ञा दे दी | 

सरकारी वकालत की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा कि 
लाहौर फ़ोट में शवाख्त की कारवाई गरम्म होने के पहले मुमे 
एक पुलीस अफसर लाहोर ले आया था। उसी ने मेरे टिकट का 
मुल्य दिया था ओर मेरे भोजन का प्रबन्ध क्रिया था। जिस 
पुल्लीस चौकी में यह अफ़सर मुझे ले गया था और अभियक्तों 
को दिखलाया था, उस्रके सामने एक कुआं है। में अदालत को 
वह जगह बतला सकता हूँ । 


* पुलीस को बेईमानियाँ 


गवाह ने कहा कि पुल्लीस से बहुत डरने के कारण मैंने उस 
पुलीस अफ़सर के साथ गूज़रानवाला से त्ञाहौर आने में इन्कार 
नहीं किया। गूज़रानवाला से लाहोर आते समय तीन और 
गवाह भेरे साथ थे, जिनमें एक ताँगा हॉँक़ने वाला मेहरदोन, 
लक्ष्मीदास और ब्रह्म-अखाड़ा के मैनेजर थे। साथ में एक 
कॉन्स्टेबिल भी था। हम लोग एक कमरे में बेठ। दिए गए थे, . 
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वहीं अभियुक्त ज्ञाकर दिखलाए गए | इसके बाद हम लोगों को 
वापस जाने का टिकट-खच दे दिया गया। तीसरे दिन हम 
लोग अभियुक्तों की शनाख्त करने के लिए फिर बुलाए गए। 
जिस पुलीस अफ़सर ने हम लोगों को अभियुक्तों को दिखलाया 
था, वही रेलवे स्टेशन पर हम लोगों को लेने के लिए मौजूद 
था | उसके साथ एक मैजिस्ट्रट भी थे । 

प्रश्न-- तुमने यह बात मैंजिस्ट्रेट से क्‍यों नहीं बतलाई ? 

उ०--मै जिस्ट्रेट ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, इससे मेंने उनसे 
कुछ नहीं कहा । 

प्र---क्या आज तुम अदालत में इस बात को प्रकट करने 
के इरादे से आए थे ९ 

उ०--नहीं, अगर मुमसे यह बाव न पूछी जाती तो मैंने 
'डसको प्रकट न किया होता | 

मि० सलीम--सरकारी वकील के किस प्रश्न के उत्तर में तुम्हें 
इन बातों को प्रकट करना पड़ा ! 

गवाह--सरकारी वकील ने प्रश्न किया कि मेजिस्ट्रेट के 
सामने अभियुक्तों की शनाख्त करते समय तुम्हें यह निश्चय 
था, कि तुम अभियुक्तों की ठीक शनाख्त कर रहे हो ९ इसके 
उत्तर में मैंने कह्ा कि अभियुक्त मुझे; पहले से दिखला दिए गए 
थ। मैंने थाने में अभियुक्तों को केवल पाँच मिनट तक देखा था । 

इसके बाद सरकारी वकील ने गवाह से उन अभियक्तों की 
शनाख्त करने के लिए कहा, जो कि उसे पुलीस चौकी में 
दिखिक्ाए गए थे। गवाह कठघरे के पास गया और चारों तरफ 
देख कर कहा कि में अभियक्तों की शनाख्व नहीं कर सकता। 

इस पर अदालत ने सरदार अमरीकसिंद और सरदार 
/गुलाबसिंह को खड़े होने के लिए कद्दा और गवाद्द से उनकी 
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ओर सद्भुत करते हुए पूछा #ि ये वद्ी व्यक्ति हैं या नहों, जिनको 
पुत्नीस ने तुम्हें दिखलाया था ? गवाह ने कहा, हाँ ये बही 
व्यक्ति हैं। सरदार अनरोकलिंह को और इशारा करते हुए 
गवाह ने ऋह्म कि सम्भवद: मेने इसी व्यक्ति को ब्रद्म-अख,ड़ा से 
१६ जून को सबेरे निकलते हुए देखा था । 

मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ले छद्ठा कि में नहों 
कह सकता कि अदालत में सरद।र अनरोइलिंद और सरदार 
गुलाबसिंह की शनाख्त में क्‍यों नहीं कर सका | गबाह ने कहा 
कि लाहौर फ़ोट में शवाखत को कारवई के समय अभियुक्तों को 
पोशाके भिन्न प्रकार की थीं, इस समय उनही पोशा हे एक-लो हैं। 

१७ जुलाई, १६३१ : सरकारी बकीज् रायबहादुर पं० ज्वाला- 
प्रखाद ने गूजराँचाज्ञा के श्र!" माहकऋमचन्द से जिरह जारी 
रक्‍खी । गवाह ने कहा कि अह्म-अखाड़ा टरुट में २६ सदस्य हैं । 
लाता जगन्नाथ मोगा, जो कि सविनय अवबज्ञा आन्दालन में 
गिरफ्तार हुए थे, ट्रट के सदस्यों में से हैं। गवाह ने कहा कि 
जेल से उनके छूटने पर में उनके घर पर उनको बधाई देने के 
लिए नहीं गया । सुझे नहीं मालूम, कि ज्ञाजा विद्वारोत्ञाल् १६ 
जून के पहले गिरफ्तार हुए थे या बाद में, ओर न मुक्के यहा 
मालूम हे,,कि वे इस षड़्यन्त्र केस में गिरफ्तार हुए थे या नहीं । 

प्रश्न--क्या यह बाव सच है, कि इस केस में तुमने लाला 
जगन्नाथ ओर लाला बिहारीलाल के दबाव के कारण सवृत-पत्त 
ऊे विरुद्ध गवाही दी है ? 

उत्तर--नहीं, यह बात सच नहीं है । 

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल की जिरह के 
उत्तर में गवाह ने कहा कि दो नवयुव॒क्त लिक्ख बत्रह्म-अबाड़ा में 
खाढ़े आठ बजे रात को आए थे। अगर पुलोस ने अभियुक्तों" 
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को न दिखलाया होता, तो में शनाख्त न कर सकता । गवाह ने 
कहा, कि में उस पुलीस अफ़सर की शनाख्त कर सकता हूँ; 
जिसने अभियक्तों को दिखलाया था। 
इस पर सी० आई० डी० के सब-इन्स्पेक्टर सरदार खडग- 
सिह अदालत में ज्ञाण गए। उनको देखते ही गवाह ने कहा कि 
ये वही पुल्लीस अफ़सर हैं, जिन्होंने अभियक्तों को दिखत्ाया 
था। इन्होंने मेरा बयान भी लिखा था। गवाह ने कहा कि में 
नहीं कह सकता कि बस-घटता के दिन ब्रह्म-अखाड़ा में कितने 
आदी थे । में कभी कॉन्नरेस की सभाओं में शामिल नहीं हुआ, 
क्योंकि एक तो कॉ्नरेस की सभाओं में कॉड्ररेस वालों पर 
पुलीस आक्रमण करती है, दूसरे में गबनेमेश्ट की राजभक्त 
प्रजा हूँ । 
इसके बाद सबूत के दूसरे गवाह, पथरवाली गाँव के ज्ञान- 
सिह की गवाही हुई। गवाह ने कहा कि १७ जून, सन्‌ १६३० 
को में गृजरॉवाला एक मुक्तदमे के सम्बन्ध में गया था, जो कि 
डिस्टिक्ट और सेशन्स जज की अदालत में चत्ल रहा था। 
में ब्रह्म-अख।ड़ा में ठहरा था । १६ जून को सबेरे में बाज़ार गया 
था, तब मैने अह्म-अखाड़ा की बम-घटना की बात सुनी थी। 
घटना के बाद अखाड़ा जाते समय पुलीस ने मुझे बाहर रोक 
लिया था । इसके बाद में अपने गाँव वापस चला गया। जाँच के. 
समय गूजराँवाला की पुलीस ने मुझे नहीं बुल्ञाया। तीन महीने 
के बाद में लाहौर फ़ोट में अभियक्तों की शनाख्त के लिए 
बुलाया गया था मैंने शनाख्त की कार्रवाई के समय दो सिकखों 
की शनाख्त की थी, जिन्हें मेंने ब्रह्मनअखाड़ा में देखा था । 
इस बीच में अभियक्त अमरीकसिंद ओर गुलाबसिह कुछ 
“बाहरी सिक्खों के साथ मित्ना दिए गए। उन्हें पोशाक भी अभि- 
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य॒क्तों को-सी पहना दो गई ओर एक लाइन में खड़े कर दिए 
गए। गवाह ने कुछ हिवक्षिचाहट के बाद दोनों अभिय॒क्तों की 
शनाख्त कर दी । 

मि० सल्लीन के प्रश्व के उत्तर में गवाह ने कह्दा कि में ने दोनों 
अभियुक्तों को १७ जूच को एक साथ देखा था। में और मेरा 
भाई और ये दो अभियुक्त छत पर सोए थे। ता० १६ जून को 
खबेरे बम-घटना की खबर सुनने के बाद जब में त्रह्म-अखाड़ा 
गया था, तब अमरीकसिंह वहाँ मौजूद थे । मैंने घटना के विबय 
में किसी से कोइ बात नहीं पूछी। जब शवाख्त के लिए में 
लाहोर-फ़ोट में बुलाया गया था, उस सम्रय मुझे उन व्यक्तियों 
वा कोई ख्याल नहीं था, जिनकी शनाखत करनी थी। अभि- 
युक्तों को देखने पर मुझे खयाल हो आया हि मैंने इन्हें अहाय- 
अखाड़ा में देखा था । 

आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखरेतराज के 
जेल में अलग एकान्त कोठरी में रक्खे जाने के प्रश्न पर जो 
बहस हो रही थी, वह जारी रही । 

सरकारी वकोल के बहस प्रारम्भ करने के पहले मि० 
श्यामलाल ने अदालत का ध्यान ए० क्लास के क्रेदियों के 
सम्बन्ध में.छल नं० १ को ओर आकर्षित किया। आपने कहा 
कि ए० क्लास के क़ैदी आपस में अतल्ग नहीं किए जाते। 
अभियक्त सुखरेवराज को हैसियत वाले विचाराधोत व्यक्तियों 
को ए० क्लास की सुविधाएँ पाने का अधिकार है। इसलिए 
अभियक्त सुखदेवराज बी० कलाम के विचाराधोन क्रेदियों से 
अलग नहीं रकखा जा सकता। दिव्यूनल के प्रेज़िडेए्ट ने सरकारी 
बकील का ध्यान, प्रिज्ञन ऐक्ट की दद्धा 8७६ में एकान्त कोठरी 
के विषय में दी गई परिभाषा की ओर आकर्षित किया | 
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सरकारी वकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में कल्न मेंने जेल 
के नियमों का जो हवाला दिया था, बही आज भी दे सकता 
हूँ । इसके समथन में इसके अतिरिक्त मेरे पास और कुछ 
नहीं है । 
>्रज़िडेण्ट ने कहा कि क्या आप उन कारणों को बतलाना 
चाहते हैं, जिनसे अभियुक्त सुखदेवराज अलग रक्‍्खा गया है ९ 
सरकारी वकील ने कहा कि उन कारणों को मैं मि० 
श्यामलाल की उपस्थिति में ट्रिब्यूनल के सदस्यों के सामने प्रकट 
कर सकता हूँ, परन्तु अभियक्तों की उपस्थिति सें नहीं प्रकट 
कर सकता। 
मि० श्यामलाल ने कहद्दा कि सरकारी वकील द्वारा प्रकट किए 
हुए कारणों को मैं सबेसाधारण पर तो न श्रकट करूँगा, परन्तु 
अभियक्त से में नहीं छिपा सकता ; क्योंकि सम्भव है अभियुक्त 
उन बातों के विरोध में कुछ कहना चाहें । 
प्रेजिडेर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि, यद्यपि ट्रब्यूनल' 
को हाईकोट की आज्ञानुसार श्रारम्भिक कारवाई गुप्त रखने का 
अधिकार है, फिर भी अभियक्तों की अलुपस्थिति में में वह नहीं 
कर सकता। 
इसके बाद इस बात पर बहस हुईं कि सुखद्ेवराज को' 
क्रेदियों के साथ किस हद तक रहने का अधिकार है। 
ट्रिब्यूनल के सद॒श्यों ले अपनी राय देते हुए कहा कि: 
सुखदेवराज को इस षड्यम्त्र के दो या तीन क्रैदियों के साथ 
रहने की इजाज्ञत दी जाय । 
मि० श्यामलाल ने कहा कि सुखदेवराज को क्रेदियों के साथः 
रहने का जितना क़ानूनी हक़ है, उसमें में किसी प्रकार का भी 
“अतिबन्ध नहीं स्वीकार कर सकता। अभियुक्त सुखदेवराज के 
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लिए उनकी श्रेणी के श्रभियक्तों को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, उनसें 
कसी नदीं की जा सकती | 

रायबहादुर पं० ज्वाज्ञाप्रसाद ने अपनो राय देते हुए कहा 
कि सुखदेवराज को दयानतराय से मिलने की इजाजत दे दो 
जाय । परन्तु ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने सरकारी वक्नोत् का ध्यान 
जेल-मेनुअल् की दफ़ा ४७६ की ओर आकृषिंत करते हुए कहा 
कि दयानतराय नाबालिगणश है, इसलिए सुखदेवराज उसके साथ 
नहीं रह सकता। 

सरकारी बकील ने गवनमेण्ट और जेल के अधिकारियों से 
सत्नाह करने के लिए ट्रिब्यूनल से कुछ सनय देने के लिए 

प्राथेना की । 

ट्रिज्यनल के सदस्यों ने सरकारी वक्कील पं० ज्वाल्नाप्रसाद 
से कहा कि जेल-अधिकारियों से सल्लाह करके बिल्कुल निश्चित 
बात बतलाइए कि सुखदेवराज के लिए क्रेदियों के साथ रहने 
का क्या प्रबन्ध हो सकता है । 

१८ जुलाई, १६३१ ; जलपान के बाद स्पेशल ट्रिब्यून के 
बेठने पर अभियुक्त सुखदेवराज का मामला प्रारम्भ हुआ। 
अभियुक्त सुखदेवराज शात्ामार बाग में गोल्लो चलने की घटना 
के बाद .३ मई को गिरफ्तार हुआ था। सरकारों वकोल राय- 
बहादुर पं० ज्वालाग्रसाद ने कहा कि अभियुक्त सुखदेवराज उस 
घड़यन्त्र का सदस्य है, जिसका उद्देश्य सरकारी अफसरों में 
आतकछू फेलाने के लिए अपराध करना ओर कानून द्वारा 
स्थापित गवनमेण्ट को उखाड़ फ्रेंकने के लिए अख्च-शश्ष ओर 
धन एकन्न करना था । 

सरकारी वकील ने कहा कि में गवाहियों द्वारा यह प्रमाणित 
करू गा कि अभियुक्त सुखदेवराज एक षड्यन्त्रकारी हे और 
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मुख्य पडयन्त्र से उसका सम्बन्ध हे। वह समय-समय पर 
बडयन्त्रकारी दूल के कार्यों में भाग लिया करता था। १६ 
नवम्बर, सन्‌ १६०६ को मुखबिर इन्द्रपाल ने जो बयान दिया 
था, उसमें उसने कहा था कि बॉयसरॉय की ट्रेन घटना के 
सम्बन्ध में यशपाज्ञ का एक सन्देश लेकर में त्ञायलपर हंसराज 
के पास गया था। उस समय सुखदेवराज हंसराज के पास बैठा 
आ था। इन्द्रपाज्ष को सन्देह्द हुआ था कि सुखदेवराज् सी० 
आई० डी० का आदमी है । 
लायलपर से इन्द्रपाल लाहौर आया था ओर बाग्बानपुरा 
में ठहरा था। उसने देखा कि सुखदेवराज भी उसीटन से 
आया था । इसके बाद इन्द्रपाल, भगवतीचरण ओर सुखदेव - 
राज से यूनिवर्सिटी के मैदान में मिल्ला । वहाँ उसे मालूम हुआ 
कि सुखदेवराज भी दल का एक सदस्य है। इन्द्रपाल से शिव ने 
कहा था कि रावी नदी के किनारे बम की परीक्षा करने में 
. भगवतीचरण की मृत्य हो गई थी और सुखदेवराज घायल 
हो गया था। मुखबिर मदनगोपाल के बयान के अनुसार 
सुखदेवराज भावलपर रोड के सकान पर घायल लाया गया था। 
जब दीदी, चन्द्रशेखर आज़ाद, आसफ्र, यशपाल और घधनवन्तरि 
उस मकान में जेल से भगतसिंह को छुड़ाने के विषय में विचार 
कर रहे थे, वब सुखदेवराज भावलपर रोड के मकान पर द्ी 
था और उसके जख्मों की दवा हो रही थी। भावलपर रोड 
का मकान सरदार भगतसिंह और श्री० बटढुकेश्वर दत्त को जेल - 
से छुड़ाने के लिए किराए पर लिया गया था। उन ल्लोगों का 
पट्यन्त्र काय में परिखत नहीं किया ज्ञा सका। परिस्थितियों 
को अनुकूल न देख कर वे बोस्टेल जेल के फाटक से ही लौट 
गए थे । 
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आखीर में रायवहादुर पं० ज्वाल्ाप्रसाद ने कहा कि 
सुखदेवराज के विरुद्ध षडयन्त्र का अभियोग खिद्ध करने के 
लिए सबृत-पक्ष की ओर से ४७ गवाहद्द पेश किए जायेगे । 


फ़रार अभियुक्त गिरफ़्तार 


इस बीच में सफ़ाई के वकील मि० श्यामतज्ञाल ने अदालत 
से कहा कि मुझे; एक विश्वस्त-सूत्र से मालूम हुआ है, कि इस 
केस का फ़रार अभियक्त छेलबिहारी दास, जिसका दूसरा नाम 
सूरज है, पटना में बम-घटना के सम्बन्ध में हज्ारीलाल के 
साथ, जो कि दिल्ली षडयन्त्र केस का फ़रार अभियक्त है 
गिरफ़्तार हो गया है ओर वद्द शीघ्र ही ल्ञाहोर लाया जायगा । 


सरकारी बकील ने कहा कि इस सम्बन्ध में मुके कुछ नहीं 
मालूम है | 

सुखदेवराज ने कहा कि इस विषय में सी० आई० डी० 
के आदमी अच्छी तरह जानते होंगे । 


सरकारी वकील ने कहा कि अगर ऐसी बात है, तो सख- 
देवराज का अ्रन्य अभियुक्तों के साथ रकखे जाने का प्रश्न 
हल हो जायगा और मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित 
रखनी पड़ेगी । 


२० जुलाई, १६३१ : आज स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने क़रीब 
१२ बजे दोपहर को अभियुक्त सुखदेवराज का मामत्ञा पेश हुआ । 
ट्रिब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज के जेल में एकान्त कोठरी में 
रक्‍्खे जाने के सम्बन्ध में अपना फ्रेसला सुनाया। फ्रेसले में 
कहा गया है कि अभियुक्त सुखदेवराज का अलग कोठरी में 
रक्खा जाना गैर-क़ानूनी हे, अब आगे से वह अलग कोठरी र्मे 
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न रकखा जाय और दूसरे क्रेदियों के श्लाथ रहने की उसे आज्ञा 
मिल जीनी चाहिए । फ़रैसले में जेल के अधिकारियों से हिदायत 
की गई है कि बे अदालत के इस हुक्म के अनुसार कारंवबाई 
करके एक हफ़्ते के अन्दर अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट 
पेश कर। 

पूरा फ़ेसला इस प्रकार है 

सुखदेवराज सरकार बनाम कुन्दनलाल और दूसरे अभियुक्तों 
के विरुद्ध चलने वाले षड़यन्त्र केस का फ़रार अभियक्त था | 
परन्तु २ जून, सन्‌ १६३१ तक हमारे सामने हाजिर न होने के 
कारण हमने उसका विचार अलग से करने का हुक्म निकाला 
था ।'सफ़ाई के सम्बन्ध में इस षडयन्त्र केस के अन्य अभियक्तों 
से सलाह करने की आवश्यकता के कारण अभियक्त सुखदेवराज' 
ने इस अदालत से प्राथना की थी कि उसे अन्य अभियक्तों के 
साथ रहने की आज्ञा दे दी जाय | इस सम्बन्ध में हमारा विचार 
था, कि हम जेल-अधिकारियों को कोई आज्ञा नहीं दे सकते 
परन्तु अभियुक्त की ग्राथना न्यायोचित .सममझ कर हमने जेल के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट को सूचना दे दी कि हमें अभियक्त की प्रार्थना 
में कोई आपत्ति नहीं है ओर हम उसे डचित सममते हैं। इस 
सिफारिश को जेल् के अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। 

१४ जून को अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्जी पेश की, 
जिसमें कहा गया था किया तो अभियक्त को जेल के शअ्रन्यः 
क्रेदियों के साथ रहने की आज्ञा दी जाय या वह जमानत पर 
छोड़ दिया जाय। इस अर्जी में यह नहीं कद्दा गया था कि. 
अभियक्त का अलग कोटरी में रक्खा जाना गेरक़तानूनी है 

ल्कि उसमें इतना ही कहा गया था कि वह उसके स्वास्थ्य और 
माम्नले की सफ़ाई पेश करने के लिए हानिकारक है । 
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सी० आई० डी० और अभियुक्त का पारस्परिक बर्ताव 


उपरोक्त अर्जी पर विचार करने के बाद हम लोग इस निणुय 
पर पहुँचे थे कि विचाराधीन फ़रैदी के सम्बन्ध में अदालत को, 
उसके हिरासत में रक्खे जाने और आवश्यकता पड़ने पर पेश 
किए जाने के अतिरिक्त और कोई भी अधिकार नहीं है । हमारी 
राय थी कि क़ेदियों के क़ानून-विरुद्ध रखने के सम्बन्ध सें या तो 
“हैबियस कॉरपस” के अनुसार कारवाई की जा सकती है या 
क़ानून-विरुद्ध हिरासत में रखने के लिए ताज़ीरात हिन्द्‌ के अनु- 
सार मामला चलाया जा सकता है या दीवानी की अदालत में 
गैर-कानूनी हिरासत को रोक देने की प्राथना की जा सकती है । 
हम उन अदालतों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाह 
थे, जिनको इन मामलों में विचार करने का अधिकार था| इसलिए 
हमने एक संक्षिप्त आज्ञा निकान्न कर कह दिया कि हमें इस 
विषय में विचार करने का कोई अधिकार नहीं है । 

ज््मानत के सम्बन्ध में अभियुक्त सुखदेवराज को देखने से 
हमें मालूम हुआ कि बह केवल स्वस्थ ओर प्रसन्न ही नहीं था, 
बल्कि वह अपने पहरेदारों और सी० आई० डी० के अफ़सरों 
से भी प्रसन्न था । हमने उसे अदालत के अन्दर उनके साथ 
बातचीत और विनोद करते हुए देखा था। हमारी राय में 
अभियक्त के अलग रकक्‍खे ज्ञाने का, उस समय तक उसके 
स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए हम लोगों ने 
क्लेसला किया था कि जमानत पर छोड़ने के लिए यथेष्ट कारण 
नहीं हैं 

हमारा फ्रैसला स्वीकार नहीं किया गया और उसके विरुद्ध 
हाईकोटे में अर्जी पेश की गई । हाईकोटे ने निश[य किया, कि 
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हम ग्रेर-क़ानूनी हिरासत के सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर सकते थे 
ओर हस्तक्षेप करना चाहिए भी था। इस निणय के अनुसार 
हाईकोट ने इस ट्रविब्यूनत को जाँच करते और उस पर अपना 
निणुय देने के लिए कहा । 


गुप्त जाँच की आवश्यकता नहीं 


अभियक्त की अर्ज्जी पर फिर से विचार करने के समय 
'अभियक्त-पक्ष के वकील मि० श्यामलाल ने कहा कि अब इस 
' ट्रिब्यनल के सामने इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत नहीं 
'है कि अभियक्त सुखदेवराज की हिरासत एकान्त कोठसरी में 
क्खे जाने के दण्ड के बराबर है या नहीं, क्योंकि इस बात 
“को हाईकोटे में सरकारी-पक्ष स्वीकार कर चुका है। मि० 
श्यामलाल ने यह भी कहा था कि ट्रिब्यनत्त अभियक्त सुखदेव- 
 शाज को दूसरे अभियक्तों के साथ रहने की आज्ञा देने के लिए 
बाध्य है, क्‍योंकि ट्रिब्यनल इस बात को पहले ही स्व्रीक्ार कर 
चुका है। सबूत-पक्ष ने कहा था कि सुखदेवराज के अन्य 
“अभियुक्तों से अलग रक्खे जाने के लिए अनेक कारण मौजूद 
है, जिनको कि गुप्त रूप से बतलाया जा सकता है| हम उपरोक्त 
' तीनों ही बातों को स्वोकार नहीं कर सकते। पहली बात के 
सम्बन्ध में हाइकोटे का यह निर्णय नहीं है, कि अभियक्त 

: झुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्‍खा जाता है। हाईकोट ने 
केबल यह कहा था कि ऐसा कहा गया है कि अभियक्त 
सुखदेवराज एकान्त कोठरी में रक्खा जाता है। वस्तु-स्थिति 
“दूसरी होने पर ट्रिब्यनल्ल वकील के कथन को मानने के लिए 
बाध्य नहीं है। दूसरी बात के विषय में टिव्यनल ने जो कुछ 
5कहा था, वह निर्ेय के रूप में नहीं था क्‍योंकि हम लोगों ने 
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केवल इतना ही कहा था कि इस ट्रिव्यनल की राय सें अभियक्त 
की प्राथना न्‍्याय-सक्ुत है । हम लागों ने इस प्रश्न*पर इस 
दृष्टि से विचार नहीं किया था कि वह मज्जर किए जाने के 
लायक है या नहीं । जो प्रबन्ध सोचा गया है, उसके अनुसार 
अमभियक्त सखदेवराज को अन्य अभियक्तों स सलाह करने का 
यथेष्ट अवसर मिलता रहेगा। तोसरी बात के सम्बन्ध में, यद्यपि 
जरिटिस भिडे ने कहा था कि ट्रिव्यनल गुप्त रूप से जाँच कर 
खकता है, परन्तु इसका अथ हम यह नहीं सममझते कि हम इस 
मामले की जाँच अभियक्त और उसके वकील की अनुपस्थिति 
सें करें। इसलिए हमने अभियक्त और उसके वकोत्न को 
अनुपस्थांत से सरकारी वक्कील की तरफ़ स, आभियक्त सुखदव- 
राज के अन्य अभियक्तों से अलग रक्‍क्खे जाने के सम्बन्ध में 
पेश किए जाने वाले कारणों पर विचार करने से इन्क्रार कर 
दिया है। सरकारी-पक्ष अब तक अभियक्त और अभियक्त के 
वकोल की उपस्थिति के विषय में राज़ो नहीं हुआ। जा हो; . 
अगर अभियुक्त की हिराखत वास्तव में ग्रेर-कानूनो है, वो 
सरकार की शासन-नोति की दृष्टि स उचित होते हुए भा, वह 
ग्रेर-कानूनी 


अभियुक्त की हिरासत 


अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासत की हालत का ठीक-ठीऋ 
पता लगाने के लिए हम लोगों ने अभियुक्त और उसके बकील 
की उपस्थिति में उसकी कोठरी की जाँच की। उस जाँच के. 
आधार पर हमारा विचार है कि अभियुक्त को हिरासत सें कोई. 
विशष कष्ट नहीं हू। कभी कभी अभियुक्त ऊब सकता है, परन्तु. 
हमारे ख्याज् स एकान्त स अभियुक्त सें सानखिक अव्यवस्था: 
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का कोई खतरा नहीं है। कोठरीं आराम देने लायक़ है, जिसके 
साथ एक छोटा-सा खुला हुआ आँगन है, जिसमें एक द्रवाज़ा 
बना हुआ है, परन्तु दरवाज़े नहीं लगे। कोठरी के बाहर जेल 
के मैदान में एक वृक्ष के नीचे उसे बैठने को इजाजत है, जहाँ 
से वह सामने जेल-जीवन का सम्पूर्ो दृश्य देख सकता है। उसे 
कोठरी के बाहर कुछ निश्चित गज्ों के बाहर जाने की इजाजत 
नहीं है। उसकी देख-रेख रखने के लिए एऋ वॉडेर है ओर दो 

कैदी अफ़सर है, जिनके साथ बातवीत करने की डसे पूरी 
इजाजत है । सप्ताह में एक बार वह २० मिनट के लिए अपने 
सम्बन्धियों या मित्रों से भिन्न सकता है और सप्ताह में एक 
बार बह दो घण्दे के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ रह सकता 
है। इन बातों को अमियक्त ने हमारे सामने स्वोकार किया है | 


कानून की दृष्टि से शर-कानूनी 


परन्तु यद्यपि सम्भव है कि अभियुक्त को कोई कष्ट न हो 
ओर उसे अन्य अभियुक्तों से सलाह करने का काकफ्की अवसर 
भी मिल जाता है, फिर भो सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए 
हम अनिच्छापूर्वंक यह निर्णय करने के लिए विवश हैं कि 
हिरासत का ढल्ल क़ानून की दृष्टि से गेर-कानूनी है। 
हाईकोर्ट के सामने पेश की गई अर्जी और हाईकोटे के 
फैसले में कहा गया था कि अभियुक्त की हिरासत एक्वान्त 
कोठरी के दण्ड के बराबर है। वाघ्तव में सन्‌ १६२४ में प्रिज्ञन 
ऐक्ट को दुकका ४६ ( !! ) के रह हो जाने से जेल के दण्ड में 
एकान्त कोठरी का दरड अब नहीं है। फिर भी दण्ड के रूप 
में ताज़ीरात हिन्द में उसका अस्तित्व मौजूद है। उसकी 
“परिभाषा एक रद की हुई धारा में इस श्रकार दी हुई है-- 
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४एकान्त कोठरी की हिरासत ऐसी हि है, जिसमें केदी 
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दूसरे किसी कैदी के देखने और उससे बातचीत करने से “बद्चित 

कर दिया जाता है ।” इस परिभाषा के अनुसार यह बात स्पष्ट 

है कि अभियुक्त सुखरेवराज की हिरासत एक्रान्त कोंठरी के 
दण्ड के बराबर नहीं है । 


विचाराधीन केंदो 


इस प्रश्न पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जा 
'सकता है । यद्यपि विचाराधीन क्रेंदियों के सम्बन्ध में जल के 
नियम हमें बहुत अस्पष्ट मालूम होते हैं फिर भी जेल के अन्य 
'नियसों को देखने से पता लगता है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न श्रणी 
के क्रेदियों के लिए अत्नग-अल्ग रखने का प्रबन्ध है, फिर भी 
एक ही श्रेणी के क्रैदी एक साथ रह सकते हैं। सरकार ने सन्‌ 
१८६४ के प्रिज्ञन ऐक्ट की दक्का ६० के अनुसार क्रेदियों और 
विचाराधीन क़ेदियों के साथ होने वाज्ञे व्यवहारों के विषय में 
जो नियम बनाए हैं, उनसे यह प्रश्न हल हो जाता है। दफ़ा ११ 
में कहा गया है कि अच्छी श्रणी के विचाराधोन क्रेदियों के 
साथ ए ओर बी श्र णी के क्रेदियों-ला व्यवहार होना चाहिए। 
'दुफ़ा ४ सें कहा गया है, कि अच्छी श्रेणी के विचाराधीन क्रेदियों 
को रहने के लिए सी श्रेणा के क्लेदियों से अच्छी जगह मिज्ञनो 
चाहिए। इसका यही अथे हो सकता है कि उन्हें ए ओर बो 
श्रेणी के क्रेदियों की तरह जगह मिले। ए श्रेणी के क्रेद्यों 
के विषय में जगह के सम्बन्ध में कहने के साथ ही यह साक- 
साफ़ लिखा है कि उनकी क्रेद किसी प्रकार से भो अलग 
'हिरासत की क्रैद को तरह न होनी चाहिए। दक्का चार के 
नियम १ में यही हिदायत नहीं दी गई, परन्तु इसका कारण 
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हमारी राय से यह है, कि उसी बात के दुहराने की जहूरत 
नहीं रूममी गई । बी श्रेणी के क्रेदियों के विषय सें भी उपरोक्त 
नियम का व्यवहार किया जा सकता है। एकान्त हिरासत 
की, भ्रिज़्न ऐक्ट की दफा ४६ में जो परिभाषा दी गई है, 
वह इस ग्रकार है--“यह एक ऐसी हिरासत है, जिसमें क्रेदी 
दुसरे क़ैदियों के सम्पर्क से वद्ित कर दिया जाता है, परन्तु 
उनकी नज़रों से बच्चित नहीं किया जाता और भोजन के समय 
एक या अधिक दूसरे क्रैदियों के साथ बैठ कर भोजन करने 
की इजाजव रहती है ।” 
एकान्त हिरासत” 
ऊपर ए श्रेणी के क्रैदियों के रहने की 'जगह और क्रेद के 
विषय में जो शब्द कह्दे गए हैं, बे बिल्कुल स्पष्ट हैं। यह बात 
स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि ए श्रेणी के क़रैदियों के रहने की 
जगह और क़ेद ऐसी न होनी चाहिए, जो किसी प्रकार से भी 
एकान्त हिरासत की तरह हो । अगर इस सम्बन्ध में उपरोक्त 
नियम बिल्कुत्ञ स्पष्ट न होता, तो अभियक्त सुखदेवराज के. 
सम्बन्ध में कहा जाता, कि यद्यपि उसे सम्बन्धियों ओर अपने 
मित्रों से मिलने की सुविधा है, फिर भी बह एकान्त हिरात्षत में 
है; क्योंकि एकानत हिरासत की परिभाषा में सम्बन्धियों और 
मित्रों का ज़िक्र नहीं है, बल्कि क्रेदियों की. जिक्र है। और 
विरुद्ध पक्ष की ओर से यह कहा जा सकता था, जैसा कि कहा 
भी गया है कि अभियुक्त के साथ दो क्रेदी-पहरेदार हैं, जो कि 
निस्सन्देह केदी हैं; इसलिए दफ़ा ४६ की परिभाषा के अनुसार 
अभियुक्त की हिरासत एकानन्‍त हिरासत नहीं है। इसके विरुद्ध 
कहा जा सकता है कि ऐक्ट की दफ़ा २७ के अनुसार विचाराधीन 
कैदी के साथ क्रैदियों का रखना गैर-क्ानूनी है। 
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परन्तु इस सम्बन्ध से परिभाषा स्पष्ट होने के कारण उयरोक्त 
प्रकार के किघ्ती तक का आवश्यकृता नहों है। हमारे सामने 
यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, कि अभियुक्त सुखरेवराज को मोजूदा 
हिरासत एकान्त हिरासत की तरह है। साप्राहिक मुल्नाक़ात को 
सुविधा होने से उस हिरासत में कोइ अन्तर नहां पड़ता । उसऋा 
अथ तो केवल यह है कि डख दिन के लिए वह एकान्त हिराखत 
में नहीं रहता । हम इस बात को नहीं मानते, कि दो क्रेदो 
पहरेदारों की मौजूदगी से, जो कि अभियुक्त के साथ बराबरों 
के दर्ज से नहीं रह सकते, वल्कि केवल अधिकार-भाव से रहते 
हैं, अभियुक्त की एकान्त हिरासत में कोई परिवर्तन हो जाता 
है। यह ठोक है, कि अदालत के सामने अभियक्त छुखरदेंत्राज 
के रोज़ पेश किए जाने के कारण उसको एकानन्‍्त हिरासत में 
ओर दण्ड में सिल्ली हुईं एक्ान्त हिरासत में कुछ अन्तर पढ़ 
जाता हे, परन्तु यह बहुत सम्भव है कि अनेक कारणों से 
अदालत की कारंवा।ई कइ्ट-कई दिनों के लिए स्थगित हातो रहे, 
उस हालत में तो निश्चय हो अभियुक्त को एक्रान्त हिरासत 
रहा करेगी | हमारा खयाल है कि हिरासत के विषय में निशुय 
करने के लिए जेल के अन्दर को परिस्थितियों का विचार करना 
चाहिए | अभियुक्त के जेल से बाहर लाए जाने को बाहरो 
परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए। 

इसलिए अभियुक्त सुखदेवराज की हिरासव को एकान्त 
हिरासत समझ कर हम फ्रेंसला देते हैं, कि बह नियमों के 
विरुद्ध है ओर इसलिए ग़ैर-क्ानूनी हे। इस फैसले के अनुसार 
हम जेल-सुपरिस्टेण्डेण्ट को आदेश देते हँ कि वह हिरासत 
बदल कर ऐसी कर दी जाय, जो ग्ेर-क़ानूनां न हो ओर दूसरे 
क्रेंदियों के साथ, अभियुक्त को रहने का आज्ञा दे दो जाय 4 
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हमारे आदेशों के अनुसार जो काय किया जाय, उसकी रिपोर्ट 
एक सप्राह के अन्दर इस अदालत के सामने पेश की जाय । 


जमानत का ग्रश्ने 


ज्ञमानत के श्रश्न पर हाईकोट ने कहा है, कि “ट्रिब्यूनल 
अगर अभियक्त की शिकायतों के दूर करने में दूसरे किसी 
उपाय से असमथ हो, तो जमानत के प्रश्न पर विचार कर 
सकता है।” इसका मतलब यह नहीं है, कि हम अपनी 
ऋसमथेता के कारण जमानत रवीकार कर ले | हम बसका अथ 
यह सममते हैं कि अगर हिरासत ग्रैर-क्वानूनी हो और अभियक्त 
के स्वास्थ्य और मामले की सफ़ाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक 
हो, तो हम उसे हमानत पर छोड़ सकते हैं। हम इस विषय 
में ऊपर काफ़ी कह चुके हैं कि अभियक्त की हिरासत, यद्यपि 
गैर-क़ानूनी है, फिर भी वह अभियुक्त के स्वास्थ्य या मामले 
की सफाई के प्रबन्ध के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए हमः 
जमानत नामख्ज्ञर करते हैं 

इसके बाद सबुत-पक्ष की ओर से गवाही देने के लिए 
मुखबिर इन्द्रपाल पेश किया गया। 

सुखदेवराज ने टिव्यूनल से कहा, कि मेरे मामले की कारबाई 
तब तक न प्रारम्भ होनी चाहिए, जब तक कि मेरी ग़ेर-क्रानूनी 
हिरासत न रोक दी जाय॑ । 

अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज की इस बात को स्वीकार 
नहों किया ओर मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही प्रारम्भ करने की 
आज्ञा देदी। .. 

अदालत की शपथ लेने के पहले इन्द्रपाल ने अदालत से 
कहा कि मेरे साथ जेल में मनुष्य की तरह व्यबद्दार नहीं हो 
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रहा है। में एक कोठरी के अन्दर बन्द कर दिया गया हूँ और 
इस गर्मी के ऋतु में मुझसे वहीं सोना पड़ता है। मुझे! किसी से 
मुलाकात करने की आज्ञा नहीं दी जाती। सम्बन्धियों द्वारा 
दी गई आराम की वस्तुएँ मुझे नहीं दी जातों। इन कष्टों का 
मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा है। इस समय गवाही देने के 
लिए मेरी मानसिक परिस्थिति ठोक नहीं है। अगर गवाही देने 
में कोई ग्रलती हो जाय तो में जिम्मेदार नहीं हूँ । 


अदालत ने इन्द्रपाल से इन शिकायतों को अर्जी में लिख 
कर पेश करने के लिए कहा ओर उसे बतलाया कि हाइकोर्ट के 
एक नए फ़ेसले के अनुसार अदालत को अभियुक्त के साथ 
उचित व्यवहार के लिए आज्ञा देने का अधिकार है। 


इसके बाद इन्द्रपाल्ष की गवाही प्रारम्भ होने वाली ही थी 
कि अभियुक्त सुखदेवराज के वकील मि० श्यामल्ाल ने गवाही 
प्रारम्भ होने का विरोध किया। आपने कहा, कि इस बात में 
अभियुक्त का भी हित है कि मुखबिर गवाही के समय प्रैर- 
कानूनी हिरासत में न हो । मालूम होदा है कि मुखबिर इन्द्रपाल 
ओर अन्य अभियुक्तों के बीच पक्तपातपुर्ण व्यवहार किया जाता 
है। यह धारणा दो गई है, चाहे वह ग़लत हो या ठीक, कि 
उन अभियुक्तों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है, जो 
सरकारी बातों का पूर्ण समर्थ न नहीं करते | यह कठोर व्यवद्दार 
जेल-अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार 
किया जाता है। अदालत को चाहिए कि वह इस पक्तपातपूर्ण 
व्यवहार को रोक दे ओर जेल-अधिकारियों को आज्ञा दे कि 
इन्द्रपाल के साथ दण्ड पाए हुए क्रैदी का-सा व्यवहार न करें । 

अदालत ने इन्द्रपाल से अपनी शिकायतों को लिख " 
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कर-पेश करने के लिए कहा । इन्द्रपाल ने अपनी शिक्कायतों को 
लिख कर पेश किया । 


इस पर अदालत ने कारवाई स्थगित कर दी ओर अभियुक्त 
और इन्द्रपाल से कहा, कि जेज्-सुपरिस्टेण्डेस्ट से रिपोर्ट मेँगाई 
जायगी । रिपोर्ट आ जाने पर उचित आज्ञा जारी को जायगी। 

२१ जुलाई, १६३१४ आज स्पेशल ट्रिब्युनल ने मुख़बिर 
इन्द्रपाल की उस अर्जी पर अपना हुक्म सुनाया, जोकि उसने 
जेल की शिकायतों के सम्बन्ध में कल ट्रिब्यूनल के सामने पेश 
की थी । मुखबिर ने अर्जी में कहा था, कि उसे उसके सम्बन्धियों 
से मिलने नहीं दिया जाता, बह एक ही कोठरी में दिन-रात 
रक्खा जाता है ओर सम्बन्धियों द्वारा भेजी हुई चीज़ों उसे नहीं 
दी जातीं । डे 

ट्रब्यूनल ने सेस्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को आज्ञा दी 
कि मुखबिर इन्द्रपाल के साथ विचाराधीन क्रेदियों-ला व्यवहार 
किया जाय, दूसरे क्रेदियों के साथ रहने दिया जाय, उसके 
सम्बन्धियों से उसे मिज्ञनने दिया जाय, एकान्त हिरासत से हटा 
दिया जाय, सोने के लिए चारपाई दी जाय, ओर वे सभी 
सुविधाएँ दी जाएँ, जो कि विचाराधोन क्रैदियों को दी जाती हैं । 

अदालत ने इन्द्रपाल से कहा कि जेल के व्यवहार में परिव्तेन 
'न होने पर वह दूसरी अर्जी पेश कर सकता है। अदालत इस 
बात का प्रबन्ध करेगी कि उसके साथ डचित व्यवहार हो । 


इसके बाद उससे गवाही देने के लिए कहा गया, परन्तु 
उसने कहा कि मेरा मस्तिष्क ठीक नहीं है । उसने कहा कि जेल 
की कोठरी की कठोर भूमि पर सोने के. कारण मेंने कई रातें 
बिना सोए हुए बिताई हैं। इस वक्त पच्छे के नीचे बैठे होने के 
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कारण मुझे नींद आ रही है और में ऐसी हालत में नहीं हूँ कि 
बयान दे सके | 

इस पर रायबहादुर गड्स्‍डाराम सोनी ने कहा कि उसकी 
बातचीत ऐसी है, जैसी कि किसी होश-हवास के आदमी की 
होती है। 

मि० ब्लेकर ने कहा कि मुखबिर लचर दलीलें पेश कर रहा 
है। आपने मुखबिर को सावधान करते हुए कहा कि अगर 
वह आज गवाही न देने का हृठ करेगा, तो उसके साथ 
काननी कारवाही की जायगी । 

इन्द्रपाल ने उत्तर में कहा कि में गवाही देने से इन्कार नहीं 
करता, परन्तु मौजूदा मानसिक स्थिति में अगर मुझसे कोई 
ग़लती हो जायगी, तो उसके लिए मे जिम्मेदार न रहूँगा 

इसके बाद मसुखबिर इन्द्रपाल ने षड़यन्त्र का क्रिस्सा कहना 
प्रारम्भ कर दिया । 


मुखबिर इन्द्रपाल का बयान 


उसने यशपाल से अपने परिचय होने को बाव बतलाई 
ओर कहा कि यशपाल षड़यन्त्रडारी विचारों का था ओर उसने 
मुझे हिंसात्मक सिद्धान्त की ओर परिवतित किया था । 

इसके आाद मुखबिर ने लाहोर में अक्टूबर सन्‌ १६२८ में 
साइमन कमीशन के आगमम और लाला लाजपतराय के नेठ्त्व 
में एक विशाल जुलूस सज्गठित किए जाने का हाल बतलाया । 
उसने कहा, कि रेलवे स्टेशन के पास जुलूस के लोग प्रदर्शन 
करने के लिए रुक गए थे, इस पर पत्नीस ने उन पर लाठियों का 
आक्रमण किया। मेंने देखा कि एक यूरोपियन पलिस-अफ़सर 
ने लाला लाजपतराय पर लाठियोँ की बषो की। इस घटना के 
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क़रीब एक महीना बाद लाला जी की मृत्यु हो गई । लोगों को 
विश्वास था, की पुलीस की लाठियों के प्रहार से लाला जी की 
सृत्यु हुई। लाला लाजपतराय की मृत्यु के ठीक एक साल बाद, 
२७ दिसम्बर, सन्‌ १६२६ को मुझे मालूम हुआ' कि जिस पुल्ीस 
अफ़सर ने लाला जी पर लाठियों की वषों की थी, वह मार 
डाला गया । में उस समय “भीषस? में नक़लकार की हैसियत 
से काय कर रहा था। में उपरोक्त घटना सुन कर बहुत 
प्रसन्न हुआ | 

८ एश्रिल, सन्‌ १६२६ को मेंने एसेम्बली बम-घटना और 

उसके सम्बन्ध में भगतसिंह ओर बटुकेश्वर दत्त की गिरफ़्तारी 
का समाचार पढ़ा | इसके बाद मुमे यशपाल मिले, जिन्होंने मुझ 
से बतलाया कि भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त इस कार्य के 
लिए षड्यन्त्रकारी दल की ओर से नियुक्त किए गए थे। 
यशपाल ने कहा था कि वे अदालत के सामने हिन्दुस्तान के 
लाखों आदमियों के भूखों मरने की दयनीय दशा के सम्बन्ध में 
एक सनसनीदार बयान देंगे। उसी समय यशपाल ने मुमे 
दल का सदस्य बनाया था| यशपाल ने मुझे दल के सिद्धान्त 
बतला दिए थे । 


साध के वेष में 


इसके बाद मुखबिर ने कहा कि में २४ अगस्त, सन्‌ १६२६ 
को दिल्ली बुलाया गया । वहाँ वॉयसरॉय की स्पेशल ट्रन उड़ाने 
के सम्बन्ध में मुमसे दिल्‍ली से & मील दुर पियाऊ के स्थान 
यर साधू के वेष में मोजूद रद्दने के लिए कहा गया । परन्तु 
इंसराज “वायलेस” के न पहुँचने के कारण और मोटर साइ- 
किल से गिर जाने से यशपाल के चोट लग जाने के कारण 
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वॉयसरॉय की ट्रेन उड़ाने का कार्य स्थगित कर देना पड़ा था। 
बॉयसरॉय की टेन उड़ाने का दूसरा प्रयत्न इसलिए स्थगित 
करना पड़ा, कि वॉयसरॉय इक्ललैेण्ड से लौट कर आए थे और 
एक महत्वपूर्ण “वक्तव्य देने वाले थे | पियार में क़रीब सब्ा दो 
महीने रहने के बाद में यशगाल्ञ के यहाँ से हंसराज के पास 
खबर ले जाने के लिए. लायलपुर गया। सुखदेव॒राज ने आकर 
द्रवाज़ा खटखटाया | हंसराज ने मकान के बाहर आकर उससे 
बातचीत की । इसके बाद मेंने हंसराज को खबर दी और 
रेलवे-स्टेशन चला आया। लायलप्र से लाहौर तक मैंने और 
सुखदेवराज ने एक द्वी टन से सफ़र किया था | 
इसझे बाद मेंने सुखरेवराज को भगवतीचरण के मकान 
पर देखा था। दलत्ञ के सब्॒ सदस्य सुखदेवराज को सिराजुदोला 
कहा करते थे । उसका काय दल्न के सदस्यों के लिए साइकिल 
का प्रबन्ध करना था | 
मई महीने के बीच में में अमीरचन्द ओर हंसराज 
“वायलेंस” के साथ लायलपुर से २३ बम लाया था । 


सदस्यों पर सड्ढूट 


रज मई को मुझे! खबर मिली, कि भगवतोचरण बम को 
परीक्षा करने में घायल हो गए । में और शिव रावी के किवारे 
घटनास्थल पर पहुँचे और देखा कि उनकी दशा आशह्ल[जन है । 

इसके बाद मुखबिर ने, जेल से भगतसिह और बटुक्रेश्वर 
दत्त के छुड्लने के लिए जो प्रबन्ध सोचा गया था, उसका हाल 
बतलाया । मुख़बिर ने कहा, कि भगतसिंह ओर बहुक्रेश्वर 
दूत को बोसूल जेल से अदालत ले जाने के लिए जो जेल की 
लॉटरी तैनात की गई थी, उसके बोस्टेल जेल में आने की सूचना 
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देने के काय पर में नियक्त किया गया था। जंल की लॉरी 
को ब्लोस्टल जेल की ओर आते हुए देख कर मेंने दल को जाकर 
सूचना दे दी | 
यशपाल से मुमे २ जून को ६ बज सबेरे आलम हुआ, कि 
कि भावलपर रोड के मकान में बम फटने की घटना हो गई 
भी. इसलिए दल के सदस्य ख़तरे में हैं। मेंने यशपाल और 
न्द्शेखर आज़ाद को, जिनका नाम प्रकट नहीं किया गया था 
रपने पास रख लिया था। उनको ज्ञोग “बड़ा दादा” कहते थे । 
इसके बाद मुख़बिर ने २३ दिसम्बर, सन १६३० को 
बॉयसरॉय की ट्रन उड़ाने की घटना का वर्णन किया 
२२ जलाई, १६३१ : आज सुखदेवराज के विरुद्ध मुखबिर 
इन्द्रपाल की गवाही समाप्त होने पर ट्रिब्युनल ने अभियुक्त के 
बकील मि० श्यामलाल से मुख़बिर से जिरह करने के लिए कहा। 
इसी बीच में अभियक्त सुखदेवराज ने अदालत के सामने 
एक अर्ज्षी पेश की, जिसमें कहा गया था कि में दिल्ली पडयन्त्र 
केस के अभियक्त घन्वन्तरि, बेशम्पायन, जिनका दूसरा नाम 
शिव है और विद्याभूषण से बिना मिले मुख़बिर से जिरह नहीं 
करना चाहता। दो मुखबिरों ने अपने बयानों में कहा है, कि 
उपरोक्त अभियत्तों ने उन मुखबरों से किसी विषय में बयान 
दिए हैं | में उन अभिर क्तों से मिल कर यह जानना 'चाहता हूँ, 
कि उन्होंने मुखबिरों से कोई बात कट्दी थी या नहीं 
इस अर्जी पर दोनों तरफ़ के वकीलों की बहस सुन लेने के 
बाद ट्विब्यूनल ने कहा कि में हाईकोट से सिफ़ारिश करूँगा 
कि वह अभियुक्त सुखदेवराज . के दिल्‍ली षड्यन्त्र के उपरोक्त 
भियुक्तों से मिलने का प्रबन्ध कर दे । ह 
थूनल ने हाइकोट को इस सम्बन्ध में एक आवश्यक पत्र 
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लिखा । सुखदेवराज और दिल्ली षडयन्त्र के अभियुक्तों से मिलने 
के समय तक मुखबिर इन्द्रपाल की गवाही स्थगित कर दी गई । 

इसके बाद अदालत ने सरकारी बकील से मुख़बिर सदन- 
गोपाल को प्रेश करने के लिए कहा। सरकारी वकील ने कहा 
कि में मुखबिर मदनगोपाल को इन्द्रपाल की जिरद के बाद 
पेश करूँगा । 

इसके बाद अदालत ने सरकारी वकील से दूसरे गवाहों को 
पेश करने के लिए कहा | 

सुखदेवराज ने कहा कि जो गवाह दूसरे लाहोर षडयन्त्र 
केस में पेश हुए हैं, वह्दी मेरे विरुद्ध भी पेश किए जायँगे | इस- 
लिए उनकी जिरह्‌ तब तक न होनी चाहिए, जब तक कि में दूसरे 
लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्तों से मिल न हूँ । 

अदालत ने जेल-सुपरिण्टेण्डेर्ट को अभियुक्त सुखदेवराज 
को श्रन्य अभियक्तों से मिलने को इजाजत देने के लिए लिखा ।' 

मुखबिर इन्द्रपाल के गवाही देने के पहले ट्रिब्यूनल ने उससे' 
कहा कि उसे प्रति सप्ताह अदालत में लाने का ओर अदालत में 
अपने मित्रों ओर सम्बन्धियों से मित्नने का प्रबन्ध रहेगा । उसी 
समय वह अदालत के सामने अपनी शिकायतें भी पेश कर 
सकता हे । इसके बाद उससे कुछ चीज़ों ओर काग़ज़ों की 
शनाखत करने के लिए कहा गया, जोकि भावल्षपूर रोड के बँगले. 
पर पाए गए थे। उसने एक धोती की शनाख्त करके कहा कि. 
यह मेरी है । 

सुखदेवराज ने कद्दा कि यह धोती इसकी नहीं हो सकती,, 
क्योंकि वह औरत -की घोती है । 

मुखबिर इन्द्रपाल ने कह कि हंखराज “वायलेस” ने मुझसे: 
कहा था, कि अभियुक्त अमरीकर्सिंह मीठा-बाज़ार की बस-घटन 
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8 समय वह सूट-केस ले गया था, जिसमें बम बनाने का सामान 
प्रौर हंसराज की डायरी थी। उन्होंने मुझसे यह भी कहा था, 
के सुखदेवराज से मालूम हुआ है, कि दल ने २०,००० रुपए 
गकन्न करके सुखदेवराज को प्रयोग सीखने के लिए विदेश भेजने 
# निश्चय किया है । 


मि० सलीम के प्रश्न करने पर मुखबिर ने कहा कि मेंने 
[ल्लीस के अद्याचारों से बचने के लिए माफ़ी स्वीकार कर ली थी। 

२२ जुलाई, १६११४ आज मि० देवराज साहनी एडवोकेट 
| स्पेशल ट्रिब्यूनल के खामने दूसरे लादीर षड्यन्त्र केस के 
[ख़बिर इन्द्रपात की ओर से जमानत पर छोड़ने के लिए एक 
प्री पेश की । अर्जी इस प्रकार थी 


“&( ९ ) मुख्नबिर इन्द्रपाल एक कोठरी में रक्खा गया है और 
से दूस रे विचाराधीन क्रेदियों के साथ रहने की इजाजत नहीं 
री जाती । यद्यपि वह एक अच्छी श्रंणी का क्रेदी है, फिर भी 
' से इस गर्मी की ऋतु में अपनी छोटो कोठरी के अन्दर ही 
तोना पड़ता है । वह एक ऐसी कोठरी में रकखा गया है, जिसमें 
बैल-नियमों के भड्ढ करने वाले अपराधो क्ेदी रक्खे जाते हैं । दिन 
# समय भी उसे अपनी कोठरी के हाते के बाहर जाने की आज्ञा 
हीं दी जाती । जेल में उसे अपने सम्बन्धियों या कानूनी सलाह- 
ह़रों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती | बड़ी मुश्किल के 
गद्‌ अदालत के सामने अर्जी पेश करने पर मुखबिर को अपने 
कानूनी सलाहकार से मिलने की इजाज़्ञत मिली, जिसे कि जेल 
$ अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। विचाराधीन क्रेंदी 
शैने के कारण उसे अपना भोजन जेल के बाहर से मंगाने का 
प्रधिकार है। उसके सम्बन्धो उसके लिए किताबें और दूसरी 
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आराम की चीज़ें भेजने के लिए तैयार हैं, परन्तु जेल के अधिकारी 
उन्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते । 


(२) जेल के अधिकारियों का यह काय ग्रैरक्ानूनी है 
ओर अदाक्षत को इन मामलों में, जैसा कि हाईकोर्ट ने सरकार 
बनाम सुखदेवराज के मामले में निर्णेय किया है, हस्तक्षेप करने 
का अधिकार है । 


(३ ) मुखबिर इन्द्रपाल से कहा जाता है कि तुम्हारे साथ 
यह सब व्यवहार गवर्नमेण्ट के आदेशों के अनुसार किया 
जाता है, क्योंकि गवर्नमेण्ट का ख्याल है कि मुखबिर ने सबूत- 
पक्त का समर्थन पूर्णतया सन्‍्तोंषजनक रीति से नहीं किया। 
मुखबिर को यह भी मालूम हुआ है, कि उसके और अन्य 
मुखबिरों के बीच में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। दूसरे 
मुखबिरों को लोगों से मिलने और खुले में सोने के लिए पूरी 
सुविधा दी जाती है। वास्तव में उन्हें जीवन की सभी आवश्यक 
सुविधाएँ दी जाती हैं । 


, (४) इस ग्रेरक्ानूनी हिरासत से मुखबिर के स्वास्थ्य पर 
चुरा प्रभाव पड़ा है। उसके मस्तिष्क पर भी उसका प्रभाव 
पड़ा है । 

(४ ) इसलिए मुखुबिर की प्रार्थना है कि अदालत उसकी 
गवाही लेने के लिए अधिकारियों को आज्ञा दे कि सुखुबिर 
शेर-क्वानुनी हिरासत से हटा दिया जाय और उसके साथ 
विचाराधीन क्रैंदियों का-सा व्यवहार हो । निम्न-लिखित सुविधाओं 
के लिए उसकी विशेष प्राथना है: 


(१) खुले में सोने की इजाजत दी जाय । 
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(२) दूसरे विचाराधीन कैदियों के साथ रहने की इजाजत 
दी जाय | 
(३ ) दूसरे विचाराधीन क्रैंदियों की तरह उसे अपने 
सम्बन्धियों और क्रानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाजत 
दी जाय | 
( ४) प्रिज्नन ऐक्ट के अनुसार उसके सम्बन्धियों को किताबें 
और दूसरी आराम की चीज़ों के भेजने की इजाजत मिले । 


(४ ) पहले की तरह उसे एक चारपाई दी जाय। जेल- 
अधिकारियों ने उसकी चारपाई हटा दी है, इसलिए उसे जमीन 
पर ही सोना पड़ता है। अब तक वह अपनी कोठरी में तीन: 
बिच्छुओं को मार चुका है। 

( ६) सुखबिर की प्रार्थना है कि वह जमानत पर छोड़ 
दिया जाय । अब तक किसी अदालत ने उसकी जमानत की 
दरख्वास्त नामझर नहीं की, इसलिए अब तक किसी अदालत ने 
ज्ञाब्ता फ़ौजदारी की ३३७ दुफ़ा के अनुसार मुखबिर को जमानत 
पर छोड़ने के विषय में विचार नहीं किया ।?? 

ट्रिब्यूनल ने जेल के सुपरिण्टेण्डेर्ट से इस विषय में रिपोर्ट' 
देने के लिए कहा है । 

२० जुलाई, १६३१४ आज दूसरे लाहौर षडयन्त्र केस के 
अभियुक्त सुखदेवराज के कहने से मि० श्यामलाल ने उन सबूत 
के गवाहों से जिरह नहीं की, जिसकी गवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल ने' 
आज दज्ज की थी। अभियुक्त सुखदेवराज का कहना था, कि 
सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने, अन्य अभियुक्तों से मिलने 
देने और गेर-क्ानूनी हिरासत के हटा लेने के सम्बन्ध में, 
स्पेशल ट्रिब्यूनल ने जो आज्ञा दी थी, उसका पालन नहीं किया । 
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ट्ब्यूनल के प्रेजिडिस्ट मि० ब्लेकर ने मि० श्यामलाल से 
कहा कि जेल के सुपरिण्टेण्डेटट ने अदालत के पास सूचना 
भेजी है, क्रि हम अदालत के हुक्सों का पालन नहीं कर सकते, 
क्योंकि वे हुक्म पुलीस के इन्स्पेक्टर जेनरल की आज्ञाओं के 
विरुद्ध हैं। है 

२४ जुलाई, १६३१ : अभियुक्त सुखदेवराज को गेर-क़ानूनी 
हिरासत के सम्बन्ध में स्पेशल्न ट्रिब्यूनल ने जो फ्रेसला सुनाया 
था, उसका प्रान्तीय सरकार ने पालन नहीं किया। इसके विरोध 
में अभियुक्त सुखदेवराज ने कल्न सबूत के गवाहों से जिरह करने 
से इन्कार कर दिया था और आज स्पेशल्न ट्रिब्यूनल के सामने 
उसने निम्न-लिखित अर्जी पेश की ४ 

“कल मैंने अपने वकील लाला श्यामल्ाल को सबूत के 
गवाहों से जिरह न करने की सलाह दी थी, जिसके निम्न-लिखित 
कारण थे : 

“( १) लाहौर सेण्ट्रल जेल में गेर-क्ानूनी हिरासत में 
होने के कारण में अपने केस की तैयारी नहीं कर सकता । 

.._ “(६ ) यद्यपि अदालत ने न्याय की दृष्टि से मुझे अन्य 
अभियुक्तों से मित्नने की इजाजत दे दी थी, फिर भो त्ाहौर 
सेण्ट्रल जेल के सुपरिण्टेण्डेट्ट ने अदालत के हुक्मों को पालन 
करने से इन्कार कर दिया । 

“(३ ) मैंने अदालत से तब तक के लिए अपनी कार्रवाई 
स्थगित कर देने के लिए कहा, जब तक कि मेरी शिकायतें न 
दूर हो जाये और सफ़ाई के लिए मुझे; डचित सुविधाएँ न दे दी 
जायें, परन्तु अदालत ने ऐसा करने में अपनी असमथथता प्रकट 
की ओर कारवाई प्रारम्भ कर दी | 

“कल अदालत से जेल ल्ोदने पर जेल्न के डिप्टी सुपरिण्टेश- 
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डेण्ट ने मुमलसे मिल कर कहा कि मेरी कोठरी के दरवाज़े के 
पास सबह से शाम तक तीन सी अंणी के विचाराधीन कैदी 
मेरे साथ रहने के लिए बेठे रहा करेंगे। रात के बक्त वे कैदी 
विचाराधीन कैदियों के वॉड में अपनी बैरकों में चले जाया 
करेंगे । 

“इधर कुछ हफ़्तों से सरकार का जेसा हृठपूणा रुख रहा है, 
उसे देख कर मेरे सामने यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि 
मेरे साथ न्याय नहीं किया जायगा। खरकार ने अदालत के 
फ्रेसलों की अवज्ञा करने में कोई सक्लोच नहीं किया | जब उसने 
मामला अधिक गम्भीर देखा, तो उसने अदालत के हुक्मों का 
अथ पक्षपातपू्ण भाव से करना प्रारम्भ कर दिया। श्रीमान, मेरे 
साथ पर्द के आड़ में जेसा खेल खेला जा रहा है, वह गन्दा है। 
मेरा किसी से ट्वेष नहीं है, न में किसी के प्रति असम्पान प्रकट' 
करना चाहता हूँ, चाहे वह मेरा केसा ही कट्टर दुश्मन क्‍यों न 
हो। परन्तु कुछ कारणों से मुके यह विश्वास हो गया है कि 
पत्नाब-सरकार मेरे मामले से दिलचस्पी रखती है और वह 
द्लिचस्पी बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। मेरे सामने जो बातें मोजूद 
हैं, उनको देखते हुए में अपने विश्वास को बदल नहीं सकता। 
मेंने अपनी आँखों से उस पत्र को पढ़ा है, जोकि गवनमेर्टट के 
ग्रह-विभाग से इन्स्पेक्टर जेनरल आफ प्रिज़न्स के पास्त भेजा 
गया है और जिसमें मेरी हिरासत के सम्बन्ध में पूरे विवरण 
के साथ आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार कारवाई- 
होने से अदाल्नत के द्वाथ में कुछ नहीं रह जाता। 


में न्याय चाहता हूँ 
“आपने जो निर्णय किया है कि मेरी हिरासत गैर-ऋनूनी: 
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है, वह बिल्कुल उचित है। हाइईकोट ने कैदियों की शिकायतों 
की जाँच करने और उन्हें दूर करने के प्रबन्ध करने के लिए 
आप लोगों को अधिकार दिया है, इसलिए न्याय की आशा से 
आपके सामने में अपना मासला पेश कर रहा हूँ। में दया नहों 
चाहता, ओऔमान, में फिर से दुहराता हूँ कि में न्याय चाहता हूँ। 
अगर अदालत न्याय करने में असमथ हे, अगर अदालत के 
हुक्म पालन करने के लिए नहीं हैं, तो कोइ कारण नहीं है कि 
में अपनी सफ़ाई में समय आर घन को नष्ट करू । मुझे खेद 
हैं कि अदालत ने अपने हुक्सों की अवज्ञा देख कर भी उस पर 
कोई कारवाई नहों की। इस बात से भेरे सन में अत्यन्त गम्भोर 
आशझ्लाएँ हुई हैं। में यह अनुभव करने के लिए वित्रश हूँ कि 

न्याय नहीं हो रहा है । 

“मेरों गेर-क्रानूनी हिरासत ६ जून, सन्‌ १६३१ से आरम्भ 
हुई थी । अब क़रीब दा महीने के हो रहे है । जो कुछ मैंने कष्ट 
सहन किए हैं, उनको कहना मेरा काम नहीं है। में एक सिपाहो 
हूँ, मेरा कतेव्य कहना नहीं, बालक मार दिया जाया है । सिपाहो 
का सम्मान देश की सेवा में अपने जावन के समपंण कर देने 
की हृढ़ता में है। में साधारण भारतीयों में से ही एक हूँ, जोकि 
कष्ट सहन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। सोभाग्यवश हम 
लग कष्ट सहन करते-करते इतने अभ्यस्त हो गए हैं, कि उनकी 
श्थकायत करने की आवश्यकता नहीं है । 

कष्ट के साथ अपमान 

“ऐस समय, जबकि मैं अपनी शिकायतों के दूर होने की. 
आशा कर रहा था, जेल-अधिडारियों ने कष्ट के साथ अपमान 
जाडू दिया। में अच्छी भेणी का ,कैदी हूँ ओर में अपने खाथ 
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के लिए अच्छी भेणी के कैरी चाहता हूँ, जैसा कि क़ानून का 
मतलब है । परन्तु सरकार ने क़ानून की पूर्ति बहुत ही विचित्र 
शरीक़े से करने का प्रयत्न छिया है। उन्होंने क़ानून का ऐसा 
मतलब लगाया है कि क़ानून बनाने वाले अपनो क्क्रों में 
ट्विल्न उठगे । 

“में अदालत से प्राथना करता हूँ, कि वह गवनभेण्ट के 
गेर-क्ानूनीपन को रोके ।” 

अर्जी पढ़ लेने के बाद ट्रित्यूनल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेस्ट से 
अदाल्नत के हुक्मों के पालन किए जाने का विवरण पेश करने 
के लिए कहा | 

इसके बाद सबूत-पक्ष की ओर से एक सेजिस्ट्र ट, ए भज्ञी, 
'एक दूध वाले और एक भिश्ती को गवादी हुई । 

२६ जुलाई, १६३१ : आज भागराम के बीमार हो जाने के 
कारण दूसरे लाहोर षड्यन्त्र केस की कारबाई फिर स्थगित कर 
दी गई। भागराम मेयो अस्पताल्न में भेज दिए गए थे । 

अभियुक्त-पक्ष के वकील ने अभियुक्त से अस्पताल में भेंट 
की थी | आपने अदालत से कहा कि अभियुक्त को बीमारी की 
हालत में भी हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं और हथ झड़ियाँ चारपाई 
से बाँध दी गई हैं । 

जेलों के इन्स्पेक्टर जेनरल ने स्पेशल ट्विब्यूनल को आज्ञा 
'होने पर भी अभियुक्त सुखदेवराज को दूसरे लाहोर षडयन्त्र केस 
के अन्य अभियुक्तों से मिलने की इजाजत नहीं दी थी | इस 
सम्बन्ध में स्पेशल ट्रिब्यूनल के प्रेज्नडिएट ने मि० श्यामल्ञाल से 
कहा कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के पत्र के उत्तर में जेल के सुपरिश्दे- 
ण्डेण्ट ने लिखा है, कि जेज्ञों के इन्स्पेक्टर जेवरल ने दिव्यूनज्ञ 
की.आज्ञाओं के अनुस्तार काय करना स्त्रोकार कर लिया है। 
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सुखदेवराज को सप्नाह में चार वार दूसरे लाहौर षड़यन्त्रु केस 
के अभियुक्तों से मिलने की इजाजत रहेगी; परन्तु सुखदेवराज 
के अन्य कैदियों के साथ रहने के विषय में जेल-अधिकारियों 
ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अभियुक्त सुखदेवराज को 
सी क्लास के विचाराधीन कैदियों के साथ रहने की इजाजत 
रहेगी । 
अदालत ने मि० श्यामलातल से उपरोक्त विषय सें अपना 


विरोध पेश करने के लिए कहा। उस पर ता० ३१ को बहस 
की जायगी । 


अदालत में इन्द्रपाल 


जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सुखबिर 
इन्द्रपाल पेश किया गया । अदालत ने उससे कहा, कि जेल्न- 
अधिकारियों ने उसे उसके सम्बन्धियों से मिलने की इजाजत 
देना ओर अन्य शिकायतों को दूर करना स्वोकार कर लिया 
है। उद्कको सुरक्षा के विचार से केवज्ञ उसे बाहर स्रोते को 
इजाजत न भिल्नेगी । 


अदालत ने इन्द्रपाल से यह भी कहा, कि वह प्रत्येक 
बृहस्पतिवार को अदालत के खामने पेश किया जायगा, उस 
समय वह अपनी शिकायतें पेश कर सकता है । 

मुखबिर इन्द्रपाल ने कहा, कि जो व्यक्ति मेरे साथ रहने के 
लिए भेजे गए हैं, वे निरक्षर हें. ओर उनमें से एक को नेत्र 
रोग है । 

इसके बाद अदालत ने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले 
की सनाई भारम्भ की । 

शक रद क्ब्क 
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सबूत को गवाही 


लाहौर के खाँ साहब मोहम्मद खाँ तहसीलदार ने कहा, कि 
५ सितम्बर, सन्‌ १६३० को में तिब्बो पुलीस चौकी में बुल्लाया 
गया था। नन्दुलातज्ञ नाम का एक व्यक्ति कुछ जगहें बतलाना 
चाहता था उसी सम्बन्ध में मेरी उपस्थिति की आवश्यकता थी। 
नन्दल्ञाज् मुझे और कुछ अन्य व्यक्तियों को बुद्धा नदी के 
पुल्त के पास मिणटो पाक में ले गया और मुमखे कछ्य कि दो- 
एक रोज पहले मैंने यहाँ पानी में १७ बम फेके थे । 

मि० श्यामलाल ने ज़बानी गवाही पर आपत्ति करते हुए 
कहा कि मैजिस्ट्रेट उस विषय में ज़बानी गवाही नहीं दे सकता, 
जिस विषय को वह जाब्ता फ़ोजदारी की दफा १६४ के अनुसार 
क्िख कर दर्ज कर सकता है। 

अदालत ने मि० श्यामताल की बात अस्वीकार कर दी । 

इसके बाद गवाह ने अपनी गवाही के खिलखिले में कहा, 
(कि वे चौदह बम पानी से निकाले गए। उनमें से बारह एक 
अकार के थे। उनमें नीचे की तरफ़ एक छेद और एक पेंच कसा 
हुआ था। बाक़ी दो बसों में घोड़े बने हुए थे, वे बस पुल्तीस 
को दे दिए गए थे। उस समय बहाँ मि० रखेल ओर ख्राँ साहब 
सय्यद अहमद्शाह डी० एस्० पी० मौजूद थे। ! 

अदालत के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहद्द/ कि में द्वितीय 
श्रेणी का मैजिस्ट्रेट हूँ। अम्न॒तसर में रहने के समय मेंने दफ़ा 
१६४ के अनुसार कार्य किया था, परन्तु लाहौर तबादला हो 
जाने पर मुझे; निश्चय नहीं था कि उस दफ़ा के अनुसार काये 
ऋरने का मुझे अधिकार था या नहीं । 

मि० श्यामत्ञाल की जिरदद के उत्तर में गवाह ने कद्दा, कि 
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जहाँ तक मुझे मालूम है, मुमे लाहौर ज़िले में जाब्ता फ्रौजदारी 
की दफा १६४ के अनुसार बयानों के दल करने का अधिकार 
नहीं था । आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मुझे सी० 
आई० डी० के साथ जाने के लिए नहीं कहा था। में वहाँ पुलीस 
के कहने से सरकारी नौकर की हैसियत से गया था । मैं वहाँ 
मेजिस्ट्रेट की हैसियत से नहीं गया था । नन्दल्लाल ने बुद्धा नदी 
का ओर सब लोगों कों ले जाने के समय थाने में पुल्लीस से 
उसका उद्देश्य नहीं बतलाया था। पानी कमर तक गहरा था 
जहाँ से बम निकाले गए थे । कुछ कॉन्स्टेबिल ताँगे पर नन्दत्लाल 
के साथ पुल पर पहुँच गए थे परन्तु कोई कॉन्सस्‍्टेबिल नन्‍्दलाल 
के पहले वहाँ नहीं पहुँचा था । 

दूसरे गवाह पञ्चञाव यूनिवर्सिटी लायबजेरी के लायब्रेरियन 
मि० लाभूराम थे। आपने अपनी गवाही में विद्यार्थियों को 
पुरतकें देने के नियम बतलाए। आपने कहा, कि में सुखदेवराज 
को पहचानने में असमथ हूँ । इसके बाद गवाह ने सुखदेवराज 
नाम के एक व्यक्ति की अर्ज़ों पेश की जिस पर डी० ए० बी० 
कॉलेज के प्रिन्सिपल लाला साइंदास की सिफारिश थी। 
सिफ़ारिश के अनुसार मेंने सुखदेवराज को लायब्रेरी का सदस्य 
नियुक्त कर, लिया था | सुखदेवराज ने लायबत्रेरी से २२ एश्निल्, 
सन्‌ १६३० को दो किताबें पढ़ने के लिए ली थीं। म्ुमे इस 
बात को व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। इसके बाद गवाह ने 
किताबों की शनाख्त की । 

३० जुलाई, १६३१ : आज दूसरे लाहोर षडयन्त्र केस में 
स्पेशल्न टिब्यनल के सामने सबूत के अन्य गवाहों की गवाही 
दर्ज हुई । 

सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल और अमोलकराम कपूर - 
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ने पी० डबल्यू० दीवानचन्द से जिरह की, जिन्होंने गूजरान- 
वाला में बम फटने के विषय में गवाही दी थी । 

जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि में एक विवाह के लिए 
बरतेन और कपड़े खरीदने गूज़रानवाला गया था। शाम को मैंने 
सना कि परिडत मदनसोहन सालबीय का एक व्याख्यान होगा । 
इसलिए मेंने उस रात को ठहर जाने का निश्चय कर लिया । मैं 
ओर दयाज्लसिंह सभा में गए थे, लेकिन भीड़ बहुत अधिक होने 
कारण हम लोग कुछ सुन नहीं सकते थे, इसलिए लौट आए । 

गवाह ने कहा कि मेंने अभियुक्त अमरीक्सिह को उस कमरे 
के जीने पर चढ़ते हुए नहीं देखा था जिसमें बम फटा था। मेरा 
बयान पुत्नीस चौकी में दर्ज किया गया था। वहाँ मैंने यह 
नहीं कहा था कि में उन दोनों सिक्खों की शनाख्त कर सकता 
हूँ जिनको मैंने बम फटने के एक रात पहले ब्रह्म-अखाड़े में 
देखा था। मेंने केवल यह कहा था, कि में उनमें से एक की 
शनाख्त कर सकता हूँ। पुलीस के यह पूछने पर कि क्या बह्म- 
अखाड़े में मेने किसी सन्दिग्ध व्यक्ति को देखा था, मैंने उत्तर. 
में कद्दा था कि नहीं । 


देवीदयाल का बयान 


यूजरानवाला के फ़ोटोग्राफ़र परिडित देवीदयातल् ने कहा 
कि १६ जून, सन्‌ १६३० को खबेरे क़रीब नो बजे पुलीस ने 
मुमे ब्रह्म-अखाड़े के घटनास्थल की फ्रोटो लने के लिए बुलाया था, 
जहाँ बम फटा था। 
इसके बाद अदालत की कारवबाई स्थगित हो गई। 
जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभियुक्त 
.सुखदेवराज का मामला पेश हुआ। 
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पव्जाब यूनिवर्सिटी ल्ायत्रेरी, ज्राहौर के सिं० बाबूराम 

सूद ने कहा कि नं० ५६७८ के नाम मेंने दो किताबें “प्रिन्सिपल्ल 

आफ क्रिमिनॉलोजी”? और “प्लेज़ेणट एएड अनप्लेजैश्ट” लायब्र री 

से दी थीं। गवाह ने क॒द्दा कि मेंने लायब्रेरी में अभियक्त 

सुखदेवराज को देखा था; परन्तु यह नहीं कह सकता कि यह 
वही व्यक्ति है जिसने किताबें ली थीं । 


एक मल्नाह को गवाही 

मोहम्मददीन नाम के मल्लाह ने अभियक्त सखदेवराज को 
शनाख्त करते हुए कहा, कि यह भी उन व्यक्तियों में थे जो 
कि डी० ए० वी० कॉलेज से राबी के किनारे नोका-विहार करने 
के लिए आया करते थे । क़रीब एक सात पहले अभियक्त ने मेरों 
नाव का उपयोग किया था। इनके साथ दो व्यक्ति और थे। 
वे तीन साइकिल मेरे पास छोड़ गए थे और नाव उस पार ले 
गए थे। परन्तु वे उस रात को लोटे नहीं । दसरे दिन ए 
व्यक्ति ने, जिसने अपने आपको एक अभियक्त का भाई बतलाया 
था, मुझसे साइकिलें मॉाँगीं। उसने कहा, कि सखदेवराज़ एऋऊ 
पेड़ से गिर गए थे और अपने घर चले गए हैं। मेंने सब 
साइकिलें उसे लौटा दीं और उससे एक रसोद ले त्ी, मेने उस 
रसीद को अपने मोंपड़े में रख लिया था। लेकिन बाढ़ में 
मोपड़ा बह गया । 

मि० श्यासलाज़ की जिरद के उत्तर में गवाह ने कहा, कि 
मैंने अभियुक्त से पास लिया था, परन्तु बाढ़ में वह मोपड़े के 
साथ बह गया । 


प्र०--क्या गर्मी की छुट्टी में तुम्हें नाव उपयोग के लिए देने 
का अधिकार था 7 
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उ०--कॉलेज गर्मी की छुट्टी के लिए बन्द हो गया था या 
बन्द होने ही वाला था। मैंने उन्हें नाव दे दी थी, क्योंकि कॉलेज 
के अधिकारियों से नावों के न देने के लिए को ई हुक्म नहीं 
मिला था। ह 


सो० आई० ढी० कॉन्स्टेबिल की गवाही 


सी० आई० डी० कॉन्स्टेबिल नसीरछहीन ने कहा कि १६ 
जुलाई, सन्‌ १६३० को शिमला में सब ग्रान्तों के गबनेरों के 
एकत्र होने के कारण में घरमपूर रेलवे स्टेशन पर तैनात किया 
गया था | क़रीब आठ बजे सबेरे रेल-मोटर बर्मा-गवर्नेर को 
लेकर पहुँची। जब वह सुरक्ष से होकर जा रही थी, उस समय 
मैंने अभियुक्त को दो या तीन व्यक्तियों के साथ, जिनमें लाहौर 
के अमीरचन्द को में जानता था, सुरज्ञ के किनारे खड़े हुए देखा । 
बसो-गवनर को लेकर जब रेल्-मोटर निकल गदे तब सब 
अभियक्त चले गए। में उनके साथ-साथ चला। पास के एक 
मकान में उन्होंने प्रवेश किया, जिस पर लिखा था “किराए 
के लिए खाली है ।” थोड़ी देर के बाद मेने अमीरचन्द को बाहर 
निकलते हुए देखा, तो मुमेश निश्चय हो गया कि बे यहीं रहते 
हैं। मेने एक विशेष दूत को उच्च अफ़सरों के पास उनके वहाँ 
रहने के विषय में खबर देने के लिए भेजा । में छिपा हुआ रहा | 
अफ़सर क़रीब ४ बजे शाम को पहुँचे। मेंने उनसे कहा कि 
अभियुक्त यहाँ हैं, लेकिन तलाशी लेने पर मकान खाली था । 


मि० श्यामलाल ने अदालत से कहा कि सुखदेवराज गवाह 
से स्वयं जिरह करना चाहदा है । 
सरकारी वकील ने इसका विरोध किया, परन्तु अदालत ने 
'झभियक्त सुखदेवराज को जिरह करने की इजाजत दे दी। 
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सखदवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा, कि में 
अशिियुक्त की जाँच गिरफ्तारी के वॉरएट निकलने के क़ड्ीब दो 
मद्दीने पहले ही की थी। मेंने धरमपुरा में अभ्ियक्त की जाँच 
की थी क्योंकि वह सन्दिग्ध था। 


अभियुक्त की अर्जी 


इसके बाद सक्काई के वकील मि० श्यामलाल ने अभियुक्त: 
सुखदेवराज की ओर से निम्न-लिखित अर्जी पेश की 

“अत्यन्त आदर के साथ प्राथना है कि-- 

४( १) जेल-अधिकारियों ने अभियुक्त की ग्रर-क्ानूनी 
हिरासत दूर करने और अभियुक्त को क्रेंदियों के साथ रखने के 
मामले में जो उपाय अहण किया है बह क्ानन की आवश्य- 
कताओं की पूर्ति नहीं करता। वह उपाय केवल ग्र कानूनी 
ही नहीं है, बल्कि उपहास के योग्य और अत्यन्त अनुचित है | 
वास्तव में यह आश्वय की बात है कि सरकार के उत्तरदाई 
अफ़सर क़ानन को धोखा देने का प्रयत्न करें ओर एक विचारा- 
धीन क्रेदी को इस प्रकार कष्ट दें। क्रानून की ऐसी स्पष्ट अवज्ञा 
किसी साधारण मुकदमा लड़ने वाले के लिए तो शोभनीय हो 
ही नहीं सकती, शक्ति-सम्पन्न गवनमेण्ट के लिए कैसे शोभनीय 
हो सकती है, जो कि देश में असन और क्वानून की रक्षा का 
दावा करती है। 

“४( २) जेज्-अधिफारी स्वभावतः, अदालत के हुक्समों के 
पालन करने के लिए जो विचित्र उपाय ग्रहण किए गए हैं, 
उनकी सम्पूर्ण सूचना भी अदालत को नहीं देना चाहते । 

५( ३ ) सपरिण्टेण्डेण्ट ने अभियुक्त के साथ रहने वाले 
क्रैदियों के सम्बन्ध में निम्न-लिखत ,आज्ञा निकाली है 
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(१) वे बुडढे हों, (२) अप दों (३) लाहौर ज़िले के 
नहों। 

“अभियुक्त जो कि पश्चाब युनिवर्सिटी का एक विशेष 
योग्यता प्राप्त भ्रेजुण्ट है, उपरोक्त योग्यता' वाले कैदियों 
के साथ रह कर मुश्किल से साथ रहने का कोई सुख अनुभव 
कर सकता है । 

५( ४ ) अभियुक्त की प्रार्थना है, कि जेश कियाई: मे 
का उपाय निम्न-लिखित कारणों से ग़रेर-क्रानूनी और अलु- 
चित है : “ 

“(के ) क्रानून का अभिप्राय है, कि सब विचाराधीन कैदी 
एक साथ रहें। वे परस्पर एक-दूसरे से अदालत के कहने से 
ही अलग किए जा सकते हैं। 

“( ख) जेल इस ढद्ग से बने हैं, कि उनमें विचाराधीन 
क़रैदियों के लिए अलग ब्लॉक रहता हे । 

५(ग ) अभियुक्त को बिना किसी क्लानूनी ओचित्य के 
दुशड-कोठरी में रक्खा गया है। क्लानून के अनुसार अभियुक्त 
को विचाराधीन कैदियों के ब्लॉक में ही रखना चाहिए। ग्ैर- 
कानूनी हिरासत कुछ कैदी खाथ रहने के लिए भेज देने से नहीं 
दूर हो सकती, वह कैदी को दण्ड-कोठरी से उस स्थान में हटा 
अर ही दूर हो सकती है जहाँ विचाराधीन ,कैदी रक्‍्खे 
जाते हैं । 

“( घ) प्रिज्ञन ऐक्ट की दफ़ा ६० में प्रान्तीक गवनमेण्ट ने 
जो नए नियम बनाए हैं उसमें पहले नियम की दूसरी दक्ा में, 
जिसको ट्विब्यूनल ने अभियुक्त के सम्बन्ध में उपयुक्त समझ 
कर अपने २० जलाई के हुक्म में उद्धृत किया है, स्पष्ट लिखा 
है, कि ए क्लास के कैदी, जहाँ जगह हो, दूसरे ,कैदियों से 
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अलग रक्खे जायेँ । नए नियमों के अनुसार अच्छी अश्रंणी के 
कैदी ए क्लास के क्ैदी हैं और जैसा कि टिव्यूनल ने अधघने २० 
जुलाई के हुक्म में निणंय किया है। कानन का अभिश्राय है कि 
कैदियों को अपनी-अपनी श्रेणी में एक साथ रहना चाहिए । 
नियमों के अनुसार अच्छी श्रणी के कैदियों ओर साधारख 
श्रेणी के कैदियों का साथ नहीं हो सकता। 

५( हः ) जेल-अधिकारियों ने जो उपाय प्रहण किया है, 
वह असाधारण है ओर कानन के किसी नियम के अनुसार 
नहीं है । 

«४( थे ) यह उपाय केवल अभियक्त पर ही शअतिबन्ध नहीं 

लगाता, बल्कि उन तीनों विचाराधोन कैदियों पर भी भ्रतिवन्ध 
लगाता है जो कि अभियक्त के साथ रहने के लिए भेजे जाते 
हैँ। यह प्रतिबन्ध किसी कानन के अनुसार उचित नहीं 

तीनों विचाराधीन कैदी जेल- सुपरिण्टेण्डेण्ट की आज्ञाओं को 
मानने से इन्कार कर सकते हैं । वे अदालत से इन प्रतिबन्धों 
को हटाने के लिए प्राथेना कर सकते हैँ। कठिनाई हल्न करने 
का यह कोई क्राननी उपाय नहीं है, बल्कि निरुपाय विचाराधीन 
क्रैदियों पर ग्रेर-क्राननी प्रतिवन्‍्ध है, यह ग्रेर-काननी है और 
अमानुषिक भी हे । 

“(छ ) कैदियों के साथ रहने का तात्पय इच्छानुकूल 
ओर स्वतन्त्रता के साथ रहने से है। साथ का तात्पय यह नहीं 
है, कि किसी निश्चित समय पर उसका प्रबन्ध कर दिया ज्ञाय । 

“८( ज ) जेल-अधिकारियों ने जिस प्रकार के साथ रहने का 
प्रबन्ध किया है, उसमें साथ भोजन करने तक का अवसर नहीं 
दिया । साथ भोजन करने के अधिकार से वे भी वद्ित नहों 
किए जाते जो अलग कोठरी में रक्खे जाते हैं । 
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(के ) अभियुक्त और उसके साथ रहने वालों के बीच में 


कोई समता नहीं है। अभियक्त उनके साथ रहने का सुख 
मुश्किल से अनुभव कर सकता है । 


“कैदियों के साथ रहने की इस व्यवस्था में प्रतिहिंसा का 
भाव है, अभियुक्त को उसमें अधिक कष्ट अनुभव हुआ है| 
अभियक्त को उससे, छुटकारा मिलने में प्रसन्नता होगी । 

(ञभ)अभियुक्त अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ 
बेडमिण्टन, वॉलीवॉल आदि खेलों के खेलने से भी वश्ित है । 


(४ ) सुपरिन्देण्डेश्ट ने टिब्यूनल की २५ जुलाई की 
आज्ञा के अनुसार ट्रब्यूनल को आवश्यक सूचना नहीं दी, 
उन्होंने अभियुक्त को सेन्टुल जेल के अच्छी श्रेणी के ,कैदियों 
के साथ न रखने का कोई कारण नहीं बतलाया। और उन्होंने 
अभियुक्त और उसके साथ रहने वाले कैदियों की कोई समता 
नहीं दिखलाई | 


(६) अभियुक्त बहुत समय से ग्रे र-क्रानूनी हिरासत में 
है । इसलिए प्रार्थना है, कि जेल-सुपरिण्देश्डेश्ट को आज्ञा दो 
जाय कि वे अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के क़ेद्यों के साथ 
रक्खें, उसकी ग्रेर- क़ानूनो हिरासत हटा दें और अभियुक्त पर 
लगाए गए अनुचित प्रतिबन्ध हटा दें। प्रार्थना है कि इसके 
अनुसार कार्य न होने पर अभियुक्त जमानत पर छोड़ दिया 
जाय ओर हाईकोटे से यह ट्व्यनल सिफ्कारिश करे कि गरैर- 
कानूनी हिरासत के लिए जेल के उत्तरदाई अफसरों को अदालत 

अपसान करने के अपराध में दस्ड दिया जाय । अदालत को 


किसी भी हालत में अब इस ग्रेर-क्रानूनी हिरासत को बढ़ाना 
न चाहिए ।?? 
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३१ जुलाई, १६३१: सबृत के गवाह मि० दुर्गाग्नसाद ने, जो 
शिमला के पास धरमपुर के रहने वाले हैं, षड़यन्त्र केस के नो 
अभियुक्तों के बीच में अभियक्त सुखदेवराज की शनाख्त की। 
गवाह ने कहा कि अभियुक्त ने पिछले साल घरमपुर में मेरा 
मकान किराए पर लिया था । किराएनासे पर उसने अपना नाम 
कुन्दनलाल ओर पूरा पता लिखा था। अभियक्त के साथ एक और 
व्यक्ति था, जिसने अपना नाम रतनचन्द्र बतत्नाया था। जब 
अभियक्त ने किराए पर मकान लिया था, उस समय वह 
ल्ंगड़ाता हुआ आया था। पूछने पर अभियक्त ने मुकसे कहा 
कि मेरे पेर में मोच आ गई है। 


गिरदावर कानूनगो की गवाही 


लाहोर के गिरदावर क्वानूनगो सरदार करतारसिंह ने अपनी 
गवाही में कहा कि मेरे ससुर का एक मकान गवनमेण्ट प्रेस के 
पीछे है । उसी जगह मुसम्मात धनदेवी का भी एक मकान है | 
मुसम्मात घनदेवी का मकान इन्द्रपात्ष नाम का एक व्यक्ति 
किराए पर लिए हुए था, जिसको में जानता था । 


इस पर झुखबिर इन्द्रपाल दस अभियक्तों के बीच में शनाख्त 
के लिए खड़ा कर दिया गया। गवाह ने कहा कि इन अभियत्तों 
में इन्द्रपाल नहीं है। लेकिन जब द्विब्यूनत के श्रेजिडेण्ट ने 
इन्द्रपाल से खड़े हो जाने के लिए कहा, तब गवाह ने तुरन्त कहा 
कि “यह इन्द्रपाल है।” इसके बाद गवाह ने कहा कि इन्द्रपाल 
अपनी स्री ओर तीन भाइयों के साथ रहा करता था | कुछ समय 
के बाद अभियक्त जहाँगीरी ओर कुन्दनलाल भी- वहाँ आए 
ओर मकान के ऊपरी के हिस्से में रहने लगे | कुछ दूसरे व्यक्ति 
भी उन लोगों के पास आया करते थे, जिनको में देख सकता 
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था | इस पर गवाह से अभियकतों की ओर देखने ओर यह 
'बतलाने के लिए कहा गया कि इनमें से कौन व्यक्ति उस सकान 
में रहते थे या वहाँ जाया करते थे। गवाह ने कृष्णगोपाल, 
कुन्दनलाल, भीमसेन, इन्द्रपाल, जयग्रकाश, हरनामसिंह ओर 
देवराज की ओर इशारा किया । 
मि० सलीम के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि सुख- 
 देवराज का नाम मुझे; लाहोर फ़ोटे में शनाख्त की परेड के बाद 
मालूम हुआ था। 
जिरह के प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैंने सुखदेवराज 
'को इन्द्रपाल के मकान पर मई और जून सन्‌ १६३० में ५ या ६ 
बार जाते हुए देखा था । गवाह के यह कहने पर, कि मेंने सुखदेव- 
राज के साथ एक ओर सण्जन को इन्द्रपाल के मकान में जाते 
'हुए देखा था, अदालत में हँसी हुई । 
मि० सल्नीम के एक प्रश्न के उत्तर में गवाह ने कहा कि व 
सज्जन अच्छे कपड़े पहने हुए थे। गवाह को यशपाल का फ़ोटो 
दिखलाया गया । फ़ोटो देख कर पहले गवाह ने कहा कि मेंने 
उस मकान में ऐसे आदमी को कभी नहीं देखा था, लेकिन फ़ोटो 
की ओर फिर देख कर उसने कहा, कि मुझे! याद आ गया कि 
'यह यशपाल है, जोकि अपनी माँ को देखने के लिए उस मकान 
'में आया करता था | गवाह ने कहा कि मेंने पुलीस को सुखदेव- 
'राज़ की हुलिया नहीं बतत्ाई थी। मुमे पुलीस ने सुखदेवराज 
'का नाम बतलाया था ओर मुमप्ते सुखरेवराज फो शनाख्त करने 
'के लिए कह्दा था, जोकि शाज्ञामार बाग में गिरफ़्तार किया गया 
'था । दूसरे व्यक्तियों के नाम भी, जिनकी मेंने शनाझ्त की थी, 
'पुल्लीस ने शनाख्त के बाद मुझे; बतलाए थे। गवाह ने कहा, कि 
शुज्ञीस ने मुझे सुखदेवराज की हुलिया नहीं बतलाई थी, परन्तु 


सरदार भगत सिंह ४१३ 

किक (0()१77॥77 (3) पाता (0) गधतए(20तफरै)2 आए (2 (वाह 202ााक्रः 
मेंने वे विज्ञापन देखे थे, जिनमें फ़रार अभियुक्तों की गिरफ्तारी 
के लिए इनास की घोषणा हुई थी। उन विज्ञापनों में फ़रार 
अभियुक्तों के चित्र भी प्रकाशित हुए थे। मैंने विज्ञापनों में 
सुखदेवराज का चित्र भी देखा था। परन्तु मैंने उस चित्र की 
शक्ल को सुखदेवराज की उस शक्ल से तुलना नहीं को थी जो 
कि मुझे याद थी । 


इस गवाह की यवाहदी लगातार मनोरख्नक रही । वह प्रश्नों 
का उत्तर तुरन्त हाँ कह कर दिया करता था, परन्तु बाद में 
अपना उत्तर बदल दिया करता था। 

मि० सलाम और रायबहादुर गनज्जाराम सोनी ने गवाह से 
प्रश्व पर विचार करने के बाद उत्तर देने के लिए सावधान किया | 

इसके बाद अदालत की कारवाई स्थमित हो गई । 

ता० ३१ जुलाई को दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस की भी सुनवाई. 
हुई । सबृत की ओर स केवल गूज़रानवाला के दयालसिंह नाम 
क॑ व्यक्ति की गवाही हुई थी। उसने अपनी गवाही में कहा कि. 
मेने १८ जून, सन्‌ १६३० की रात को बत्रह्म-अखाड़ा में दो सिक्ख. 
नवय॒वकों को देखा था। गवाद्द अभियुक्त अमरीकसिंद ओर 
गुलाबसिंह की शनाख्त नहीं कर सका, जोकि ११ बाददरी व्यक्तियों 
के साथ मिला दिए गए थे । 

इसके बाद सफाई के वकील मि० श्यामलाल ने गवाह से. 
जिरह की | 

१ अगस्त, १६३१ : आज दूसरे लाहौर षडयन्त्र केस में 
अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्जी पर बहस हुई, जिससे कद्दा 
गया था कि अभियक्त सुखदेवराज के साथ रहने के लिए ञअच्छी 
श्रेणी के क्रेंदियों का प्रबन्ध द्वोना चाहिए | 
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मि० श्यामलाल ने बहस में कहा कि यद्यप्रि अदालत ने 
निर्शय किया था कि सुखदेवराज की ग्रेर-क़ानूनी हिरासत हटा 
देनी चाहिए, फिर भी जेल-अधिकारियों ने बेसा नहीं किया 
उन्होंने अभियक्त को केवल साधारण क्रेंदियों के साथ रहने की 
इजाजत दी ओर अदालत के सने उन कारणों को बतलाने से 
इनकार कर दिया, जिनसे अभियक्त को ट्विब्यूनल की अआज्चा- 
नुसार उसी की श्रेणी के क्रेदियों के साथ रहने की इजाजत नहीं 
दी जा सकी । 

मि० सज्ञीम--आपका तात्पय यह है, कि अभियकत की 
गिनती ए क्लास के क्रैदियों में होनी चाहिए और उसके अनुसार 
उसे अच्छी श्रेणी के क्रेदियों के साथ रहने की इजाजत होनी 
चाहिए और उसके रहने का स्थान दूसरे क्रेद्दियों से अलग 
डहोना चाहिए ! 

मि० श्यामलाल--जी हाँ। 

इसके बाद टिव्यूनल के सदस्य १५ मिनट तक परस्पर 
सलाह करते रहे । 

मि० सलीस ने सरकारी वकील से कहा--पांद आप यह 
नहीं बतलाते कि अभियकत सुखदेवराज से आपको कया आशकल्ला 
है, तो हम उपस्थित परिस्थितियों के अनु सार अयना निणुय, देने 
के लिए बाध्य हैं । हम आशक्लाओं का अनुमान नहीं लगा सकते । 

रकारी वकील परिडत ज्वालाप्रसाद ने कद्ा--में उन 

कारणों को केवल भि० श्यामलाल की उपस्थिति में बतला 
सकता हूँ, परन्तु अभियुक्त सुखदेवराज की उपस्थिति में नहीं 
अतला सकता | 

मि० सतक्ञीम--परन्तु मि० श्यामलात़ उन्हें अभियुक्त सुख- 
द्वेवराज से छिपा नहीं सकते । 


सरदार भगत सिंह ४१५७ 


|. बहा हा (माह (जार) 07 जाए) गाए) गा छ02गमाहाफ़ 


मि० श्यामलाल-मेरा सम्पूण अधिकार अभियुक्त सुखदेव- 
राज की धर से प्राप्त है । 

सरकारी वकील १० ज्वालाप्रसाद--ऐसी परिस्थिति में अदा- 
लत के सामने उन कारणों के प्रकट करने के पहले मुझे गवने- 
सेण्ट से सत्लाह कर लेना ज़रूरी है। इसके लिए में समय 
चाहता हूँ। 

अदालत ने सरकारी वकोल को समय देना स्वीकार कर 
लिया ओर ता० ६ अगस्त तक के लिए बहस स्थगित कर दी। 
अभियक्त सुखदेवराज की शआ्राथना पर मामले की कारवाई भी 
वब तक के लिए स्थगित कर दी गई । 

३ अगस्त, १६३१: आज दूसरे लाहोर षड़्यन्त्र केस की 
कारबाई अभियक्त भागराम के बीमार हो जाने के कारण, जिसकी 
दवा मेयो अस्पताल में हो रही है, स्थगित द्वो गईे। अभियर्त 
भागराम ने ट्रिब्युनल्न के ग्रज्जिडेण्ट के पास पत्र लिखाथा कि 
मेरी अनुपस्थिति में मेरी ओर से कोई पेरवी न करे। इसलिए 
अदालत की कारवाई स्थगित कर दी गई । 

अभियुक्त सुखदेवराज का मामला भी नहीं पेश हो सका 
क्योंकि सुखदेवराज अपनी सफ़ाई के सम्बन्ध में सलाह करने 
के लिए हाईकोटे की इजाजत से दिल्ली में दिल्ली पडयन्त्र केस के 
अभियुक्त घन्वन्तरि, विद्याभूषण और वेशस्पायन से मिलने के 
लिए गए थे । 

४ अगस्त, १६३१४ आज दूसरे लाहौर षड़यन्त्र केस में 
अभियुक्त भागरास्र की बीसारी के कारण अदालत की कारबाई 
फिर स्थगित हो गई । 

भागराम ने स्पेशल्ष ट्रिब्यूनल के सामने आज एक अर्ज्ी पेश 
की, जिसमें उसने कहा है कि में दो महीने से कठिन हिस्टीरिया 
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रोग से पीड़ित हूँ । इसी बीच में मुके लक्तवा भी हो गया था, 
जिससे“भेरा बायाँ अड्भ बेकाम हो गया है। उस समय में मेयों' 
अरपतात में था। जेल-अधिकारियों द्वारा यह विश्वास दिलाए 
जाने पर, कि में मेयो अस्पतांल में स्थायी रूप से दवा करने के 
लिए लाया गया हूँ, मेंने अदालत में अपनी अनुपस्थिति के लिए: 
अपनी पेरवी कराना स्वीकार कर लिया था। परन्तु बाद में मेंने' 
देखा कि में केवल जाँच के लिए अस्पताल भेजा गया था, स्थायी 
रूप से दवा कराने के लिए नहीं | में पहली अगस्त को अस्पताल 
से जेल भेज दिया गया था। । 

मेयो अस्पताल सें ठीक तरह से और सहानुभूति के साथ 
ओषधि होने से मेरी हालत निश्चय रूप से सुधरती हुई दिखलाई 
पड़ने लगी थी । मेरा बायाँ हाथ हिल्नने लगा था, यद्यपि वह एक: 
बार फिर बेकाम हो गया था। मुझे विश्वास है, कि में अच्छा 
हो गया होता, अगर वही दवा कुछ समय तक जारी रहती। 
जेल की औषधि फिर प्रारम्भ होने पर कष्ट भी पूर्ण रूप से 
प्रारम्भ हो गया। इस समय मुमे बेहोशी के दौरे आ जाया 
करते हैं और मेरा बायाँ अन्भ दरकत करने' में असमर्थ है ॥ 
बिना सहायकों के सहारे में पेशाब तक नहीं कर सकता। 


“पानी के लिए मुझे चित्नाना पढ़ता है? 


तीन पहरेदार, जो मेरी देख-रेख रखने के लिए तैनात किए: 
गए हैं, सद्दानुभूति के साथ और ठीक तरह से कार्य नहीं करते । 
वे शुश्र॒षा करना नहीं जानते, इसलिए पानी तक के लिए मुझे, 
चिक्लाना पड़ता है, विशेषकर रात के समय, जबकि वे गहरी नींद 
में स्रो जाते हैं । 


में अदालत को यह बतला देना चाहता हूँ कि मेरा विचार: 
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श्रदालत की कारवाई में किसी प्रकार की बाघा डालने का नहीं 
है। में तो चाहता हूँ कि इस विषय में जितनी जल्दी हो, “उतना 
ही अच्छा है। मेरा विश्वास है कि भेरे लिए अच्छा ह्वी है, अगर 
अदालत की कारवाई में जल्दी हो। परन्तु में यह कह देना 
चाहता हूँ कि जेल के अधिकारियों ओर सरकार की यह ज़बर- 
दस्त कोशिश है कि में अपनी अनुपस्थिति में अपनी पैरवी 
बापस ले ले । 
उपरोक्त परिस्थितियों से विवश होकर में अपनी अलुपस्थिति 
में दूसरे किसी को अपनी पेरवी का अधिकार नहीं दे रहा हूँ। 
मेरा ख्याल है कि में अपने क्रानूनी सलाहकार को, शरीर ओर 
मन की ऐसी हालत में ठोक तरह से सलाह नहीं दे सकता। में 
अपने क़ानूनी सलाहकार को तब तक पेरवी करने का अधिकार 
नहीं देता, जब तक कि में मेयो अस्पताल में स्थायी रूप से ओषधि 
कराने के लिए न भेज दिया जाऊं, या जब तक में ठीक तरह से 
दवा कराने के लिए जमानत पर न छोड़ दिया जाऊ। 


अर्जी पर बाद में किसी समय विचार होगा | 


गम्भीर दोषारोपण 


जो अभियुक्त अदालत में हाज़िर हुए थे, उन्होंने एक दुसरी 
अर्जी ट्रिब्युनल के सामने पेश की, जिसमें कहा गया था कि 
सेण्ट्रल जेल के हाते के अन्दर अत्यन्त नियम-विरुद्ध ओर अमा- 
नुषिकता का व्यवहार किया जाता है। एञ्चाब सरकार ने सी० 
आई० डी० और जेल-अधिकारियों से मिल्र कर हम लोगों को 
अपनी उचित सफ़ाई से वस्ित करने के लिए एक षड्यन्त्र बना 
लिया है। यह बात मुखबिर मद्नगोपाल और इन्द्रपाल ने जेल- 
अधिकारियों के विरुद्ध जो दोषारोपण किए थे और श्रमाण.में 

गण बे के» 
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जो काग्मज्जो सबूत पेश किए थे, उनसे स्पष्ट है। हम लोगों को 
यह स्वोकऋ.र करते हुए क्ज्जा मालूम होतो हे कि विदेशी गदबसे- 
मेण्ट के ग्रेर-क्ानूनी कार्यों को काय-रूप में परिणत करने के 
बडयन्त्र में हिन्दुस्तानियों ने बहुत बड़ा भाग लिया है। 
हम लोगों को जो भोजन दिया जाता है, वह ऐसा रहता है 
जो मनुष्य खा नहीं सकता, न हज॒म कर सकता है। हम लोगों 
को धूल में मिला हुआ गेहूँ का आठा दिया जाता है। इधर कुछ 
दिनों के अन्दर हम लोग दो बार उसे लौटा चुके हैं। बड़ी 
मुश्किल से अच्छा आटा दिया गया। तरकारी बिल्कुन्न सड़ी 
हुई होती है । 
हमारी प्राथनाओं के उत्तर हसी में दिए जाते हैं। जेल- 
अधिकारियों ने इस बात पर हम लोगों का बाहर के लोगों से 
मिलना बन्द कर दिया, कि एक अभियुक्त के पास एक काग्रज़ 
निकला, जोकि उसने जेल-अधिकारियों को देना अस्वीकार कर 
दिया । उस अभियुक्त ने सुपरिण्टेण्डेण्ट से कहा कि उस काराज़ 
में मामले की सफ़ाई के सम्बन्ध में कुछ सलाहें लिखी हैं | इसलिए 
में उसे जेल-अधिकारों को नहीं दे सकता। इस पर भी अगर 
जेल अधिकारी सन्तुष्ट नहीं थे, तो वे उसे दण्ड दे सकते थे। 
परन्तु एक की ग़ह्नती के लिए सबको कष्ट दिया जाय, इसका 
कोई कारण नहीं हे। परन्तु सुपरिण्देण्डेएट ने इस डचित 
प्राथेना पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गेर-क्ानूनी और 
मनसाना हुक्म निकाल दिया कि एक की ग़ल़ती के लिए सबझो 
कष्ट सहन करना होगा । 
अदाज्ञत से हम लोगों की प्राथना है कि वह मामले की जाँच 
करे और जेल-अधिकारियों को, क्रानून के अनुसार सफ़ाई के 
लिए हम लोगों को पूर्ण सुविधा देने की आज्ञा दे । 
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४ अगस्त, १६३१ : आज दूसरे लाहोर षड़यन्त्र केस में 
स्पेशल ट्रिव्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज़ के ममते में 
दो और सबूत के गवाहों की गवाही हुई । 

लाहोर के फ़स्ट क्लास के मैज्ञिस्ट्रंट सय्यद बशीर हैदर ने 
अपनी गवाही में कद्दा कि लाहौर फ़ोटे में अभियुक्त सुखरेबवराज 
की शनाख्त-परेड मैंने की थी । आपने कहा कि मेहरचन्द, देविया 
मेहतर, फ़जलदीन ताँगा दाँकने वाले, सोहनी भिश्तो, शेर 
मोहम्मद ओर लाभामल ने अभियुक्त सुखरेवराज की शनारूत 
की थी। उन लोगों ने कद्दा था कि अभियुक्त को हमने भावल्पुर 
रोड के बँगले में देखा था । 

अपियुक्त सुखदेवराज की जिरह के उत्तर में गवाह ने कहा 
कि मैंने डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा के अनुसार शनाख्त परेड की 
थी । फ़ोट पहुँचने पर पुलीस ने मुकसे कह्दा कि गवाह वारहदरी 
में है। मेंते वहाँ सय्यद॒ अहमदशाह डी० एस० पी० को देखा 
था। मेंने सी० आइई० डी० के दफ्तर में शनाख्त की परेड की 
थी । परन्तु परेड के समय यहाँ कोई पुलीस-अफ़सर नहीं था। 
मैंने वहाँ सब-इन्स्पेक्टर खड्गसिंद् का देखा था। परन्तु वे उस 
कमरे में उपस्थित नहीं थे, जिसमें परेड हुईं थी। मैंने पुत्नीस 
अफ़सरों के गवाहों से बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई रुझावट 
नहीं डाज्ली थो, न मैंने उन लोगों के नाम और पते लिखे, जोकि 
अभियुक्त के साथ मिला दिए थे, क्‍योंकि मैंने उसे आवश्यक 
'नहीं समझा । मुमे याद नहीं है कि अभियुक्त ने वैसा करने के 
लिए मुझसे कहा था या नहीं । 

इसके बाद फ़ज्जलदीन ताँगा हाँकने वाले की गवाही हुईं, जिसने 
अभियुक्त सुखदेवराज की शनाख्त की और कहा कि मैं अभियुक्त 
को भावलपुर रोड के मकान से तार के दफ़्तर ले गया था। 
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६ अगरत, १६३१ : अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि 
अगिथुक्त सुखदेवराज को षड्यन्त्र केस के अन्य अभियक्तों के 
साथ रहने की इजाज़त देने में क्या हानि है ? 

सरकारी वकील ने कहा कि में गवनमेण्ट की आशक्लओं 
को नहीं बतला सकता, परन्तु यह कह सकता हूँ कि अभियुक्त 
सुखदेवराज को अन्य अभियुक्तों से अलग रखना जेल की 
डिसिश्िन की रक्षा के लिए आवश्यक है। जेल-मैनुअल के ६८ 
और ६६ पैरा का हावाला देते हुए, आपने कहा कि सुपरि- 
ण्ठेण्डेण्ट इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है। आपने कहा कि 
जेल स्व॒तन्त्र व्यक्ति का मकान नहीं है। क्रेदियों पर कुछ 
प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है । 

सुखदेवराज अपने साथी क्रान्तिकारियों के साथ रहने की 
आवश्यकता पेश कर सकते हैं, परन्तु जेल के विनयन की दृष्टि 
से उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। 

साथ रहने का तात्पय यह नहीं है, कि साथ रहने वालों 
की रुचियों में समानता हो। यह आवश्यक नहीं है कि अच्छी 
श्रेणी के विचाराधीन क्रेदी केवल अच्छी ही श्रेणी के क्रैदियों 
के साथ रक्‍्खे जाये। 

अभियुक्त सुखदेवराज ने सरकारी बकील की बहस का उत्तर 
देते हुए कहा कि सरकारी वकील ने जेल-मेनुअज् के ६८ और 
६६ पराप्राफ़ों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह ठीक नहीं है । 
सुपरिस्टेण्डेर्ट उन पेराग्माक्तों के अनुसार, तब तक कोई हुक्म 
नहीं निकाल सकते, जब तक कि उस हुक्म का जेल-मैनुअल 
की अन्य दुफ़ाओं से सामझख्जस्य न हो । 

ग़वनमेण्ट की आशक्ला के प्रश्न के सम्बन्ध में अभियुक्त 
सुखदेवराज ने कहा कि जब तक सरकारों वकील उस विषय 


सरदार मगत सिंह ४७२९ 
इ3 या) का) बाक्र. यापि 200 धाइ (5 धार 2) ) साफ) ) मार 5 
में पूरी बात अदालत के सासने न पेश कर दें, तब तक अदाज्ञत 
का कतेब्य है कि वह सरकारी वकोल को कहो हुई बातों पर॑ कोई 
ध्यान न दे | गवर्नमेण्ट को स्पष्ट होकर सामने आना चाहिए 
ओर उन सब बातों को अदालत के सासने प्रकट कर देवा चाहिए 
जो कि उससे पास हों। अभियुक्त सुखरेवराज ने कहा कि में 
जीवन में प्रथम बार सेण्ट्रल जेल में लाया गया हूँ। मेरी समझ में 
नहीं आता कि मेरे विरुद्ध जेज् के विनयन भक्त होने को अशशड्ढा 
किस आधार पर की जा रही है | सरकारो वक्तोत्त ने अद/ज्द 
से कहा है, कि अभियुक्त सुखदेवराज को क्रान्तऋारों साथियों 
के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकतों। यह बात स्पष्ट 
है कि राजनीतिक कारणों से हम लोग साथ रहने की बात नहीं 
सोचते । में राजनीतिक कारणों के आधार पर किसी सविधा 
की प्राथंना नहीं करता । मेरा कहना यह है कि गब्ननमेण्ट ऐसे 
कारणों के आधार पर हुक्म निकाल रहो है जो कि उपयुक्त 
नहीं हैं | सखदेवराज़ ने गवनमेण्ट के बनाए नियमों का हवाला 
देकर यह दिखलाया कि साथ रहने का अथ यह है कि साथियों 
में दचि की समानता दो | साथ रहने वालों में पररपर साथ रहने 
की इच्छा हो। जो तीन “'सी' कल्लास के विचाराबोन केरो मेरे 
साथ रोज़ रहने के लिए भेजे जाते हैं, वे मेरे पास आने से 
इन्कार कर सकते हैं । सम्भव है वे मेरा साथ न चाहते हों 
अभियुक्त सुखदंवराज ने कहा कि सरकारी वक्रोत्ञ ने कई 
दिन तक अदालत की कारवाई स्थगित रहने के बाद, अद्गन्नत 
के सानने आज जो बात बतल्ाई है बह कोई विशेष बात नहों 
है। वास्तव में गवर्नमेण्ट ने इस विषय में कुछ बतलाने से 
इन्कार कर दिया है। यही बात हाईकोटे के सामने और इस 
अदालत के सामने आज से बहुत दिन पदले कट्दी जा चुकी दै । 
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उस बात के कहने पर भी हाईकोटे और स्पेशल ट्विब्यूनल ने 
अपने फैसलों में अभियुक्त की हिरासत ग्ैर-क्वानूनी बतलाया था । 

प्रेज्िडेण्ट ने सुखदेवराज से पूछा कि कया तुसः 'सी? क्लास 
के विचाराधीन क्रेदियों के साथ रहना स्वीकार करोगे ? 

सुखदेंबराज ने कहा कि यह बात पहले की अपेक्षा क्रानून 
के अधिक अनुकूल मालूम होती है। 

अदालत से सेरी प्रार्थेना है कि इस प्रश्न को हल करने के 
लिए में बोस्टेल जेल में भेज दिया जा सकता हूँ, जहाँ अच्छी 
श्रेणी के विचाराधीन क्रैदी मिल सकते हैं | 

७ अगस्त १६३१४ आज दूसरे लाहौर षड्यन्त्र केस में स्पेशल 
ट्विब्यूनल के सामने अभियुक्त सुखदेवराज के मामले में सबूत- 
पक्ष की ओर से गवाहों की गवाहियाँ हुई' । ह 

अभियुक्त सुखदेवराज ने सबूत की ओर के गवाह शेख मोह- 
म्मद्‌ रशीद मैजिस्ट्रेट से जिरह की, अभियुक्त ने अदालत से कह्दा 
कि--“"में यह दिखलाना चाहता हूँ कि ऐसे भी मेजिस्ट्र ट हैं 
जो सरकार के हाथ के अश्न हैं और वे उसके कहने पर कुछ 
भी कर सकते हैं । उपस्थित गवाह बसे ही मेजिस्ट्रटों में एक 
हैं।” मैजिस्ट्रेट की गवाही दो मिनट में समाप्त हो गई थी 
परन्तु जिरह में आधा घण्टा से अधिक लग गयद्या | « 

अदालत की कारवाई के प्रारम्भ होने पर पहले स्पेशल 
ट्विब्यूनल ने अभियुक्त सुखदेवराज की उस अर्जी पर फ्रेसला 
सुनाया । जिसमें अभियुक्त सुखदेवराज को अच्छी श्रेणी के 
कैदियों के साथ रहने की आज्ञा देने की प्रार्थना क्री गई थी । 
फैसला इस प्रकार था : । 

अभियुक्त सुखदेवराज ने एक अर्जी पेश की है, जिसमें कहा. 
है कि ट्रिब्यूनल के २० जुलाई के हुक्म के पालन करने के लिए 
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जेल सपरिण्टेण्डेण्ट ने मेरी मे र-काननी हिरासत के सम्बस्ध में 

हि ५ 
जो उपाय ग्रहण किए हैं, वे ग्रर-कानूनी हैं। अभियुक्त ने 
प्रार्थना की है कि या तो मुमे अच्छी श्रेणो के कैदियों के साथ 
रहने की आज्ञा दी जाय या जमानत पर छोड़ दिया जाय । 

८हम लोगों ने अभियक्त और सरकार दोनों ओर को 
बहस सुन ली है । हमारी राय में जेल-अधिकारियों को 
कार्रवाई जेल के किसी कानून के किसी नियम के विरुद्ध 
नहीं हैं। न्याय की दृष्टि से यह कहा जा सकता हैं 
कि जेल-अधिकारियों ने जिस ढक्क से क्वानून का पालन किया 
है, वह शाब्दिक अधिक है। परन्तु २० जुलाई के हुक्म के 
अनुसार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की हिरासत केवल क़ानून के 
शब्दों के अनुसार ग्रैर-क़ानूनी थी। वास्तव में परिस्थितियों के 
अनुसार उसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। इस वक्त 
अभियुक्त की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, क्योंकि जेल में 
अब वह षड्यन्त्र के अन्य अभियुक्तों से सप्ताह में करीब चार 
बार मिल सकता है। 


दो घ्ुख्य बाते 


“अभियक्त की ओर से दो मुख्य बातें कही गई हैं। पहली 
बात यह है, कि अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के कैदियों के साथ 
रहने का अधिकार है। दूसरी बात यह है, कि अभियक्त के 
रहने के स्थान पर प्रतिदिन कुछ साधारण कैदियों को खाथ 
रहने के लिए ले जाने से क्लानून के अनुसार खाथ रहने की पूति 
नहीं होती। अभियुक्त का दावा है कि उसे चौबीस घण्टा . 
ख्वतन्त्र और अबाधित साथ रहने का अधिकार होना चाहिए । 

“दूसरी बात से हम असहमत हैं। जेल-मैनुअल के ५७७ 
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नियम के अनुसार यह स्पष्ट है, कि साधारणतया क्रेदी सूयोस्‍्त 
से सूर्योदय तक अपनी कोठरियों या बेरकों में बन्द रक्‍खे जाते 
हैं। इस वक्त के बीच में एकान्त कोठरियों में रहने वाले कैदी 
सम्भावत:ः अकेले रहते हैं। अभियुक्त किसी भी विचाराधीन 
क्ेदी के साथ रहने के लिए दावा नहीं पेश कर सकता । ऐसा 
असम्भव द्वोगा, क्‍योंकि मुझे ख़बर मिल्ली है. कि तीन बेरकों में 
४०० विचाराधीन क्ेदी हैं। हमारी राय में यह मानते हुए भी, 
कि साधारण बिचाराधीन कैदियों के साथ रहना क्लानून से 
उचित है, अभियुक्त के रहने के स्थान पर तीन-चार क्रैदियों 
को उसके साथ सूर्योदय से सन्ध्या तक रहने के लिए भेज देने 
। नियम ग्रेर-क्ाननी नहीं हे। इस सम्बन्ध में अभियुक्त को 
अज्जी में श्रे पेराग्राक् में लिखी बातों का सरकारी वकील ने 
ज़िक्र किया है, जिनको अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वे सुनी 


हुई बातें हें और उन हुक्‍्मों को व्यावहारिक रूप नहीं दिया 
गया । 


“अब हम अभियक्त की पहली बात पर विचार करते हैं। 
प्रिज्ञन ऐक्ट की ६० दफ़ा के अनुसार बने हुए विशेष नियमों 
की दफ़ा दो के आधार पर अभियक्त ने कहा है कि भेरी 
हैसियत 'ए” क्लास के कैदियों की है। हम इस बात को 
निश्चित रूप से मानने के लिए तैयार नहीं हैं, परन्तु बहस के 
लिए माने लेते हैं। अभियक्त का कहना है. कि में दूसरे ,कैदि 
से अलग, परन्तु अपनी श्रेणी के क्रेदियों के साथ रक्खा जाऊँ। 
इसका अथ यह है, कि अ्रभियक्त एकान्त कोठरी में अच्छी 
श्रेणी के कैदियों के साथ रहना चाहता है। सेण्ट्रल जेल में 
अच्छी श्रेणी के क्रेदी केवल इस पषडयन्त्र केस के क्रेदी हैं। 
इसका अथ यह है कि अभियक्त उनके साथ रहे । 
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“परन्तु जेलों के इन्स्पेक्टर-जनरल ने जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट 

के उस हुक्‍्स को बदल दिया है, जिसके अनुसार अभिय॑क्त को 

अन्य कैदियों के साथ रहने की इजाजत मिल गई थी। जेलों 

के इन्स्पेक्टर-जेनरल ने हुक्म दिया है कि अभियक्त सुखदेवराज 

उनसे अलग रकक्‍खा जाय | अगर यह हुक्म ठीक है तो अभियुक्त 

के लिए जेल में अच्छी श्र णी के कैदियों का प्रश्न ही नहीं रहता । 

ग्रेर-क्ाननी हिरासत से बचाने के लिए अभियुक्त को साधारण 
विचाराधीन क्रेंदियों के साथ रहने की इजाज्ञत रहनी चाहिए । 


इन्स्पेक्टर-जनरल का हुक्म 


“हम नहीं सममते कि इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म का विरोध 
करना कहाँ तक क़ानून की दृष्टि से उचित हो सकता है | सरकार 
की ओर से कहा गया है, कि ऐसे निश्चित कारण मौजूद हें, 
जिनसे सन्देह होता है कि अभियुक्त सुखदेवराज को अन्य 
अभियुक्तों के साथ रखने से जेल फा विनयन भक्क होने को 
आशक्लु है| हमें इस बात से सतलब नहीं है, कि सरकार उन 
कारणों को या जहाँ से वे मालूम हुए हैं, उन ज़रियों को बतलाना 
नहीं चाहती | अभियुक्त-पक्ष की ओर से ऐसी कोई भी बात 
नहीं कही गई है, जिससे सरकारी वकील के इस कथन में, कि 
इन्स्पेक्टर-जनरल ने जो कुछ किया है, वह क़ानून के अनुसार 
किया है, हम कोई सन्देह कर सके। मैनुअल के ६८ नियम में 
“झावश्यक और उपयुक्त” शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों का 
तात्पयें यह है कि जिस अधिकारी ने हुक्म निकाला हो उसकी 
दृष्टि में वह आवश्यक और उपयुक्त होना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त और दूसरा उन शब्दों का कोई अथ नहीं हो सकता | 
हमारी राय में जेल-अधिकारी द्वारा निकाले गए हुक्स में 


४२६ सरदार भगत सिंह 

0 बाकि (0()॥!ाः 0) 7702 गाहफ(2 00 .॥ (22 7॥7८2(0 ॥॥॥॥८020 एप 0 
अदालत तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि 
यह न प्रमाणित कर दिया जाय, कि वह हुक्म अधिकारी ने 
मन की तरह्क में आकर निकाल दिया है या उस हुक्स को उसने 
अपनी सम्मति से नहीं निकाल्ा। यह घात इस मामले में 
प्रमाणित नहीं की गई । हम सममते हैं कि सरकार ने जिन 
कारणों से अभियुक्त को अन्य अभियुक्तों से अल्लग रक्‍्खा 
है, उनको प्रकट करने के लिए ज्ञोर देने ओर उनके आधार पर 
यह निणय करने से कि अधिकारों के सामने हुक्स निकालने 
के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मोजूद थीं या नहीं, कोई मतत्लब 
न सिद्ध होगा। वैसा करमे का तात्पय यह होगा कि इस 
अदालत की सम्मति सें उस हुक्म का निकालना आवश्यक नहीं 
था। परन्तु अधिकारी को अपनी सम्मति के अनुसार हुक्म 
निकालने का अधिकार है, अदालत की सम्मति के अनुसार 
नहीं | किसी भी अदालत को ऐसे हुक्म को केबल इस कारण 
से नामठ्ज़्र कर देना चाहिए कि यदि उसे सरकार की ओर 
के कारण मालूम होते तो उसने उस हुक्स का निकालना उचित 
न समझता होता। 


क्राननन्‌ उचित है ; 

“इसलिए हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण 
नहीं है कि इन्स्पेक्टर-जनरल़ ने सरकार की ओर के कारणों के 
जाने बिना हुक्म निकाल दिया है या उन्होंने ६८ नियम के. 
अनुसार हुक्स निकालना आवश्यक नहीं सममा। हम 
इन्स्पेक्टर-जनरल के हुक्म को कानूनन उचित सममते हैं । 
विशेषकर ऐसी परिस्थिति में, जब कि यह नहीं प्रमाशित किया 
गयाकि वह किस कानून के विरुद्ध है। 
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“इसलिए हमारा निशुय है कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने 
हमारे २६ जुलाई के हुक्स को जिस तरह से पालन किया है, 
बह किसी प्रकार ग्रेर-क्वान नो नहीं है ओर पहले क़ानून के शब्दों 
के अनुसार जो ग़ेर-काननापन था, वह भी दूर कर दिया 
चुका है । 

“निर्सन्देह अभियुक्त के अन्य अभियक्तों के साथ रखने के 
लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते है। उदाहरण के लिए वह 
साधारण विचाराधीन क्रेदियों के बैरक में रक्खा जा सकता है, 
परन्तु यह देखते हुए कि ज्ञो उपाय ग्रहण किया गया है उसमें 
कोई ग्ैर-क्ानूनीपन नहीं है, हमें कोई आदेश देने का अधिकार 
नहीं है । 

“जमानत के विषय में ज्ञोर नहीं दिया गया । दम जमानत 
के लिए कोई कारण नहीं देखते । 

“इसलिए हम अर्ज़ी नामब्य्जूर करते हें |” 

अर्जी पर फ्रैसला सुना देने के बाद ट्रिब्यूनल ने सबत के 
गवाहों की गवाहियाँ दज करना प्रारम्भ क्रिया 

सनातन-घम छोंल्ेज के प्रोफ़ेसर केल्लाशनाथ की गवाही के 
बाद लाहोर के फ़र्टे क्लास के मेजिस्ट्रेट सि० मोहम्मद रशीद ने 
कहा कि १६ मई, सन्‌ १६३१ को एडिशनल्ञ मैजिस्ट्र ८ ने मुझे 
अभियुक्त सखदेवराज की शनाख्त की कारवाई करने के लिए, 
नियक्त किया था। ल्ञाहोर के कतोरसिंह ने अभियक्त की शनाख्त 
की थी ओर कहा था कि मेंने अभियक्त को मुखबिर इन्द्रपाक के 
यहाँ आते हुए देखा था 

जिरह' के उत्तर में गवाह ने कहा कि शनाख्त के लिए मुझे 
एडिशनल मैजिस्ट्र ट के पास से टेज्ञीफोन से खबर मिली थी या 
लिखा हुआ हुक्म मिला था। अगर टेलीफोन से ख़बर मिली 
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होगी तो या तो में अदालत में रहा हँगा या घर से लाहौर फ्रोटे 
चला गया हूँगा।शनाख्त की परेड के पहले मेंने अभियक्त के 
पास शनाख्त के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं भेजी थी । में यह्‌ 
नहीं कह सकता कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट या एडिशनल भेजिस्टट 
ने ऐसी कोई सूचना भेजी थी या नहीं । मुमे! यह मालूम नहीं 
कि अभियक्त ने शनांखत के समय अपने वकील की उपस्थिति 
के लिए प्राथना की थी । अगर अभियक्त ने ऐसी प्रार्थना की होती 
तो यह सम्भव नहीं है कि मेंन उसे नामठ्जूर कर दिया होता। 

गवाद्द ने कहा कि जिन व्यक्तियों के साथ अभियक्त मित्ञा 
दिया गयाथा बे बाद में लाए गए थे। मेंने उन व्यक्तियों ओर 
पुलीस के आदमियों के बीच बातचीत रोकने का कोइ प्रयत्न 
नहीं किया। में कह नहीं सकता कि उन व्यक्तियों के भी अभि- 
युक्त की तरह छोटी-छोटी मृ छे' और दाढ़ियाँ थीं, या नहीं । 
गवाह ने कद्दा कि लाहोर में उसी कमरे में मेंने पुलांस को 
अभियक्त की हिरासत के लिए. १४ दिन की मोहलत दी थी । 
गवाह ने कहा कि मुझे; वह केस नहों मालूम, जिसमें मेंने 
अशभियक्त को पुलीस की हिरासत में रखने के लिए मोहलत दी 
थी। अभियक्त के यह बतलाने पर, कि बह के ध ताज़ीरात हिन्द 
की दफ़ा ३०७ ओर आमस्से-ऐक्ट का था | गवाह को केस की याद 
आ गई । गवाह ने कहा कि एक सी० आई० द्ी० अफ़सर के 
साथ में अभियक्त की कोठरी में मोहलत देने के लिए गया था। 
१० अगस्त, १६३११ अभियुक्तों की ओर से मि० श्यामलाल ने 
' अदालत से कहा कि अभियुक्तों को जेल में अज़ी लिखने को 
इजाजत नहीं दी जाती | इसलिए उन्हें अदालत में लिखते की 
इजाजत दी जाय | अदालत ने इजाजत दे दी । 
अभियुक्तों ने अदालत से यह भी शिक्रायत की कि हम 


सरदार भगत सिंह ४२६ 
एकता (गा (२ जाएफए(20(>वाहफ() >ाफ्र (2 व्ाएफ ( क्र (ताक 5 

लोग कोठरियों में बन्द कर दिए-गए हैं और सफाई देने की 
सम्पूर्ण सुविधाएँ हटा त्ञी गई हैं । * 

इस पर टरब्यूनल ने जेल-सपरिण्टेण्डेण्ट को लिखा कि 
जहां तक सम्भव हो, अभियक्तों को सफ़ाई की सविधा 
देनी चाहिए । 

इसके बाद अभियुक्तों ने जेल की शिकायतों के सम्बन्ध 
में शपथ-पत्र पेश किए। अर्जी पहले ही दी जा चुकी थी। 
अदालत ने सरकारी वकील को सूचना देते हुए अर्जी पर बहस 
करने के लिए ता० १४ अगस्त नियत की | 

भागरास ने बीसार होने के कारण अपनी तरफ़ से पैरवी 
के लिए किसी को नियक्त करने से इन्क्रार कर दिया और अपने 
लिए उपयक्त रीति से ओबधि के ग्रबन्ध करने के तल्िए 
प्राथ ना को | 

इसके बाद डॉस्टरी के विशेषज्ञों की रिपोट का विरोध 
किया गया। अभियुक्त-पक्षत ने अदालत से कहा कि भायराम 
का एक पेर और एक हाथ लक़वे के कारण बेकाम हो गया है, 
ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि भागराम बीमार 
नहीं है | भागराम की डॉक्टरी-परीक्षा किसी दूसरी डॉक्टरी के 
विशेषज्ञ से कराई जाय | 

निश्चय हुआ कि अभियुक्त की जाँच करने के लिए डॉ० 
निहालचन्द सीकरी नियक्त किए जायें । 

इसके बाद सरकारों वदक्तील़ से जाँच के लिए इजाजत ग्राप्त 
करने के लिए कहा गया। अभियुक्त भागराम की अलुपस्थिति 
में मामले की कारवाई प्रारम्भ न हो सकने के कारण ता० १४ 
अगस्त के ज्ञिए अदालत की कारबाई स्थगित हो गई । 

ता० १० अगस्त को सय्यद्‌ बशीर हैदर मैजिस्ट्रेट के सामने 
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दूसरे ज्ञाहोर षड़यन्त्र केस के अभियुक्त भागराम का मामला 
पेश हुआ। अनशन करने के अपराध में अभियुक्त भागराम के ' 
विरुद्ध सेण्टल जेल के सुपरिण्टेण्डेश्ट मेजर एस्० डी० सोंधी ने 
प्रिज्ञन एक्ट की दुका ४२ के अनुसार यह मामला चलाया है। 

जबकि मैजिस्ट्रेट रायब्रहादुर परिडत ज्वालाग्रसाद और 
सी० आई० डी० के डी० एस० पी० सरदार प्रतापसिंह मेजर 
सोंधी से बातचीत करने में लगे हुए थे, उसी समय सफ़ाई के 
वकील मि० श्यामलाल, अमोलकराम कपूर और अमरनाथ 
मेहता भागराम से सुल्लाकात कर रहे थे । मामले की कारबाई 
डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ठ के कमरे में प्रारम्भ हुई । 

प्रारम्भ में अभियुक्त-पक्ष ने कानून का हवाला देते हुए कहा 
कक मैजिस्ट्रेट प्रान्तीय गवनमेण्ट की श्राज्ञा के बिना जेल के 
अन्दर अदालत की कारवाई नहीं प्रारम्भ कर सकता। 

सरकारी वकील ने कहा कि यह बात ठीक है, परन्तु 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट से पूछना चाहिए कि इस प्रकार की कोई 
आज्ञा आइ है या नहीं । 

इसी समय मेजर सोंधी अदालत से चले गए और कुछ 
मिनटों के बाद वापस आ गए आपने मेजिस्ट्रट से कहा कि 
डिस्टक्ट मैजिस्ट ट ने ठेल्ीफ़ोन से आवश्यक इजाजत देदी हे! 

मि० अमोलकराम कपूर ने कहा कि मेजर सोंघी द्वारा लाई 
गई देल्लीफ़ोन की ख़बर प्रान्तीय गवनमेण्ट की उपयक्त और 
काननी आज्ञा नहीं है 

मैजिस्टट ने कहा कि यह बिल्कुत्ञ काफ़ी है । 

इस पर सफ़ाई के वकील ने एक अर्जी पेश की, जिसमें इस 
प्रकार से प्राप्त प्रान्तीय गवनेमेण्ट की आज्ञा के औचित्य का 
'विरोध किया गया और टेल्लीफोन द्वारा उपरोक्त आज्ञा के सम्बन्ध 
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में मेजर सोंधी से शपथ लेकर गवाही देने के लिए कहा गया। 
यह भी कहा गया कि मि० सोंधी से शपथ लेकर पूछा जाय 
कि अभियुक्त अदालत में हाजिर होने त्ययक्‌ है या नहीं । 
* ध्छ ध्क थे 


कुछ फुटकर सामग्री 
इतिहास के विद्या्थियों' के लिए-- 


स्वगीय सरदार भगत सिंह के पृज्य पिता ने स्पेशल टिव्यूनल 
को इस आशय की एक अज्जी दी थी, कि मेरा पुत्र सबथा निर्दोष 
है और सॉण्डस-हत्या कार्ड के समय वह कल्नकत्ते में था । उसके 
राजनेतिक विचार उग्र अवश्य हैं, पर इसके लिए उसे फाँसी पर 
लटका देना अच्जरेज्जी जाति का एक ऐसा कल्नढ्ु .होगा, जिसे 
सारे समुद्रों का जल भी न धो सकेगा। अन्त में उन्होंने न्याय 
तथा सरदार भगत सिंह के जीवन-दान की भिक्षा माँगी थी जो 
स्वर्गीय सरदार भगत सिंह-जैसे आत्माभिमानी नवयुवक के लिए 
एक असह्य-अपमान था अतएब पुत्र के प्यार तथा पिता के 
इंश्वर-प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करते हुए सरदार भगत सिंह 
ने जैसा तीखा पत्र अपने पिता को लिखा था, उसका जवाब वह 
स्वयं हैं | नवयुवकों के लाभाथ वह ऐतिहासिक पत्र यहाँ ज्यों 
का त्यों उद्धव किया ज्ञा रहा है। इस सिलसिले में शायद यद्द 
न बतलाना होगा, कि अस्तुत पत्र स्पेशल दिव्यूनल के फ़ेसले तथा 
फाँसी की सजा मिन्नने के पूव लिखा गया था : 


पिता के नाम सरदार का पत्र 
“सें यह जान कर आश्चय-चकित हो गया, कि आपने 
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स्पेशल टिब्यूनल के ज्ञजों के पास मेरे बचाव के सम्बन्ध में एक 
अर्जी वभेजी हे । यह समाचार मेरे लिए एक ऐसी असलद्य-चोट 
के समान है, जिसे में शान्तिपूजेक सहन नहीं कर सकता । इसने 
मेरे मस्तिष्क की समस्त शान्ति को भज्ञ कर दिया है। में यह 
सममत सकने में असमथ हूँ कि आपने इस अवसर पर और 
इस परिस्थिति में इस प्रकार की अर्ज्जी पेश करना किस तरह 
उचित समम्का | एक पिता की हैसियत से मेरे प्रति आपके जो 
भाव और समता होगी, उसका ध्यान रखते हुए भी, में नहीं 
सममता कि आपको मुमसे सल्लाह लिए बिना ही इस प्रकार का 
कोई कार्य करने का कया अधिकार था ? आप जानते हैं कि 
राजनीतिक मामलों में मेरे विचार सदैव आपसे भिन्न रहे हैं, 
ओर मेंने इस बात का विचार छोड़ कर, कि आप मेरे कामों को 
पसन्द करते हैं या नापसन्द, सदैव स्व॒तन्त्रतापूजक कार्य किया है। 
“सम्भवत: आपको स्मरण होगा, कि इस अभियोग के 
आरम्भ से ही आप मुझे यह सममाने की चेष्टा करते रहे थे कि. 
मुझे यह सुक़दसा गम्भीरतापू्वक लड़ना चाहिए और अपना 
अच्छी तरह से बचाव करना चाहिए। साथ ही आपको यंह 
भी याद होगा कि मेंने आपकी बात का सदैव विरोध किया 
था | मुमे! अपने बचाव करने की इच्छा नहीं थी और न मेंने 
कभी इस विषय में गम्भीरतापूबंक विचार किया, फिर चाहे भेरा 
यह काम आन्तिपूर्ण आदशवाद समझा जाय ओर चाहे भेरे 
पास इसको उचित सिद्ध करने के लिए यक्तियाँ हों; यह प्रश्न 
सवबंथा प्रथक है ओर इसे यहाँ उठाना अनावश्यक है | 


कतव्य-पालन 
“आप जानते हैं कि इस अभियोग में हम एक निश्चित 
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नीति का पाह्नन कर रहे हैं। मेरा हर एक काम उस नीति, मेरे 
सिद्धान्त और प्रोग्रास के अनुकूल होना चाहिए । वर्तमान समय 
में तो समस्त परिस्थिति द्वी मिन्न थी, पर यदि परिस्थिति अन्य 
प्रकार की भी होती, तो भी में अपना बचाव कदापि न करता । 
इस समस्त अभियोग-काल में मेरे सामने सिफ़े एक विचार 
रहा हैं, और वह यह कि अपने ऊपर गम्भीर आरोपों के होते 
हुए भी इस मुक्रदमे की तरफ़ मुझे! पूर्णतया उपेक्षा का भाव 
दिखलाना चाहिए। मेरी सदा से यही सम्मति रही है कि तमाम 
राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अदालतों की क्वानूनी कारवाई - 
की तरफ़ सदेव उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, कभी उनके विषय 
में चिन्तित न होना चाहिए, और उनकों जो कड़ो से कड़ी सज़ा 
दी जाय उसको वीरतापूवक सहना चाहिए। वे अपना बचाव 
कर भी सकते हैं, पर केवल राजनीतिक कारणों से ऐसा करना 
उचित है, व्यक्तिगत कारणों से नहीं | इस अभियोग में हमारी 
नीति संदेव इस सिद्धान्त के अनुकूल रही है | हम इस काय में 
सफल हुए या नहीं, इसका निर्णय में नहीं कर सकता। हम 
सदैव निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे हैं । 
“वॉयसरॉय ने 'लाहोर कॉन्सपिरेसी केस ऑर्डिनेन्स? के 
साथ जो बयान प्रकट किया था, उसमें कहा गया है, कि हम 
क़ानून और न्याय दोनों को बेइज्ज़व करने की चेष्टा कर रहे 
हैं। वतंमान परिस्थिति ने हमको एक ऐसा अवसर प्रदान किया 
है, जिससे हम जनता को दिखला सकते हैं, कि क़ानून की 
बेइज्ज़ती हम कर रहे हैं या दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं ? इस 
विषय में लोग हमसे असहमत हो सकते हैं और सम्भव है कि 
आप भी उन्हीं में से एक हों। पर इसका यह अथ्थ नहीं हो 
सकता कि आप बिना मुझसे परामंश किए, इतना ही नहीं, वरन्‌ 
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मुमे किसी प्रकार की इत्तला भी न देकर, ऐसा कोई कास कर 
सके | मेरा जीवन कमर से कम मेरे लिए इतना अधिक मूल्यवाल 
नहीं है, जैसा कि सम्भवतः आप उसे सममते हों । बह इस 
ज्ञायक्र तो कभी भी नहीं है कि में उसे अपने सिद्धाग्तों को बेच कर 
खरीदूँ । मेरे और भी कितने ही साथी ऐसे हैं, जिनका अभियोग 
मेरे बराचर ही सल्नीन है। हमने एक ही नीति का अवलम्बन 
करना निश्चित किया है ओर अब तक उसी पर जमे हुए हें, 
और अन्त तक उसी प्रकार जमे रहेंगे, फिर चाहे हमको व्यक्तिगत 
रूप से इसके लिए कितना भो अधिक मूल्य क्यों न चुकाना पढ़े । 

“पिता जी, में बहुत ही व्याकुल हो गया हूँ। मुझे मय है, 
कि में सभ्यता के साधारण नियमों का भी उल्लड्डग्न कर रहा हूँ 
ओर मेरी साया आपके इस काय की आलोचना करते हुए कुछ 
अधिक कठोर हो गई है। में साफ़ करना चाहता हूँ कि मुमे 
ऐसा अनुभव होता है मानो किसी ने पीछे से छुरी मार दी हो । 
अगर किसी और व्यक्ति ने ऐसा काम किया होता तो में इसे 
घोर विश्वासघात खरे कम नहीं सममझता। पर आपके लिए में 
यही कह सकता हूँ कि यह आपकी कमजोरी है--सबसे ख़राब 
कमज़ोरी | ं 

“यह ऐसा समय है जब कि सनुष्य--हर एक मलुष्य--की 
असलियत की परीक्षा होती है। पर पिता जी, में स्पर्श कहूँगा 
कि आप इसमें अनुत्तीण हुए। में जानता हूँ कि आप वास्तव 
में एक सच्चे देशभक्त है। में जानता हूँ कि आपने अपने जीवन 
को आरत की स्वाधीनता के लिए अर्पित कर दिया है। पर आपने 
इस अवसर पर कमज़ोरी क्‍यों दिखतल्ाई, में इसे समझ सकने 
में असमथ हूँ। 

अन्त में में आपको, अपने दूसरे दोस्तों को और उन तमाम 
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लोगों को, जो इस मामले में दिज्चस्पों रखते हैं, बतला देना 
चाहता हूँ कि मेंने आपके कार्य को स्रीकृत नहीं किया है । में 
अभी तक किसी तरह का बचाव पेर करने के पक्ष में बिलकुन्न 
नहीं हूँ | अगर अदाज्ञव ने उस अर्जी को मज्जूर भी कर लिया 
होता, जो मेरे कुछ साथी अभियुक्तों ने बचाव पेश करने आदि 
के सम्बन्ध में दी थी तो भी में अपनी तरफ़ से किसी तरह का 
बचाव नहीं करता । मेंने अपने अतशन के समय मुल्लाक्तात के 
सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल को जो अर्ज़ों दी उसका यह्‌ मवल्लर ग्रज्षत 
समम लिया गया था, कि में अपना बचाव पेश करना चाइता 
हूँ। पर वास्तव में में कभी किसी प्रकार का बचाव पेश करना 
नहीं चाहता था। में अब भी पूवंबत्‌ उसी विचार पर दृढ़ हूँ । 
मेरे दोस्त जा बोस्टेल जेल में बन्द हैं, आपकी इस अर्ज़ों से 
समझ रहे होंगे कि मैंने उनके साथ विश्वासघात किया। मुझे 
इसका अवसर भी नहीं मिलेगा कि में उनके सामने अयनो स्थिति 

को स्पष्ट कर सकू । 

“मेरी आकांत्ता है कि जनता इस पेचीद। मामले को सत्र 
बातों से परिचित हो जाय ओर इसलिए में अपने इस पत्र को 
अ्रकाशित करने की प्रार्थना करता हूँ ।” 


* अधिकारियों की हृदयहीनता 


स्वगीय ओ० सुखदेव के चचा लाला चिन्तराम थापड़ ने 
'पञ्जाब-सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी के पास निन्न-लिखित प्रा्थना- 
पत्र भेजा था : 

“में सुखदेव से लाहौर सेण्ट्रल जेल में ररी मार्च को मिला 
था। उसने मुझसे कहा था, कि मेंने अपनी माता के पास हिन्दी 
में एक चिट्ठी लिखी है, जो डिप्टी सुपरिण्टेण्डेणट साहब के पास 
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है। डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब वहीं पर मोजूद थे। उन्होंने 
मुमसे' कहा, कि बातचीत समाप्त कर, जब आप जाने लगेंगे, तो 
बह चिट्ठी में आपको दे दूँगा । 
“बातचीत समाप्त कर जब मेंने उनसे चिट्ठी माँगी, तो उन्होंने 
कहा कि यद्यपि चिट्ठी में कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे वह 
रोकी जा सके, तो भी हैं सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब को दिखा कर दे 
दूँगा; आप दूसरे दिन किसी आदमी को भेज दीजिएगा। दूसरे 
दिन मैंने अपने पुत्र मथरादास को चिट्ठी के लिए भेजा । उससे 
कहा गया कि चिट्ठी अभी सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब को नहीं 
दिखलाई गई है । सुखदेव की वह चिट्ठी भाप्त करने में इस प्रकार 
असफल हो में लाहोर से लायलपूर चला आया । कुछ दिनों के 
बाद जेल के अधिकारियों ने मुके सुचना दी कि २३वीं मार्च तक 
सुखदेव से में मिल सकता हूँ । .यह सूचना पाकर में २३वीं मार्च 
को सेण्ट्रल जेल में गया, और डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट से सुखदेव 
की चिट्टी लौटा देने के लिए फिर कहा। उन्होंने कहा कि क्वेदी 
से मिलने की बात पहले तय हो जानी चाहिए, उसके बाद चिट्टी 
लौटा दी जायगी । किन्तु सुंखदेव से अन्तिम बार भेंट करने में भी 
इतनी बाधाएँ उपस्थित की गई कि मुझे तथा सुखदेव के अन्य 
सम्बन्धियों को, बिना उससे भेंट किए ही छ्लौट आना पड़ा। २४वीं 
मार्च को डिंप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट से में फिर मिला और मैंने एक 
टाईप की हुई चिट्ठी उन्हें दी, जिसमें सुखदेव की किताबें तथा 
उसकी चिट्ठी माँगी गई थी । उन्होंने चिट्ठी पढ़ कर कहा कि चिट्ठी 
तथा किताबें बहुत शीघ्र लायलपूर के पते से लोटा दी जायेगी । 
५डिप्टी सुपरिण्टेग्डेण्ट के यहाँ से में सीधे जेल के सुपरि- 
स्टेण्डेस्ट के बद्धले पर गया, और सुखदेव की चिट्ठी तथा किताबें 
लौटा दी जाने के सम्बन्ध में उनसे प्राथना की, सुखदेव की माता 
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इस चट्टो के लिए बड़ी उत्सुक थीं। सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब ने 
मुझे विश्वास दिलाया, कि ये चीज़ें बहुत जल्द लायलपुर्र भेज 
दी जायँगी | .३१वाँ माचे तक प्रतीक्षा करता रहा; डिन्‍्तु जेल के 
अधिकारियों ने मुझे! कोई सूचना नहों दी। शली अग्रेल को मैंने 
जेल के अधिकारियों के पास इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा ओर 

होम सेक्रेटरी के पास भी मैंने एक लम्बी चिट्ठी लिखी । 

“इतनी कोशिश-पैरवी के बाद २१वीं अग्रेल्न का मुके: यह 
रूखा जवाब मिला कि सुखदेव ने कोई चिट्ठो लिख कर नहीं दो 
है। इस उत्तर से मानो मेरे पेर के नोचे से पृथ्व्री खिचक गई। 
में बहुत ही छुब्ध हुआ | फाँसी के दिन सरदार भगतप्िंद, औ० 
सुखदेव ओर ओ० राजगुरु ने जो चिट्टियाँ लिखी थीं, उनके 
सम्बन्ध सें भी आपका ध्यान आकषित करना अनुचित नहीं होगा । 

“इन चिट्टियों के सम्बन्ध सें मुझे एक उच्च कसचारी के 
सम्बन्धी से पता चला है। में अपनी बातों के प्रमाण में काग्रज्ञात 
पेश कर सकता हूँ। मेंने २ध्वीं माच को होम सेक्रेटरी के पास 
इन चिद्ठियों के सम्बन्ध में लिखा था, किन्तु उन्होंने यह रूखा 
जवाब दिया था, कि क्रेदियों ने कोई पत्र नहीं लिखा था। 

“में प्राथेना करता हूँ, कि इस मामले की जाँच को जाय ओर 
उसका ज्ञो नतीजा निकले उसकी सूचना सुमे दी जाय ।” 


फाँसी किन शर्तों पर स्थगित हुईं ! 
फाँसी स्थगित करने के सम्बन्ध में मेहता अमरनाथ ने पद्चाव 
गवर्नेमेण्ट के नाम जो चिट्ठी भेजो थी; गवनमेर्ट ने उसका निम्न 
उत्तर देने की ऊपा की $ 
महाशय जी, 
गवर्नेर-इन-कोन्सिल की आज्वानुसार में आपको १६वीं 
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अक्टूबर, सन्‌ १६३० के भेजे हुए पत्र की स्वीकृति भेजता हूँ 
ओर उत्तर में यह इत्तला देना चाहता हूँ कि किशनसिंह के 
लड़के भगतसिंह, हरिराज गुरु के क्लड़के शिवराम ,राजगुरु और 
रामलाल के लड़के सुखदेव की फाँसी स्थगित करने के ऑडेर 
पास हो गए हैं | 

आपको ६ नवम्बर, १६३० तक इस बात का खबूत देना 
पड़ैगा कि आपने आवश्यक क़ाग्रज्ञात, जिनमें छपी हुई काग़ज्ञों 
की पुस्तक की दो प्रतियाँ और ट्रिब्यूनल के फ्रेसले की एक 
सटिफ्राइड कॉपी सम्मिलित हैं-- लन्दन के किसी सॉलिसिटर के 
स्वीकृत फ्रम को प्रिवी-कोन्सिल की जुडीशियल कमेटी से अपील 
की श्राज्ञा लेने के लिए भेज दी है। गवनमेण्ट को सॉलिसिटर 
का नाम ओर पता भेजना अत्यन्तावश्यक है ओर यह 
ध्यान में रक्खा जाय कि बेरिस्टर के पास क्रांग्रज्ात सीधे 
नहीं भेजे ज्ञा सकते; वे सॉलिसिटर के फ़म को ही भेजे: 
जाने चाहिएँ। 

में आपको यह भी इत्तल्ा करता हूँ कि आपको इस बात का 
सबूत देना पड़ेगा कि लन्दन में सॉलिसिटरों को ५० गिन्नियों 
(४२ पोण्ड १० शिलिक्ल, या भारतीय सिक्‍तके में क्ररीब ८०० 
रुपए ) अपील के लिए भेज दिए गए हैं; क्योंकि यह भ्रायः निश्चित 
हो गया है कि जब प्रिवी कोन्सिल में अपील दायर करने के लिए 
केवल एक कोन्सिल्ल नियुक्त किया जाता है, तब कम से कम 
इतना ही खर्च होता है। सबूत में या तो तार के मनीऑडेर की 
रसीद ओर या बैड्ड के डाफ़्ट की दूसरी प्रति या इसी श्रकार का 
दूसरा सबूत पेश करना चाहिए, जिससे इस बात का पता लग 
जाबे कि रुपया भेज दिया गया है । इस सम्बन्ध में. यह कहना 
अलुपयुक्त न होगा कि जब मामला आगे बढ़ेगा तब ३० से ४० 
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गिन्नियाँ (या ५०० रुपया तक); के खर्चे की ओर भी आवश्यकता 
पड़ेगी । हे 
यदि पहिले पेराग्राफ्त में उल्लिखित तारीख तक इस प्रकार का 
सबत पेश न किया जायगा तो ७वीं नवम्बर, १६३० को अपराधिपों 
की फॉसी का ऑडेर निकाल दिया जायगा। 


सरदार भगतर्सिह की अपील नामज्ज़्र 


लन्द्न॒ का ११वीं फ़रवरी का समाचार है, कि लाहौर 
षड्यन्त्र-केस ट्रिब्यूनल द्वारा सन्‌ १९३० की ७वीं अक्टूबर को 
किए गए १२ अभियुक्तों के केसले के विरुद्ध प्रिवी कोन्सिल में 
जो अपील की गई थी, वह रह कर दी गई । अपील में यह 
कारण दिखाया गया था, कि टिब्यूनल का निर्माण तथा उसकी 
कार्यवाई “गवनमेर्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट” की ७श्वीं घारा के 
विरुद्ध थी। उसमें यह भो बतल्ाया गया था कि इस मसासले में 
ऐसो कोई विशेषता न थी, जिसके कारण आऑ डिनेन्स लगाने की 
आवश्यकता प्रतीत हो और इसलिए इस मामले में ओऑ डिसेन्स 
लगाना गवनर-जनरल के अधिकार के बाहर था। दरख्वास्त के 
सम्बन्ध में मिं० के० सी० प्रिट का वक्तव्य समाप्त होने पर 
सरकाये वकील को बिना बुलाए ही प्रिवी कौन्सिल्न ने अपील रद 
कर दी । अपील का पूरा फ्रेसला भी उस समय नहीं स॒नाया 
गया । इस सासले के १२ अभियुक्तों में से सदोर भगतसिंह, श्री ० 
सुखदेव, और श्री० राजगुरु को फाँसी को सज्ञा, श्री० किशोरी 
लाल, महावीरसिंह, विजय कुमार सिनहा, शिव वर्सो, गयाप्रसाद 
जयदेव और कमलनाथ तिवारी को आजन्स कालेपानी की सज्ञा 
ओर कुन्दनलाल तथा प्रेमदत्त को क्रमशः सात ओर पाँच दे 
की सख्त कैद की सज्भा दी गई थी । 
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महामना मालवीय जी का वॉयसरॉय की तार 


१४वीं फ़रवरी को इलाहाबाद से परिडत मदनमोहन 
मालवीय ने वॉयसरॉय को एक तार भेया था, जिसमें उन्होंने 
सरदार भगतसिंह और श्री० राजगुरु की फाँसी की सज़ाएँ 
रद करने की अपील की थी । 


श्री० सेन गुप्ता का वक्तव्य 

इलाहाबाद में १४वीं फ़रवरी को श्री० जे० एम० सेन गुप्त 
ने एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि से मुलाक़ात में कहा है, कि चाहे 
महात्मा गाँधी ओर लॉड इविंन में सन्धि हो या न हो ; परन्तु 
लब कभी कॉडग्रेस ओर गवनभमेण्ट में सन्धि की आयोजना होगी 
तभी पश्चाब ओर बड्भाल के क्रान्तिकारियों की फाँसी से उसमें 
भयद्भुर बाधा आएगी। ओर यद्यपि कॉड्रेस उनके हिन्सात्मक 
सखिद्धान्तों से सहमत नहीं हे, तो भी सन्धि के योग्य शान्त 
वातावरण बनाने के लिए उनकी फाँखी की सज़ा रद्द कर देना 
अतीव आवश्यक है । 


अमृतसर के १०,००० नागरिकों की प्रार्थना 


अझमतसर का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि 'भमतसिंद्द 
अपील कमिटी? के सेक्रेटरो ने पत्रों को सूचित किया है कि 
वहाँ के १०,००० नांग्रिकों ने उस्र प्राथना-पत्र पर हस्ताक्षर किए 
हैं, जिसमें वॉयसरॉय से सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु और 
श्री० सखदेव की फाँसी की सज़ा रद करने की प्रार्थना की गई है। 
सेक्रेटरी ने यह भी सूचित किया है, कि इस सम्बन्ध में वॉयस- 
रॉय ओर राष्ट्रपति पंडित जवाहर लाल को यहाँ की बहुत सी 
संस्थाओं ने ७० से भी अधिक तार भेजे हैं । 
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६ घण्टे में १५,००० व्यक्तियों के दस्तखत 


दिल्ली का १४वीं फ़रवरी का समाचार है, कि वहाँ के 
१४,००० व्यैक्तियों ने वॉयसरॉय से सरदार भ्रगतसिद्द, श्री० 
सुखदेव, श्री० राजगुरु की फाँसी की सजा रद कर देने की प्राथना 
की है। इतने व्यक्तियों के दस्तख़त प्रार्थना-पत्र पर केवल छः 
चण्ठों में ज्ञिण गए थे। दस्तखत करने वालों में असेन्‍्बली के 
सेम्बर, वकील, बैरिस्टर, स्‍्युनिसिपैल्िटी के सदस्य, विद्यार्थी 
ओर अन्य सभी श्रेणियों के लोग सम्मिलित हैं । मि० चसनलाल 
स्वयं प्राथना-पत्र वॉयसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी को देंगे | 
मालूम हुआ है कि १५,००० और व्यक्ति उस पर दस्तखत 
करेंगे । सद्बलवार को दिल्ली के नागरिकों की एक सभा हुई थी, 
जिसमें असेम्बली के कई सदस्यों ने इस बात की घोषणा की 
कि वे सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु ओर सुखदेव की फाँसी 
की सजा रद्द करने पर असेम्बली में विशेष ज़ोर देँगे। 


एसेम्बली में सर जेम्स का ऊटपटाडु उचर 


नई देहली का १७वीं फ़रवरी का समाचार है, कि आज्ञ श्री० 
भगतरास पुरी ने प्रिवी कोन्सिल से सरदार भगतसिंह को अपील 
रह किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्न किया तो सर जेम्स क्र रर 
सरकारी भेम्बर ने उत्तर दिया, कि ४५वीं फ़रवरी को सर जॉर्ज 
रेनी ने सरकार की नीति की व्याख्या कर दी है । ( पाठकों को 
स्मरण होगा, सर जॉज रेनी ने शवीं फ़रवरी को एसेम्बल्ी सें 
वत्तता देते हुए कहा था, कि सरकार हिंसात्मक क्रान्ति के 
अभियुक्तों के साथ किसी प्रकार का समझोता करने को तैयार 
नहीं है ) सरकार को यदि कोई दया के लिए प्रार्थना-पत्र दिया 
गया तो उस्र पर विचार किया जाएगा। 
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श्री० कबीरुद्दीन अहमद--क्या सरकार वकीलों की उस राय 
का ध्यान रख कर, जिसमें यह कहा गया है, कि फाॉँसी के हुक्म 
पर केवल निर्णय करने वाले टिव्यूनल को ही हस्ताक्षर करने 
का अधिकार ग्रयाप्त था, झाँसी रोकेगों ९ | 

कोई उत्तर नहीं दिया गया । 

श्री० कबीरुद्दीन अहमद--कक्‍्या सरकार अपने हित का ध्यान 
रखते हुए फाँसी की सज़ा रोकेगी, क्योंकि अन्यथा इस काण्ड का 
जिम्मा सरकार पर रहेगा, और कया सरकार लॉनमेम्बर तथा 
दूसरे क़ानूनझों से इस विषय में सलाह लेगी ९ 

सर जेम्स ऋरर ने कहा कि मेंने जो उत्तर दिया है वही 
पयोप्त है । 

श्री० गयाप्रसाद सिह--क्या सरकार यह बताएगी, कि फाँसी 
किस वारीख़ को दी जायगी ९ 

सर क्र रर--में कुछ भी और बताने में असमथ हूँ । 

श्री० जी० पी० सिंह--क्या अगिनत प्रार्थना-पत्रों का ध्यान 
रखते हुए सरकार फाँसी की सज़ा रोकेगी ? 

सर जेम्स क्र रर--मुमे दुःख है कि में कुछ भो और कहने 
में असमथ हूँ । 

काले 'बेज” लगाकर अदालत में प्रवेश 


लाहोर में ११वीं फ़ रवरी को जब नए लाहौर षड्‌यन्त्र-केख की 
कायवाही स्पेशल ट्रिब्यूनल के सम्मुख पुनः प्रारम्भ हुईं। उछ्त 
दिन केस के सभी अभियुक्त परिडत मोतीलाल़ को सृत्यु के 
शोक में अपनी बाँहों पर शोंक-सूचक काला कपड़ा बाँध कर 
अदालंत गए थे | 

मुखबिर इन्द्रपाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, कि 


सरदार भगत सिंह ४४३ 
0० पापा (१ पाए ( (ताक (१ 2बहप्रफ्र (222 2) पाता १) खाए (या (६ - 

चन्द्रशेखर ने मुमसे' हंसराज उफ़े वायरलेस' से जाकर यह 
कहने को कहा, कि निश्चित षड़यन्त्र की कार्यवाही पूर्ण हो जाने 
के बाद वे हिज़्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी? के नाम 
से इश्तहार न निकाला करें, वरन्‌ पश्चाब के दूसरे षडयन्त्रकारी 
दल के नाम से निकाला करें। श्री० चन्द्रशेखर आज़ाद ने मुझसे 
हंसराज से उन सब सदस्यों के नाम भी बतल्ा देने के लिए 
कहा, जो मेरे नीचे कार्य कर रहे थे ; क्‍योंकि हंसराज पत्चाब के 
दल का सच्वालक था। सरनदास मुखबिर ओर श्रेमनाथ मेरे 
नीचे काय करते थे। में इसके बाद बैठक में आया और मेंने 
गुलाबसिंह और अन्य अभियुक्तों को बहावलपुर रोड पर एक 
घर में बस फटने का समाचार दिया। में बहावलपुर रोड के 
घर पर गया ओर वहाँ देखा कि पुलिस तहक्नीकात कर रही 
थी। मेंने पुलिस के वहाँ पहुँचने की सूचना चन्द्रशेखर और 
यशपाल को दी । 


“आतिशी चकर” 


१ली जून को यशपाल “दीदी” नाम की स्त्री के साथ मेरे घर 
आया ओर ररी जून को चला गया। पुलिस की तहक़ीकात के 
समय मुझे मालूम हुआ, कि उसका नाम सुशीला है । 

शरी जून को जब में बैठक में गया, तब मेंने हंसराज, 
असीरचन्द और रूपचन्द को वहाँ बैठा हुआ पाया। में हंसराज 
ओर आज़ाद को एक कोने में ले गया और वहाँ मेंने उससे 
चन्द्रशेखर का सन्देश कह सुनाया। सलाह हो जाने के पश्चात्‌ 
उन्होंने पार्टी का नाम “आठदिशी चक्कर” रक्खा। दंसराज ने 
मुझसे कहा कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी! 
ने बड़े मार्क के कार्य किए हैं--उदाहरणाथे वॉयसरॉय की गाड़ी 
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पर बम फरेंकना । परन्तु उसका पुलिस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, 
उसके दमन का बाजार गम :है ओर वह अपनी जेलें खचाखच 
भरती जाती है। हंसराज ने यह भी कहा, कि में जम बना कर 
भिन्न-भिन्न शहरों के मकानों में रक्खेंगा | एऋ-एक घर में दो-दो 
फ््‌ 
बम रकखे जायेंगे। पहिले एक बम फोड़ा जायगा और जब पुल्िध 
तहक्क़ीकात के समय दूसरे बम में हाथ लगाएगी तब वह उसी 
समय फट जायगा और उससे पुलत्रिस-ओंफ़िसर घायल होंगे। 
उसने कहा कि बम बहुत खतरनाक न रहेंगे ; परन्तु हाँ, उनसे 
अत्य हो जाने की सम्भावना अबश्य है। उन व्मो में अधिक 
खतरनाक पदार्थों का उपयोग नहीं क्रिया जायगा । 


पार्टी का समाचार-पत्र 


हंसराज ने यह भी कहा, कि दल को ओर से “बगावत! 
साम का एक पत्र प्रकाशित किया जाया ओर उसे छापने के 
लिए एक प्रेस खोला जायगा। उसने कहद्दा कि एक व्यक्ति ऐसा 
है, जिसे यदि इस बात का पता चल जाय कि षड्यन्त्रकारी 
दल में हंसराज भी सम्मिलित है, तो वह हर प्रकार की आर्थिक 
सहायता देने के लिए तेयार हो जायगा। परन्तु हंधराज ने 
मुमे उस व्यक्ति का नाम नहीं बतलाया। पुलिस. ओ फ़िसग्रों को 
'घायत्ञ करने के लिए बम छोटे-डोटे सन्दृक्कों में रकखे गए थे, 
जो सन्दृक़ छूते ही फूट जाते वात्तेथे। हंधरान ने सन्‍दुकें 
बनाने का भार लिया था और मेंने पाउडर पोसने का। इसके 
उपरान्त 'सराज चल्ञा गया ओर मेंते उत्तके घर जाऋए वह 
अज़मून तेयार किया, जो कांग्रज्ञ में लिख कर बम के साथ 
'सन्दृक्त में रक्खा जाने वाला था। मुख़बिर ने वह मजसून 
अदालत में पढ़ा और उप्तने कहा कि मेंते बह हंसराज को 
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दिखा दिया था और डसने उसे मब्य्जर भी कर लिया था। 
हंसराज ने यह भी कहा कि में वह मज़मून दल के दूसरे लोगों 
को भी दिखाऊंगा। 


मन्दिर की यात्रा 


मुखबिर ने कद्दा, कि श्वीं जून को हंसलराज और में सुखबिर 
द्वैरातीलाल से मिलने शहद्रा गए। वहाँ उसने कहा कि यदि 
हंसराज इस बात का विश्वास दिल्लावे कि वह षडयन्त्रकारी दल 
में है तो में आथिक सहायता करने के लिए तैयार हूँ। खेराती- 
लाल को इस बात का विश्वास दिलाने के लिए हंसराज़ और 
में सद्यनारायण के मन्दिर सें कुछ खाली बम ले गए और वहाँ 
उन्हें दिखा कर खेरातीलाल को विश्वास दिलाया। मुखबिर 
खेरातीलाल ने रुपया देने का वचन दिया । हंसराज 
शहदरा में रह गया और में खाली बम लेकर वापस चल्ना 
आया । इसके बाद में जहाँगीरीत्ञाल के घर एक ट्रड्डु में बस 
रखने गया । वहाँ से में उसकी बैठक में गया। 

६ठी जून को जब मैं 'शेर खालसा' के ऑफिस में काय कर 
रहा था, तब रूपचन्द मेरे पास आया ओर उसने मुमसे कद्दा 
कि कृष्णगोपाल ( अभियुक्त ) आ गया है। मैंने देखा कि 
कष्णैगोपाल के साथ सरतदास ( मुखबिर ) भी आया है। में 
उन्हें अपनी बैठक में ले गया ओर वहाँ सरनदास ने अकेले में 
ले जाकर मुझसे कहा कि यदि तुम चाहो तो में तुम्हारे लिए 
बम तैयार कर सकता हूँ, परन्तु तुम्हें नमूने के लिए कुछ बसों 
के खोल देने पड़ेंगे। मेने कहा कि में सच्वालक से पूछ कर 
जवाब दँँगा। मेंने हंसराज से सब वृत्तान्त कह सुनाया और 
उसने मुझे सरनदास को एक बम-शेत्र देने की आज्ञा दी। 
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उनकी आज्ञानुसार मेंने सरनदास को एक बम की खोल देकर 
बिदा क्रिया ; परन्तु कृष्णुगोपाल नहीं गया। 

७वीं जून को में बढ़े सबेरे बेठक में गया। हंसराज यहाँ 
मौजूद थे। हम दोनों ने बम का प्रयोग करने का इरादा किया। 
हम दोनों बैठक से एक घी के कनस्टर में बम लेकर रावी के 
किनारे गए । वहाँ हमने बम एक माड़ी के नोचे रख दिया और 
उसके साथ एक तार जोड़ कर हमने बेटरी द्वारा उसमें बिज्ञत्नी 
का करण्ट पहुँचाया, जिससे बम तुरन्त फूट पड़ा। इस प्रकार 
'बम के उस प्रयोग में हम लोग सफल रहे । 


- खसरनदास ने हमसे कहा कि रावलपिण्डी में बम फट जाने 
'से हम वहाँ बस नहीं बना सके । जब मेंने उससे बस के खोल 
वापस माँगे, तब उसने कहा कि मुझे; इस बात का सनन्‍्देह था 
कि खफ़िया पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं उसे 
अपने साथ नहीं लाया । वह रात्रि सरनदास ने मेरी ही बैठक 
में गुज्ञारी । दूसरे दिन सबेरे बहू हंसराज के पास गया । इसके 
बाद मामला दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। 


सरदार मगतसिंद से सहानुभूति-प्रदर्शन 

१९वीं फ़रवरी को, जब लाहोर का नया षड्यन्त्र-केस फिर 
'आरम्म हुआ, तब अभियुक्तों ने अदालत से कहा कि प्रिवी- 
कोन्सिल से सरदार भगतसिंह को अपील रह होने के समाचार 
'सुन कर उनका हृदय बिल्कुल विचलित हो गया है और ऐसी 
परिस्थिति में, न तो वे कायवाही में भाग ले सकते हैं और न 
अदालत में बैठ ही सकते हैं। इसलिए अदालत की का्यवाद्दी 
स्थगित कर दी जानी चाहिए। किन्तु कोर्ट के ऐसा करने से 
इनकार करने पर सारे “अभियुक्त” अदालत की ओर पीठ फेर 
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कर खड़े हो गए और उन्होंने कायवाही में किसी भी प्रकार का 
भाग लेने से इनकार कर दिया । अतएवं अदालत को वाध्य 
होकर डेढ़ धण्दे के लिए कार्यवाही स्थगित कर देनी पढ़ी । 


बम्बई पड़यन्त्र-केस 
लापता अभियुक्त श्रीमती दुगांदेवी को खोज 


१शवीं ऋरवरी को बस्बई पषड्यन्त्र-केस सें कायवाही फिर 
आरम्भ हुई और उस दिन लेमिज्लटन रोड पुत्निस-स्ठेशन के 
सब-इन्स्पेक्टर गावदे की गवाही ली गई। उन्होंने अपनी गवाही 
में कहा कि १४वीं अक्टूबर को इन्स्पेक्टर लॉयन्स ने मुझे कुछ 
टिकटों के नम्बर दिए और मुझसे कहा कि लेमिक्नटन रोड 
गोली-काण्ड के कुछ लापता अभियुक्त कल्याण से चालीसगाँव 
गए हैं। बाद में उन्होंने मुझे चालीसगाँव जाकर अभियुक्तों का 
पता त्गाने की आज्ञा दी । उनकी आज्ञानुसार में चालीसगाँव 
गया, परन्तु वहाँ पहुँचने पर मुझे! मालूम हुआ कि अभियुक्त 
कानपुर की ओर गए हैं । में भी उनके पीछे कानपुर गया। वहाँ 
मुमे लाहौर की खुफ़िया पुलिस से यह मालूम हुआ, कि श्री० 
भगवतीचरण की खत्री श्रीमती दुरगोदेवी की हुलिया 'शारदा' से 
मिलती-जुलती है । वहाँ मुझे अजयकुमार घोष और बविजय- 
कुमारसह के नाम भी सालूम हुए, परन्तु दुर्गादेवी का कुछ 
पता न ज्ञग सका | २०वीं अक्टूबर का में बम्बद ज्ञोट आया, 
ओर २७वीं को फ्रोटो लेकर लाहौर गया। वहाँ से में कानपुर 
ओर दिल्ली गया। दिल्ली में मेंने दिल्लो बस-केस के अभियुक्त 
कैलाशपांत को फ़ोटो दिखाए। उसने बुद्धिमान के क्रोटो को श्री० 
सुखदेवराज का फ़ोटो बतत्ाया। शारदा ओर हरि के सम्बन्ध 
में, केल्लाशपति ने कहा कि मरते समय श्री० भगवतीचरण ने 
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उन्‍हें श्री० विश्वनाथ राव वेशम्पायन के सुपुर्दं कर दिया था। 
गवाह ने कहा कि केलाशपति ने मुझे; यह भी कहा था, कि 
श्रीमती दुर्गादेवी और हरि उसके साथ दिल्ली की हिमालयन 
टॉयलेट फैक्टरी, में ठहरे थे। उसने यह भी कहा, कि १०वीं 
अगस्त को वे उसके पास से चले गए थे। मुमे दिल्लो को खक्रिया 
से यह भी मालूम हुआ था, कि श्रीमती ढुगगोदेवी और श्री० 
भगवतीचरण लाहोर के नए षडयन्त्र-केस के अभियक्त हैं। 
मेने श्री केल्लाशपति को लाहौर की ख॒क्किया पुलिस का वह पत्र 
दिखाया जिसके अक्षर उससे मिलते-जुलते थे, जो पुत्निस को 
तलाशी लेते समय विद्या विला (शान्ता क्र॒ज्ञ ) में प्राप्त हुआ 
था। में शीघ्र बम्बई लौटा आया और वहाँ मेंने केलाशपति के 
वक्तव्य के अनुसार उन कपड़ों की जाँच की, जो पुलिस ने विद्या 
बिला ( शान्ता क्रज्ञ ) की तलाशी लेते समय जब्त किए थे। 
जाँच करने पर कपड़ों में दो पत्र मित्रे थे। कपड़े केल्ाशपति की 
शनाख्त के लिए दिल्ली भेज दिए गए थे। इसके बाद काय वाही 
स्थगित कर दी गई । 


वैलाण्ट और भगतसिंह 


भगतसिंह के मामले में प्रिवी कोन्सिल के दृश्य का पटाक्षेप 

जिस शीघ्रता से हुआ है, वह आश्चर्यजनक है। यह कोई गुप्त 

. रहस्य नहीं हे, कि पहल्े-पहल षडयन्त्र-केस ऑडिनेन्स के विरुद्ध 
आवाज़ उठाने वाले स्वर्गीय पं० मोतींलाल जी नेहरू थे। वह 
प्रिवी कोन्सिल की अपील में पूरा योग दे रहे थे। और यह भी 
कोई गुप्त रहस्य नहीं है, कि उनकी यह प्रबल इच्छा थी, कि 
सरकार से सममोता करते समय इन तीनों नवयुवकों का जीवन 
बचाने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया जाय । जब परिडत जी 


सरदार भगत सिंह ४४९ 
इ> बगाऊ (220म॥ (१2ाहा-2() एफ (003 )/वफ(0(0) शा) जा (५) ता 
ने मसूरी में लाहौर से देलिफ्रोन द्वारा यह समाचार सुना, कि 
ट्रिब्यूनल ने तीन अभियुक्तों को फाँसी-द्‌ण्ड दिया है। तो इन्होंने 
इस बात के लिए पूरा प्रयत्न किया कि सरकार से प्रित्री-कौन्सिल 
में अपोज्त करने के लिए अवधि ली जाय । उस समय, जब कि 
सारा देश उनके स्वास्थ्य के लिए चिन्तित था, बे ट्विब्यूनज्न के 
इस निर्णय पर इतनी अधीरता प्रकट कर रहे थे । 
सुना जाता हे, फाँसी १८वीं फ़रवरी को लगेगी। “भगतर्धिह?” 
आज हमारे कोष का एक नया शब्द है, क्रिप्तो व्यक्ति-विशेष का 
नास नहीं। राजनेतिक वक्तताओं ओर सभाओं में लोग इस 
ः शब्द का उच्चारण करते हैं! कोई उसकी तारीफ़ करता है तो 
कोई उसे कोसता है । थोड़े द्वी दिन की बात है, सर हैनरी क्रेक 
ने कोन्सिल-चेम्बर में बार-बार सगतसिंह का नाम अपने भाषण 
में रटा था। हम सममते हैं, कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से खर 
हेनरी क्रेक का यह कथन ठीक था, कि भारतवणषे ने हिंसात्मक 
साधन पश्चिम से सीखे हैं । 
जी हाँ, निश्चय ही भारतवष इस के लिए पश्चिम का आभारी 
है । कभी-कभी तो पश्चिम का भारतवासियों ने ऐसा अनुऋरण 
किया है, कि देख कर आश्चय होता है। भगतसिंह का एपेम्बली- 
काण्ड ही लीजिए । इसमें छोटी-छोटी बातें भी फ्रान्स की घटना 
से मिलती हें। ,फ्रान्स के भगतलिंह का नाम 'ेलॉण्ट” था, 
जिसको सन्‌ १८६४ में फांसी पर लटकाया गया था। सभ्यता 
की व्यधाओं से व्यथित, वह दक्षिण अमेरिका में गया, परन्तु 
वहाँ भी उसे वही अन्याय दिखाई दिया। वह अपने स्वदेश को 
वापस लौट आया, और फिर उसे अन्यायपूर्ण समाज की याचना 
करनी पड़ी । उस दुखित जीवन से तह आकर उसने एक भयहछुर 
आयोजना की और वह बम लेकर उन व्यक्तियों के पास पहुँचा, 
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जिनको वह सारे अन्याय की जड़ समझता था । पैरिस की चेम्बर 
आफ डिपुटीज्ञ में उसने बस गिराया । अदालत में उसने अपना 
बयान उसी प्रकार का दिया था, जेसा कि भगतसिंह और 
बटुकेश्बर दत्त ने दिया है। उसने कदा--“सेरे बभ का धड़ाका 
केवल विद्रोही बेलॉण्ट का द्वी चीत्कार नहीं है, अपितु यह 
एक उस श्रेणी का चीत्कार है, जो अपने अधिकारों के लिए 
लड़ना चाहती है, ओर जो शीघ्र ही अपने शब्दों को कार्य-रूप 
में परिणत करेगी।” भ्रगतर्सिंह और दत्त द्वारा दुहराए गए 
ये शब्द भी इसी क्रान्तिकारी के हैं। “बहरों को सुनाने के लिए 
ऊँची आवाज़ को आवश्यकता होती है ।” भाषण में केवल 
हिंखावाद ही नहीं था, कहीं-कहीं पर बड़े सुन्दर भाव दिखाई 
देते हें--“विचारों की गति रोकने से नहीं रुकती, जिस प्रकार 
गत शताब्दी में सरकारी शक्तियाँ डिडरोट और वॉल्टेयर के 
स्वतन्त्र विचारों को स्ब-साधारण तक पहुँचने से नहीं रोक 
सकी, इसी प्रकार आजकल की सारी सरकारी शक्तियाँ, 
रेकल्यूज़, डारबिन, स्पेन्‍्सर ओर मिराब्यू के वह विचार, 
जिनके द्वारा सर्वे-साधारण का अज्ञानान्धकार दूर करके न्याय 
ओर स्वतन्त्रता का उदय होता है, नहीं रोक|सकतीं ।” 
फ्रान्स के विद्वानों ने इन्हीं भावों से प्रेरित होकर प्रेजिडेश्ट 
कफरनोर से उसकी जीवन-मभिज्षा माँगी। परन्तु देश की यहथाचना 
अज़िडेण्ट द्वारा ठुकरा दी गई । फाँसी लगाई गई । बहुत दिनों के 
पश्चात्‌, जब किसी ने प्रेज्िडेण्ट कारनौर का कृत्लत कर दिया, 
तो संसार ने देखा कि घातक के खज्र की मूठ पर खुदा हुआ था 
“वेज्लॉण्ट' | 
एक मित्र ने दर्मे बताया है, कि सरदार भगतसिद ने 
प्रसेम्बली बम-काण्ड से पदिले बेल्ाण्ट की कद्दानी पढ़ी थी। इस 
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साज्ञी के बिना भी कोई पश्चिम के इस एट्सान से इन्कार नहीं 
कर सकता | 


“-पीपुल ( अक्रेज्ी ) 
प्रिवी कोन्प्रिल की अपील ! 


शोक है कि म्रिवी कोन्सिल ने सरदार भगतसिंह तथा लादइौर 
के दूसरे अभियुक्तों की अपील रद कर दी । इस समय, जब कि 
ब्रिटिश साम्राज्य की सब से बड़ी अदालत ने सरदार भगतसिद्द 
इत्यादि की अपील रद्द कर दी है, हम आशा करते हैं, कि द्विज्ल 
एक्सेल्ेन्सी लॉड इरविन भारतोय भावों की कदर करते हुए सरदार 
भगतपिह और उनके साथियों के मामले पर सहानुभूतिपूण 
दृष्टिकोण से विचार करेंगे। ऐसी परिस्थिति में, जबकि त्रिटिश 
राजनीतिज्ञों ने यह अनुभव कर लिया है, कि नीति बदलने की 
आवश्यकता है ओर भारतवासियों को माँगें पूरी की जा रही 
हैं, आवश्यकता है, कि लॉडे इरविन अपने विशेष अधिकारों 
द्वारा सरदार भगतसिद्द और उनके सहयोगियों की रक्षा करें । 
हमें विश्वास है, कि वॉयसरॉय के सहानु भूतिपू्ण काय से भारत- 
ब्ष के राजनेतिक वातावरण पर बहुत सुखदायक असर पड़ेगा । 
हम जानते हैं, कि लाहौर के अभियक्तों को अपने प्राणों की कुछ 
भी परवा नहीं । फाँसी की रस्सी कुछ द्वी मिनटों में जीवन-सृत्य 
की कशमकश समाप्त कर सकती हे। परन्तु सरदार भगतसिदद 
की मृत्य प्रतय॒ तक मसारतीय हृदयों में घाव बन कर रहेगी। 
ब्रिटिश मान का भेद सरदार भगतर्सिद्द की झृत्य में नहीं, किन्तु 


उनकी जीवन-रज्षा में छिपा दे ! 
--/रियासत” ( डदू ) 
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स्वर्गीय हरिकिशन के सम्बन्ध में --- 


स्वर्गीय हरिकिशन, जिनकी चचों पहिले आ चुकी है, के 
विचाराधीन मामले को, दृष्टि में रखते हुए स्र्वीय सरदार 
सगवसिह ने जेल से अपने एक मित्र को एक महत्वपूर्ण पत्र 
लिखा था जिससे स्वदेश प्रिय नवयुत॒क्ों के रोष का सहज ही 
पता चलता है। हरिक्रिशन तथा भगततिह दोनों ही के फाँपो 
पर ज्ञटक जाने से इस पत्र का महत्व और भी बढ़ गया है | 
इतिहास-प्रिय पाठकों के लाभाथे उसे ज्यों का त्यों यहाँ दिया जा 
रहा है। जिन मित्र के नाम यह पतन्न लिखा गया था, वह हमें 
स्मरण नहीं आ रहा हे 


सरदार मगतसिंह का पत्र 
“मुझे बहुत दु:ख है कि इस सम्बन्ध में लिखा हुआ मेष 
पिछला पत्र अपने निर्दिष्ट स्थान पर ठीक समय से नहीं पहुँच 
सका और इसलिए वह निरथक हुआ अथवा अपने उद्दश्य की 
पूति में सबथा असफल रहा | अतए्ब में तुम्हारे पास यह पत्र 
इसलिए भेज रहा हूँ; # तुम साधारणतः सारे राज्ननोतिक. 
' मामलों तथा विशेषतः पड़यन्त्र-सम्बन्धी सामलों में सफाई के 
सम्बन्ध में मेरे क्या विचार हैं, जान जाओ । पिछले पत्र में में ने 
जिन बातों की विवेचना की है उनके अतिरिक्त इससे एक बात 
यह भी सिद्ध होगी; कि इस घटना के बाद मेरी बुद्धि में किसी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है ओर यह पत्र इस बात का 
लिखित प्रमाण भी रहेगा। 
“ज्ञो हो, मेंने उस पन्न में लिखा था कि वकीलों का बताया 
हुआ सफ़ाई का रास्ता हमें अखितयार नहीं करना चाहिए। 
परन्तु हमारे-तुम्दारें विरोध करने पर भी वही हुआ। तथाएि 
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अब हम उस विषय पर अधिक गवेषणापूवक विचार कर सकते 
हैं और सविष्य में सफ़ाई के सम्बन्ध में हमारी क्‍या नीति होनी 
चाहिए, इस सम्बन्ध में निश्चित सिद्धान्त निधोरित कर 
सकते हैं । 

“तुप्त जानते हो, कि में सारे राजनोतिक अपराधियों के 
मासलों की सफ़ाई का समर्थक रहा हूँ। परन्तु इसका यह 
अतलब नहीं है, कि इसके द्वारा वास्तविक युद्ध का 'प्ोन्द्रयो 
सबंधा नष्ट हो जाय । ( ध्यान रहे यहाँ “सोन्द्य” का अथे कार्य 
के उस मूल अभिप्राय से है, जिसकी ग्रेरणा से दम काये में 
अकृत्त होते हें) जब में यह कहता हूँ, क्रि सभी राजनोतिक 
अभियुक्त अपने-अपने मामलों में सफ़ाई दें तो इसका तातपयें 
यह नहीं है, कि इसमें कोई अग्वाद नहीं है। उदाहरण द्वारा 

 मैंइसे और भी स्पष्ट किए देता हूँ। कछिघी खास उद्देश्य को 
लेकर कोई व्यक्ति कुछ कर बैठता है। उसको भिरफ़्तारी के 
पश्चात्‌ उस कार्य का राजनीतिक महत्व घट नहीं जाना 
चाहिए | उस कारये की अपेक्षा वह-कायकत्तो दी अधिक प्रसिद्ध 
न हो जाय | एक उदाहरण द्वारा में इते और भी स्पष्ट क्रिए 
देता हूँ । श्री० दरिकिशन यवनेर की हदया करने आया। इस 
कार्यच्का में नैतिक विवेचन नहीं करना चाहता ! में इस मामले 
के केवल राजनीतिक पहलू पर विचार प्रकट करना चाहता हूँ ! 
चहं गिरफ़्तार कर लिया गया ! दुभोग्यवश इस सम्बन्ध में कुछ 
पुलिस के अफ़सर हताहत हुए। अब सफाई का प्रश्न उपस्थित 
द्ोता है। खैर, जब भाग्यत॒श गवनेर बव गए, तो इस मामले 
में सच्ची घटनाओं का बहुत सुन्दर बयात दिया जा सकता था, 
जैसा कि नीचे की अदालत में दिया गया था, और इससे 
कानूती उद्देय भी सिद्ध द्वो जाता। इसके बाद वकील को 


४५४ सरदार भगत सिंह 
0०ग्शार (20 थ॥॥॥ (२2॥॥ (०८.७॥॥॥ 0-0ग॥॥0022 गा (00002 वाह (7 

बुद्धिमत्ता और योग्यता सब-इन्स्पेक्टर की म्र॒त्यु के कारण का 
अर्थ निंकालसे पर निर्भर थी। वकील के इस कहने-मात्र से, 
कि वह गवर्नर को सिर्फ़ घायल करना चाहता था, और मारने 
की मन्‍्शा उसकी न थी, तथा ऐसी-ऐसी अन्य बातों से अभियुक्त: 
को लाभ हुआ ९ क्या ऐसी मन्शा की सम्भावना का अनुमान 
कोई भी सममदार व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर सकता है ९ 
क्या इसका कुछ क़ानूनी महत्व भीथा ९ बिल्कुल नहीं ; तब 
इस कार्य-विश्ष का ही नहीं, वरन्‌ सारे आन्दोलन के सोन्द््य 
को नष्ट करने से क्या लाभ हुआ ? चेतावनियों ओर सारहीन 
बिरोधों से हमारा काम कब तक चल सकता है ! चेतावनी तो 
बहुत पहले ही दे दी गई थी । षडयन्त्रकारी-दल द्वारा शक्ति के 
अनुसार क्रान्तिकारी-युद्ध पूर्ण उत्साह से प्रारम्भ कर दिया गया' 
था | वॉयसरॉय की रेल-दुघटना असफल होने पर भी चेतावनी 
का स्वरूप नहीं थी ! चटगाँव की घटना, न तो चेतावनी थी 
झौर न विरोध ही। इसी प्रकार श्री० दरिकिशन का यह कार्ये 
भी युद्ध का एक अंश ही था--न कि चेतावनी ! काय में चूक: 
जाने पर अपराधी कार्य के परिणाम को एक खिलाड़ी की तरद्द 
निईठन्दतापूर्वक स्वीकार कर सकते हैं। काम कर चुकने पर उसे 
गवर्नर के भाग्यवश बच जाने पर भ्रसन्न होना चाहिए-था। 
किसी व्यक्ति की हत्या से हमारा कोई मतलब नहीं सघतवा। इन 
कार्यों का राजनीतिक महत्व है । क्‍योंकि ये एक ऐसी मनोवृक्ति 
ओर वायु-मण्डल की रचना करते हैं, जो कि अन्तिम युद्ध के. 
लिए अत्यन्त आवश्यक है। अस्तु! वैयक्तिक कार्यों की साथकत? 
इसी में है, कि जन-साधारण की नैतिक सहानुभूति अपनी ओर 
आकृष्ट कर सके । कभी-कभी हम इन कार्यों को “क्रियात्मक 
| अचार” (70४07929709) कट्द कर पुकारते दें | 
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इस सम्पूर्ण विवेचन का आशय यह है, कि उपयेक्त बातों 

को दृष्टि में रखते हुए ही लोगों को अपनी सफाई देनी चाहिए । 
यह एक साधारण सिद्धान्त है, कि पारस्परिक प्रतिहवन्दी दल 
सदेव अधिक प्राप्त करने और कम खोने की कोशिश करता है। 
कोई भी जनरल ऐसी नीति अखितयार नहीं कर सकता, जिसमें 
उसे प्राप्त करने की अपेज्ञा खोने को अधिक सम्भावना हो ! 
मुमसे बढ़ कर हरिकिशन की मूल्यवान ज़िन्दगी को बचाने की 
चिन्ता किसी को न होगी; परत्तु में तुम्हें जता देना चाहता 
हूँ, कि जो वस्तु उप्तके जीवन को अमूल्य बना देती है, उसे हमें 

' किसी प्रकार भी विस्मरण नहीं कर देना चाहिए। किसी भी 

भाँति जान बचा लेना हमारी नीति नहीं है! यह कॉक़्रेस 

की या आराम-कुर्सी पर बैठने वाले राजनीतिज्लों (&7एा- 
5॥877 90॥090;27७) की नीति भले ही हो ; परन्तु इमारी 

नीति यह कदापि नहीं है ! 

“सफ़ाई की नीति अधिकांशतः स्वयं अपराधों के विचार 
पर ही निर्भर है। परन्तु ग्रदि स्वयं अपराधी भयभीत ओर 
विचलित नहीं है, बल्कि पहले की तरह ही वत्साहपूण है, वो 
उसके उस काय का, जिसके लिए उसने अपने ज्ोवन को सछुट 
में डाह्न है, पहले विचार होना चाहिए | उसके व्यक्तिगत प्रश्न 
का विचार उसके बाद होना चाहिए। फिर भी कुछ अप्त हो 
सकता है। अर्थात्‌ ऐसे मामले भी द्वो सकते हैं, जिनका स्थानीय 
महत्व अधिक और सावदेशिक सहत्व कुछ भी न हो, वहाँ 
अपराधी को मायावेश में अपने अपराध को कदापि स्वीकार 
न कर लेना चाहिए | 

५श्री० निर्मेलकान्त राय का सुप्रसिद्ध मामला इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण है। परन्तु इस प्रकार के महत्वपूर्ण राजनेतिक मासल्षों 
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में व्यक्तितत पहलू का ख्याल राजनीतिक पहलू की अपेक्षा 
अधिक (नहीं ? ) होना चाहिए। यदि तुम हरीकिशन वाले 
मामले के सम्बन्ध सें मेरे निष्पष्त ओर खतनन्‍्त्र ब्रिचार जानना 
चाहते हो, तो मेरा स्पष्ट कथन यह है कि यह मुक्कदमा कानूनी 
पेशे की दम्भपूर्ण बलिदेवी पर अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
घटना की राजनीतिक हत्या है !! 

“यहाँ मेंएक ओर बात का जिक्र. भी कर देना चाहता हूँ, 
बह यह, कि जिन लोगों पर इस मामले के गला घोंट डालने का 
उत्तरदायित्व . है, वे मुक़दमे के परिणाम के बाद अपनी ग्रल्ती 
समम लेने पर भी अपनी ज़िम्मेदारी को सम्भाल न सकने के 
कारण, हमारे नवयुवक साथी के महान चरित्र के सोन्द्य को 
नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 

“यह अत्यन्त कब्जाजनक झूठ है। वास्तव में आज तक 
जितने ऐसे युवक मुझे! मिले, उन सब में वह अत्यन्त बहादुर 
लड़का था | लोगों को हम पर दया रखनी चाहिए। अच्छा द्वो 
कि वे लोग हमें भूल जाये, इसकी अपेक्षा, कि हमारी रक्षा के 
नाम पर हमें अन्ध-पतित ओर निन्दित बना दें। 

“वकीलों को भी इतना निःशह्लु नहीं हो जाना चाहिए, कि 
ऐसे नवजवानों के जीवन, नहों-नहीं, म्॒त्यु का भी दुस्सयोग 
करें, जो अपने को बिपन्न मानव-समाज को मुक्ति जैसे उत्तम 
उद्देश्य के लिए निछावर कर देते है | वास्तव में मुझे यह देख 
कर अपार वेदना होती है, कि राजनैतिक कायकतोओं में भी 
इस सत्तावाद का भाव उत्पन्न कर रहे हैें। अन्यथा क्‍यों कोई 
वकील इतनी अधिक फ्रीस मांगे, जितना कि उपरोक्त मामलों में 
दिया गया है १ । 

ग्राजविद्रोहदात्मक मामलों में तुम्हें बता देता हूँ, कि किश् 
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सीमा तक दम सफ़ाई पेश कर सकते हैं। पिछले साल हमारा 
एक साथी जब सास्यवादी भाषण देने के जुस में गिरफ्तार किया 
गया था ओर, जब उसने अपने को निर्दोष बताया, तब हमारे 
आश्चय का ठिकाना नहीं रहा । ऐसे मामलों में हमें अपने उसूल 
ओर सिद्धान्त के प्रचार की बात स्व्रीकार कर लेती चाहिए 
ओर स्वतन्त्र भाषण का अधिकार माँगना चाहिए! परन्तु यदि 
किसी ऐपे व्यक्ति पर जुर्म लगाया जा रहा हो, जिसने बैसी बातें 
नहीं कही हों, ओर वे बातें आन्दोलन के हित की विरोबिनी 
हों, तो उस दशा में हमें अवश्य अभियोग अस्वीकार कर लेना 
चादिए। यद्यपि वतमान आन्दोलन में कॉह्रेस को इसलिए, 
कि बिना सफ़ाइ पेश किए अपने आदमियों को जेल जाने की 
अनुमति दी है, उसे बहुत घाटा उठाना पड़ा हँ--मेरे विचार 
से यह एक भूल थी। जो हो, मेरा अनुमान है कि तुम मेरे 
पिछले पत्र के साथ-साथ यह पत्र पढ़ रहे हो ; तुम राजनीतिक 
सामलों में सफ़ाई के सम्बन्ध में मेरे विचार जान गए होगे! 
ओऔ० हरीकिशन के मुक़दमे के सम्बन्ध में मेरी राय यह हे, कि 
हाईकोट में अवश्य ही उत्की अपील की जाय ओर उसे बचाने 
की पूरी चेष्टा को जाय । 
ब्याशा है, ये दोनों पत्र मेरे इस विषय के सम्बन्ध में सही 
बातों पर पयोप्न प्रकाश डालेंगे । 


बज लक मम 
सर्दार को सरदारी 


--पत्लाब-सरकार ने सरदार भगतसिदह, श्री० राजगुर 
ओर श्री० सुखदेव को ३ मा्चे तक दया की आ्रारथना कर देने 
की मोहलत दी थी। इन्होंने दया की प्रार्थना नहीं की, ,सगर 
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सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल की इजाजत से एक पतन्न पद्लाब-सरकार को' 
लिखा उस पत्र में लॉडे इविंन और महात्मा गाँधी के द्रम्यान 
सुलह की बातचीत का भी ज़िक्र हे। महात्मा जी की बातों पर 
निराशा प्रकट की गई है। 

पत्र में लिखा है, कि महात्मा जी हमें तो,क्या छुड़वाएँगे, 
यदि वे उन निर्दोष लड़कियों को जिन पर बमबाज़ी का 
अभियोग लगाया गया है और जो डर के मारे शहर-शहर 
भागती फिरती हैं, छुड़बा सके', तो बड़ी बात होगी। 

सरकार को सम्बोधन करते हुए इस चिट्ठी में लिखा गया है, 
कि हम युद्ध के क्रैदी हैं। इन अथथों में हम राजबन्दी ( शाही 
क्ेदी ) हैं। हमारे साथ वही सलूक होना चाहिए जो यद्ध के 
कैदियों के साथ होता है। या वो युद्ध के समाप्त होने पर हमें 
छोड़ दिया जाय या गोली से उड़ा दिया जाय। राष्ट्रीय सैनिकों 
को कोई सरकार फाँसी पर नहीं चढ़ाती। सरकार हमें गोली 
से उड़ाने के लिए फ्रोजी सिपाहियों को जेल में भेज सकती है। 
हमें फॉँली के तख्ते पर लटकाने का कोई अथ नहीं। 


स्व० सुखदेव की चिट्ठी 


“्यज्ू इश्डिया” में स्वर्गीय सुखदेव का एक पत्र छुपा श्र, जो 
: उन्होंने फाँसी के कुछ ही पूर्व मद्ात्मा जी के पास भेजा था--जिसका 
उत्तर भी महात्मा जी के “यज्ञ इण्डिया? में प्रकाशित हुआ था। 
दोनों इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
भी० सुखदेव का पत्र हिंसात्मक विचार के पक्षपरातियों के सिद्धान्त 
जनता के खामने उपस्थित करता है ओर महात्मा जी का उत्तर 
अहिंसत्मक सिद्धान्तों का परिचायक है, श्रतएव पाठकों के विवेचनार्थ ' 
दोनों ही पत्रों का श्रविकल अनुवाद नीचे दिया जा रहा है : 
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अत्यन्त सम्माननीय महात्मा जी, - 
आजकल के नए समाचारों से मालूम होता है, कि आपने 
सन्धि-चर्चा के बाद से क्रान्तिकारियों के नाम कई एक अपीलें 
निकाली हैं, जिनमें आपने उनसे कम से कम वर्तेमान समय के 
लिए अपने क्रान्तिकारी आन्दोलन को रोक देने के लिए कहा 
है । वास्तविक बात यह है, कि क्रिसी आन्दोलन को रोक देने 
का काम कोई सैद्धान्तिक या अपने वश की बात नहीं है। 
समय-समय की आवश्यकताओं का विचार करके आन्दोकन के 
नेता अपने और अपनी नीति में परिवर्तेव किया करते हैं। 
हमारा अनुमान है, कि सन्धि के वातोल्ञाप के समय आप 
एक क्षण के लिए भी यह बात न भूते होंगे, कि यह सममोता 
कोई अन्तिम समझौता नहीं हो सकवा। मेरे खयाल से इतना 
तो सभी समझदार व्यक्तियों ने समझ लिया होगा, कि आपके 
सब सुधारों के मान लिए जाने पर भी देश का अन्तिम लक्ष्य 
पूरा न हो जायगा। कॉन्रेस, लाहौर कॉ्नरेस के अस्तावानु लार 
स्वतन्त्रता का युद्ध, तब तक लगातार जारी रखने के लिए बाध्य 
है, जब तक पूर्ण स्वाघीनता न प्राप्त हो जाय । बीच-बीच की 
सन्धियाँ और समझौते क्षशिक विराम-सात्र हें। जिनमें अगली 
लड़ाई के लिए अधिकाधिक शक्ति सन्नठित करने का अवसर 
मिलता है। उपरोक्त सिद्धान्त पर ही किसी प्रकार का समझोता 
या विराम-सन्धि की कल्पना की जा सकती है। 
सममौते के लिए उपयक्त अवसर का तथा शर्तों का विचार 
करना नेताओं का काम है। यद्यपि लाहौर के पूर्ण स्वाघीनता 
बाले प्रस्ताव के होते हुए भी आपने अपना आन्दोलन स्थगित 
कर दिया है, फिर भी वह प्रस्ताव ज्यों का त्यों बना हुआ दे। 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के क्रान्तिकारियोँ का. 
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ब्येय इस देश में सोशत्विस्ट प्रजातन्त्र प्रणाली स्थ।पित करना 
है। इस ध्येय में संशोधन के लिए ज़रा भी गुश्लाइश नहीं है। 
चेतो अपना संग्राम, जब तक कि ध्येय न प्राप्त हो जाय और 
आदश की पूण स्थापना न हो जाय, तब तक बराबर जारी रखते 
के लिए वाध्य हैं। परन्तु वे परिस्थितियों के परित्रतेन के साथ- 
स्राथ अपनी युद्ध-तीति भी बदलते रहना जानते हैं। कान्ति- 
'कारियों का यद्ध भिन्न-भिन्न अवपरों पर भिन्न-मिन्न खरूप 
धारण कर लेता है। कभी वह प्रकट रूप रखता है, कभो गुप्त 
रूप धारण कर लेता है; कभी केबल आन्दोतन के रूप में हो 
जाता है ओर कभी जीवन और सृत्यु का भयानक्र संप्रा करने 
'क्षग जाता है। वतमान परिस्थितियों में ऋ्रान्तिकारियों के सामने 
आन्दोलन रोक देने के लिए कुछ विशेष कारणों का होना तो 
आवश्यक ही है। परन्तु आपने हम लोगों के सामने ऐसा कोई 
निश्चित कारण उपस्थित नहीं किया, जिस पर विचार करके 
'इस अपना आन्दोलन रोक दें । केवल भावुक अपंलें क्रान्ति- 
कारियों के संग्राम में कोई प्रभाव नहीं पेद| कर सभतीं । 
सममोता करके आपने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया 
'है, जिसके फल-स्वरूप आपके आन्दोलन के सत्र बन्दी छूट गए 
हैं। परन्तु क्रान्तिकारी बन्दियों के विषय में आप क्या-न्‍कद्ते 
हैं! सन्‌, १६१४ के ग़दर पार्टी वाले राजबन्दी अश्रव भी जेलों 
में सड़ रहे हैं, यद्यपि उनकी सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं। कोड़ियों 
माशल-लाॉँ के बन्दी अब भी जीवित ही क्रक्रों में गड़े हैं । इसी 
'अकार दजनों बब्बर अकाली कफ्रेदी जेल-यातना भोग रहे हैं। 
देवगढ़, काकोरी, मछुझा बाजार और ल्ाहोर षड्यन्त्र-केस के 
अनेकों राजबन्दी अब भी जेलों में बन्द हें। आधे दजन 
से अधिक पड़यन्त्रकेस लाहोर, दिल्ली, चटगाँव, बम्बई, 
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कलकत्ता आदि ध्थानों में चल रहे हैं । दर्जनों क्रान्विका री फरार 
हैं, जिनमें बहुत-सी तो झ्ियाँ हैं। आधे दर्जन से अधिक के 
अपनी फाँसियों की बट जोह रहे हैं। इन सब के विषय सें 
आप क्या कहते हैं ? लदौर षड्यन्त्र-क्रेस के तोन राजबन्दी, 
डिन्‍्हें फॉँली देने का हुक्ष्म हुआ है और जिन्होंने संयोगवश 
देश में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है, क्रान्तिकारी दत्न के 
सब कुछ नहीं हैं। दल के सामने केवल इन्हीं के भाग्य का प्रश्न 
नही दे । वास्तव में इनका संज्ञाओं के बइल देने से देश का 
उतना कल्याण न होगा, जितना कि इन्हें फाँधी पर चढ़ा देने 
से हागा । 
परन्तु इन खब बातों के होते हुए भी आप इससे अपना 
आन्दोलन खींच लेने की सावंजनिक अपीलें कर रहे हैं। वे 
अपना आन्दोलन क्‍यों रोक लें, इसका आपने कोई निश्चित- 
कारण नहीं बतल्ाया ९ ऐसी परिस्थिति में आपकी इन अपीलों 
के निकालने का सतज्ञब तो यही है, कि आप क़ान्तिकारियों 
के आन्दोलन को बुल्वक्ञने में नोकरशाही का साथ दे रहे हैें!. 
आप इन अपीलों के द्वारा सयं क्रान्तिकारी दुल में विश्वासघात 
ओर फूट की शिक्षा दे रहे हैं। अगर यह बात न होती, तो 
आपके लिए सब से अच्छा उपाय यह था कि आप कुछ मुख 
क्रान्तिकैरियों से मिज्ञ कर इस विषय को सम्पूर्ण बातचीत 
कर लेते। आपको उन्हें आन्दोलव खींच लेने की सलाह देने 
के पहले अपने तकों को समम्नाने का प्रयत्न करना चाहिए था। 
मेरा ख्याल है, कि साधारण जन-समुदाय की तरह आपकी 
भी यह धारणा न होगी; कि क्रान्तिकारी तकहीन होते हैं और 
उन्हें केबल विनाशकारी कार्यों में ही आनन्द आता है। हम 
आपको बतला देना चाहते हैं, कि यथाथ में ब्वात इसके बिल्कुल 
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विपरीत है। वे प्रत्येक कदम आगे बढ़ाने के पहले अपनी 
चतुर्दिक परिस्थितियों का विचार कर लेते हैँ। उन्हें अपनी 
ज़िम्मेदारी का ज्ञान हर समय बना रहता है । वे अपने क्रान्ति- 
कारों विधान में रचनात्मक अंश की उपयोगिता को मुख्य स्थान : 
देते हैं, यद्यपि मौजूदा परिस्थितियों में उन्हें केवल विनाशात्मक 
अंश की ओर ध्यान देना पड़ा है । 

गवने मेण्ट क्रान्तिकारियों के प्रति पैदा होने वाली सावजनिऊ 
सहानुभूति तथा सहायता को नष्ट करके किसी तरह उन्हें कुचल 
डालना चाहती है। अकेले में वे सहज ही कुचल दिए जा सकते 
हैं । ऐसी दवालत में किसी प्रकार की भावुक अपील निकाल कर 
उनमें विश्वासघात और फूट पेदा करना, बहुत ही अनुचित 
और क्रान्ति-विरोधी कार्य होगा। इसके द्वारा गबनमेण्ट को, 
'उन्‍्हें कुचल डालने में प्रत्यक्ष सहायता मिलती हे । 

इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है, क्रि या तो आप कुछ 
'क्रान्तिकारी नेताओं से, जो कि जेलों में हैं, इस विषय में कोई 
बातचीत करके कुछ निर्णय कर लीजिए .या फिर अपीलें बन्द 
कर दीजििण। कृपा करके उपरोक्त दो मार्गों में से किसी एक 
का अनुसरण कर लीजिए और जिसका अनुसरण कीजिए, 
उसे पूरे दिल से कीजिए । अगर आप उनकी सहायता नहीं कर 
सकते, तो कृपा करके उन पर रहम कीजिए । और उन्हें अकेला 
'छोड़ दीजिए । बे अपनी रक्षा अपने आप कर लेंगें। वे अच्छी 
'लराइ से जानते हें, कि भविष्य के राजनीतिक युद्ध में उनका 
नायकत्व निश्चित है। जनसमुदाय उनकी अर बराबर बढ़ता 
आ रद्दा है ओर वद दिन दूर नहीं हे, जब कि उनके नेतृत्व 
“में और उनके झण्डे के नीचे जन-समुदाय उनके सोशकल्िस्ट 
'अजातन्त्र के उच्च ध्येय की, ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। 
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या, यदि आप सचमुच उनकी सहायता करना चाहते हैं, तो 
उनका दृष्टिकोश सममतने के लिए उनसे बातचीत कोजिए और 
सम्पू्ण समस्या पर विस्तार के साथ विचार कर लीजिए ।॥ 
आशा है, आप उपरोक्त प्राथना पर कृपया विचार करेंगे 
ओर अपनी राय सब्व-साधारण के खामने प्रकट कर देंगे । 


आपका, 
अनेकों में से एक 


अनेकों में से एक (१ ) 

€ महात्मा याँधी का उत्तर ) 
अनेकों में से एक द्वारा लिखित यह पत्र, सुखदेव का 
पत्र है। श्रीयुत सुखदेव सदोर मगवर्सिद्द के साथी थे। उपरोक्त 
पत्र उनकी सृत्यु के बाद मुझे मिल्रा था। समयाभाववश में 
इस पत्र को इससे पहले नहीं प्रकाशित कर सका। पत्र बल्‍यों का 

वयों छाप दिया गया है । । 
पत्र का लेखक “अनेकों में से एक” नहीं है। अनेकों 
_शाजनीतिक स्वाघीनता के लिए फाँसी नहीं स्वीकार करते। 
शाजनीतिक हत्या चाहे कितनी द्वी निन्दुनीय क्‍यों न हो, परन्तु 
ऐसे भयानक कार्यों के लिए प्रेरित करने वालों से, उनका देश- 
ओम और साहस छिपाए नहीं छिप सकता। हमें इस बात की 
आशा करनी चाहिए कि राजनीतिक दत्या का पन्‍थ बढ़ने न 
यावे | यदि स्वाघीनता प्राप्त करने का भारतीय प्रयोग सफल दो 
गया, जिसकी सफलता में कोई सन्देह नहीं हे, तो राजनीतिक 
इल्या का पेशा दुनिया से सदैव के लिए उठ जायगा । जो हो, 

मं तो इसी विश्वास को लेकर अपना काम कर रहा हूँ । 
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पत्र-लेखक का यह कहना ठीक नहीं है, कि मेंने क्रान्ति- 

कारियों से उनके आन्दोलन स्थगित कर देने के लिए केवल 

भावक अपीलें की हैं, विपरीत इसके मेरा तो दाता है, कि मैंने 

उन्‍हें बेसा करने के ठोस कारण बतलाए हैं। यद्यपि उन कारणों 

को में कई बार इस पत्र के कॉलमों में भश्रकाशित कर चुझ्ना हूँ; 

फिर भी उन्हें यहाँ दुह्राता हूँ : 

(१) क्रान्तिकारी कारबाइयों से हम ध्येय के निकट 
नहीं पहुँचे । 

(२) इनके कारण देश का सैनिक व्यय बढ़ गया हे । 

(३) इनके कारण सरकार का दमन-चक्र बढ़ गया हे, 
जिससे देश का कोई लाभ नहीं हुआ | 

(४ ) जब-जब कहीं क्रान्तिकारियों द्वारा कोई हत्या हुई है, 
तब-तब उस स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा हे । 

( ४) क्रान्तिकारी कारवाइयों द्वारा जन-समुदाय की जागृति 
में कोई सहायता नहीं पहुँची । ु 

(६ ) जन-समुद्याय पर इनके कामों का असर दो तरह से 
बुरा पड़ा है। एक तो जनता को अतिरिक्त व्यय का भार सहन 
करना पड़ा है, दूसरे सरकार के अप्रत्यक्ष क्राध का निशाना 

नना पड़ा दे । 

(७ ) भारत की भूमि तथा उसकी परम्परा क्रान्तिक्ारी 
हत्याओं के उपयक्त नहीं है। इस देश के इतिहास से जो शिवा 
मिलती है, उससे मालूम होता दे कि राजनीतिक हिंसा यहाँ 
उन्नति नहीं कर सकती । 

(८ ) यदि क्रान्तिकारी, जनसमुदाय को अपने मत में 
परिवर्तित कर लेने करा विचार करते हैं, तो उस हालत में हमें 
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स्वाधीनता ग्राप्त करने के ल्षिए बहुत ज्यादा तथा अनिश्चित 
समय तक ग्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 5 

(९ ) यदि जनसाधारण हिंसात्मक उपाय का समर्थक हो 
भी ज्ञाय, तो उसका परिणाम अन्त में अच्छा नहीं हो सकता। 
यह उपाय, जेसा कि दूसरे देशों में हुआ हूँ, स्वयं उस उपाय के 
. खन्नालकों को ही नष्ट कर देता है । 

( १० ) क्रान्तिकारियों के सामने उनके विपरीत उपाय 
अहिंसा को सार्थकता का भी गत्यक्ष प्रदर्शन हो चुका है| 
उन्होंने देखा होगा, कि अहिंसात्मक आन्दोलन, क्रान्तिकारियों 
की स्फुट हिंसा तथा कुछ-कुछ स्वयं अहिसात्मक आन्दोलन 
वालों 'की हिंसा के होते हुए भी, केसे बराबर अपनी गति पर 
चलता रहा। 

(१६ ) क्रान्तिकारी मेरी इस बात को सान लें, कि उनके 
आन्दोलन ने अहिंसात्मक आन्दोलन को कोई ल्ञाभ नहीं पहुँचाया, 
बल्कि हानि ही पहुँचाई है । यदि देश का बातावरण पूर्ण रीति से 
शान्त रहता तो हम अपने लद्धय को अब से पहले ही प्राप्त कर 
चुके होते । 

में दावे के साथ कह सकता हूँ, कि उपरोक्त बातें ठोस सत्य 
हैं, केवल भावुक अपीलें नहीं हैं । पत्र-लेखक ने, मेंने कान्तिका- 
रियों सै' अब तक जो सार्वज्षनिक अपीलें की हैं, उनका विरोध 
किया है । लखक का कहना है कि इन सार्वजनिक अपील्लों को 
निकाल कर मेंने नोकरशाही को क्रान्तिकारियों के आन्दोलन 
दबाने में सहायता की है| नोकरशाही को क्ान्तिकारी आन्दोलन 
दबाने के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है । वह तो 
अपने अस्तित्व के लिए क्रान्तिकारियों से ओर मुझसे दोनों से 

- ३० “- 


न 
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पत्र-लेखक का यह कहना ठीक नहीं है, कि मेंने क्रान्ति- 

कारियों से उनके आन्दोलन स्थगित कर देने के लिए केवल 

भावक अपीलें की हैं, विपरीत इसके मेरा तो दावा है, कि मेंने 

उन्‍हें बेसा करने के ठोख कारण बतलाए हैं। यद्यपि उन कारणों 

को में कई बार इस पत्र के कॉलमों में प्रकाशित कर चुह्न हूँ, 

फिर भी उन्हें यहाँ दुहराता हूँ : 

(१) क्रान्तिकारी कारबाइयों से हम ध्येय के निकट 
नहीं पहुँचे । 

(२) इनके कारण देश का सैनिक व्यय बढ़ गया है । 

(३ ) इनके कारण सरकार का दम्नन-चक्र बढ़ गया है 
जिससे देश का कोई लाभ नहीं हुआ । 

(४ ) जब-जब कहीं क्रान्तिकारियों द्वारा कोई हत्या हुई है, 
तब-तब उस्र स्थान के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा है । 

(४ ) क्रान्तिकारी कारवाइयों द्वारा जन-समुदाय की जागृति 
में कोई सहायता नहीं पहुँची । ु 

(६ ) जन-समुदाय पर इनके कामों का असर दो तरह से 
बुरा पड़ा है। एक तो जनता को अतिरिक्त व्यय का भार सहन 
करना पढ़ा है, दूसरे सरकार के अप्रत्यक्ष क्रोध का निशाना 
बनना पड़ा दे । 

(७ ) भारत की भूमि तथा उसकी परम्परा -क्रान्तिक्वारी 
हत्याओं के उपयक्त नहीं है। इस देश के इतिहास से जो शिक्षा 
मिलती है, उससे मालूम होता है कि राजनीतिक हिंसा यहाँ 
उन्नति नहीं कर सकती । 

(८ ) यदि क्रान्तिकारी, जनसमुदाय को अपने मत सें 
परिवर्तित कर लेने करा विचार करते हैं, तो उस हालत में हमें 
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लड़ रही है | उसे अहिंसात्मक आन्दोलन हिंसात्मक आन्दोलन 
की अपेक्षा अधिक भयानक मालूम होता है । बह हिंसात्मक 
आन्दोलन का सामना करना तो जानती है; परन्तु अहिंसात्मक 
से घबराती है, जिसने उसकी जड़ बहुत पहले ही-हिला दी है। 

राजनीतिक हत्या करने वाले व्यक्ति अपने भीषण जोवन-पथ 
यर पैर रखने के पहले ही समझ लेते हैं, कि उन्हें अपने कार्यो 
का कोन सा मूल्य देना पड़ेगा | ऐसी अवस्था में सम्भवतः मेरा 
कोई भी कार्य उनकी स्थिति को किसी प्रकांर से अधिक आशड्ढा- 
जनक नहीं बना सकता । 

यह ज्ञान कर, कि क्रान्तिकारी दल अपनी कारवबाइयों को 
छिप कर करता है, मेरे पास उस दल के अज्ञात सदस्यों तक 
अपील पहुँचाने का, सिवा सार्वजनिक रूप से लिखने के ओर 
कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। में कह सकता हूँ, कि मेरी 
सार्वजनिक अपी्ले बिल्कुल निरथंक नहीं गईं । मेरे सहयोगियों 
में पहले के बहुत से क्रान्तिकारी हैं। 

पत्र-लेखक की शिकायत्त हे कि सत्याग्रही राजबन्दियों के 
अतिरिक्त दूसरे राजबन्दी नहीं छोड़े गए। यज्ञ इण्डिया! के 
प्रष्ठो में लिख कर में बतला चुका हूँ क्रि किन कारणो' से अन्य 
राजनीतिक बन्दियो' के छोड़ने के विषय में में ज्यादा जोर नहों 
दे सका । स्वयं में तों सब बन्दियो के छूट जाने के पैत्त में हूँ, 
ओर में उनके छूटकारे के लिए कोई प्रयल्न उठा न रक्खूगा। 
मुझे मालूम है, कि कुछ बन्दियो' को तो अब से बहुत पहले ही 
छूट जाना चाहिए था। कॉब्ररेस ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 
भी पास कियां है। उसने श्रीयुत नेरीमन को अब तक के न 
छूटे हुए राजबन्दियो' को नामावली बनाने का काम सौंप दिया 
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है । नामावली तैयार हो जाते ही उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न किया 
जायगा । परन्तु जो लोग छूट चुके हैं उन्हें क्रान्तिकारी हृत्याओं 
को रोक कर हमारी सहायता करनी चाहिए | हत्या ओर छुट- 
'कारा दोनो' बातें साथ-साथ नहीं हो सकतीं। निस्सन्देह ऐसे भी 
'राजबन्दी हें, जिन्हें तो हर हालत में छुड़ाना पड़ेया | मैं इस 
सम्बन्ध में लोगो को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ, कि 
राजबन्दियों' के छुटकारे में देरी का कारण हमारी इच्छा की 
कमी नहीं है, वरन्‌ योग्यता की कमी है | यह भो याद रहे, कि 
यदि स्थायी समम्ोता हो गया तो सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दियों” 
को छोड़नों ही पड़ेगा। यदि स्थायी समकोता न हुआ, तो अभी 
जो लोग बाहर उनके छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे उन्हीं के 
साथ जेल के अन्दर दिखलाई पड़ेंगे !! 
स्वर्गीय सुखदेव का कथित-पत्र 

स्वर्यीय श्री० सुखढेव के पास एक ऐसी चिद्दो पाई जाने के विषय 
अं--जिससे मि० सॉण्ड्स की हत्या करने की बात स्वीकार की राह 
बतलाई जाती है--गवरनमेण्ट की भोर से जो विज्ञप्ति अ्रकाशित हुईं थी 
उसे पाठकों के मनोरञ्ञनार्थ नीचे उद्धृत किया जाता है: 

लाहौर और युक्त प्रान्त को क्रान्ति के मामले में सजा पाने 
के पहछे भगतसिंह को छोड़ कर सभी अभियुक्त बोस्टेल जेल के 
एक हिस्से में रक्खे गए थे, जहाँ साधारणतया विचाराघोन क्रेदी 
रक्खे जाते हैं । भगतर्लिह को एसेम्बली बस-केस में सजा मिल 
चुकी थी, इसलिए वे लाहोर सेण्ट्रल जेज्ञ में रक्ख गए थे । 

७दीं अक्टूबर, १९३० को सज्ञा सुनाई जाने के बाद नियमा- 
लुसार अभियुक्तों को सेण्ट्ल जेल में भेजे जाने की आज्ञा दी गई। 
यह स्थान-परिवर्तन पुलिस के पहरे सें किया जाता है. अतः यहाँ 
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लड़ रही है। उसे अहिंसात्मक आन्दोलन हिंसात्मक आन्दोलन 
की अपेक्षा अधिक भयानक मालूम होता हे । वह हिंसात्मक 
आन्दोलन का सामना करना तो जानती है; परन्तु अहिंसात्मक 
से घबराती है, जिसने उसकी जड़ बहुत पहले ही*हिला दी है। 

राजनीतिक हत्या करने वाले व्यक्ति अपने भीषण जोवन-पथ 
पर पैर रखने के पहले ही समझ लेते हैं, कि उन्हें अपने कार्यो" 
का कौन सा मूल्य देना पड़ेगा | ऐसी अवस्था में सम्भवतः मेरा 
कोई भी कार्य उनकी स्थिति को किसी प्रकार से अधिक आशज्ढा- 
तननक नहीं बना सकता । 

यह जान कर, कि क्रान्तिकारी दुल अपनी कारवबाइयों को 
छूप कर करता है, मेरे पास उस दुल के अज्ञात सदस्यों तक 
अपील पहुँचाने का, सिवा सार्वजनिक रूप से लिखने के ओर 
कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता । मैं कह सकता हूँ, कि मेरी 
सार्वजनिक अपीलें बिल्कुल निरर्थक नहीं गईं । मेरे सहयोगियों 
में पहले के बहुत से क्रान्तिकारी है। 

पत्र-लेखक की शिकायत है कि सत्याग्रही राजबन्दियों के 
अतिरिक्त दूसरे राजबन्दी नहीं छोड़े गए। “यज्ञ इस्डिया' के 
प्ृष्ठों में लिख कर मैं बतला चुका हूँ कि किन कारणो' से अन्य 
राजनीतिक बन्दियो' के छोड़ने के विषय में में ज्यादा ज्ञोर नहों 
दे सका । स्वयं में तों सब बन्दियों के छूट जाने के पैज्ञ में हूँ, 
ओर मैं उनके छुटकारे के लिए कोई प्रयल्ल उठा न रक्खू गा। 
मुझे मालूम है, कि कुछ बन्दियो' को तो अब से बहुत पहले ही 
छूट जाना चाहिए था। कॉल्नरेस ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव 
भी पास कियां है। उसने श्रीयुत नेरीमन को अब तकके न 
छूटे हुए राजबन्दियो' की नामावली बनाने का काम सौंप दिया 
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। नामावली तेयार हो जाते ही उन्हें छुड़ाने का प्रयक्ञ किया 
जायगा । परन्तु जो लोग छूट चुके हें उन्हें क्रान्तिकारी ह॒त्यझाओं 
को रोक कर हमारी सहायता करनी चाहिए | हत्या ओर छुट- 
कारा दोनो' बातें साथ-साथ नहीं हो सकतीं। निस्सन्देह ऐसे भी 
राजबन्दी हैं, जिन्हें तो हर हालत में छुडाना पड़ेगा । में इस 
सम्बन्ध में लोगो को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ, कि 
राजबन्दियों के छुटकारे में देरी का कारण हमारी इच्छा की 
कमी नहीं है, वरन्‌ योग्यता की कमी है। यह भो याद रहे, कि 
यदि स्थायी समम्ोता हो गया तो सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दियों! 
को छोड़नां ही पड़गा। यदि स्थायी सममोता न हुआ, तो अभी 
जो लोग बाहर उनके छुड़ाने का प्रयज्ञ कर रहे हें, वे उन्हीं के 
साथ जेल के अन्दर दिखलाई पड़ेंगे !! 
स्वर्गीय सुखदेव का कथित-पत्र 
स्वर्गीय श्री० सुखदेव के पास एक ऐसी चिद्दो पाई जाने के विषय 
अ--जिससे मि० सॉण्ड्स की हत्या करने को बात स्वीकार की यई 
ह बतलाई जाती है--गवर्नमेण्ट की ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं थी 
उसे पाठकों के मनोरञ्ञनार्थ नीचे उद्धत किया जाता है: 
अब, 
लाहौर और युक्त प्रान्त को क्रान्ति के मामले में सजा पाने 
के पहले भगतसिंह को छोड़ कर सभी अभियुक्त बोस्टेल्न जेल के 
एक हिस्से में रक्‍खे गए थे, जहाँ साधारणवया बिचाराधोन क्रेदी 
रच्खे जाते हैं । भगतर्सिह को एसेम्बली बस-क्रेस में सज़ा मिल 
चुकी थी, इसलिए बे लाहौर सेण्ट्रज् जेल में रक्खे गए थे । 
७उ्वीं अक्टूबर, १९३० को सज्ञा सुनाई जाने के बाद नियमा- 
जुसार अभियुक्तों को सेण्ट्ल जेल में भेजे जाने की आज्ञा दी गई। 
यह स्थाननपरिवतेन पुलिस के पहरे में किया जाता है, अतः यहाँ 


श्चेट सरदार भगत सिंह 
020") ॥॥॥#(()॥॥((00॥/#(20॥#%((॥#(0 का (2 ॥॥फ(26 
भी पुलिस का प्रबन्ध किया गया । पुलिस के अफ़सर ने नियमा- 

नुसार अपने अधीन क़ेदियों की तलाशी ली। सुखदेव के हाथ 

में एक असमाप्त चिट्ठी पाई गई, जो हिन्दी में थी । इसे वह 

नष्ट कर देने का प्रयत्न कर रहा था, किन्तु नष्ट' होने के पहले 

ही वह छीन ली गई। यह पत्र प्राप्त होने के बाद से ही एक 

जबाबदेह सरकारी अफसर के पास रकखा गया । लेखक की 

अन्तिम अपील के फ़ेसले तक के लिए पत्र का प्रकाशन रोक 

लिया गया था। जनता की जानकारी के लिए पत्र का मज़मून 

यहाँ दिया जाता है + 

“प्यारे भाई, बहुत दिनों से मेरे हृदय में कुछ ऐसे भाव उठ 

रहे थे, जिन्हें कतिपय कारणों से मुझे अब तक दबाना पढ़ा था; 
. किन्तु में अब अधिक उन्हें नहीं दबा सकता और अब ऐसा 
करना ठीक भी नहीं समझता हूँ। में नहीं कह सकता, मेरे इस 
प्रकार के भावों को आप किस दृष्टि से देखेंगे । न मालूम आप 
उन पर ध्यान देंगे या नहीं, ओर आप उन्हे पसन्द करेगे य! 
नहीं । किन्तु में जो ठोक सममतता हूँ वही कर रहा हूँ। उनके 
अनुसार कार्य करना आप की इच्छा पर है। यदि आप इस पत्र 
का उत्तर दे' तो बहुत अच्छी बात हो। इससे लाभ यह होगा, 
कि मेरा भ्रम-निवारण हो जायगा। ओर मुझे; इस बात का पता! 
चल जावेगा कि जेल्न की चहारदीवारी के भीतर बन्द रहने से मेरी 
विचारशक्ति तो नष्ट नहीं हों गई है, जिससे में वयवहारिक क्षेत्र से 
दूर हट कर केवल हवाई किले बनाने में मस्त हूँ! 

काये 
“हम लोगों के जेल में आने के बाद से, बाहर की आबहवबाः 

कुछ गर्म रही है। 'कार्य' के विषय में अखबारों से यह पता 
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चलता हे, कि प्रत्येक प्रान्त में विशष कर पद्चाब ओर बच्भाल में, 
परिस्थिति कठिन हे । वहाँ बम तो खल-सा हो गया हे । बहके 
कभी इतने “कार्य” नहों किए गए थे । इन्हीं कार्यो के विषय सें 
में आपसे कुछ कहना चाहता हैँ; ओर इन “कार्यो” के सम्बन्ध 
में अपनी मस्मति प्रकट करने के उपरान्त में अपनी संस्था की 
इस “काय ” विषयक नीति को बताऊंगा। 

“हम लोगों ने केवल दो “काय” किए, एक तो सॉण्ड्स 
की हत्या ओर दूसरा असेम्बली में बम-कारड | इससे पहले भी 
'हम लोगों ने दो-तीन बार अयल्ल किया था, किन्तु सफल्नता नहीं 
मिली थी । इस सम्बन्ध में म॑ केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, 
कि हम लोगों के कार्य तीन प्रकार के थे-- १) प्रचार, (२) घन, 
(३) विशेष । इन तीनों में हंमारा विशेष ध्यान, प्रचार-काय की 
ओर था। अन्य दो पर आवश्यकता पड़ने पर ही ध्यान दिया 
ज्ञाता था । इससे मेरा मतलब यह नहीं है, कि उनका महत्व कम 
था, किन्तु हमारे अस्तित्व का उद्द श्य था, प्रचार-काय । अन्य 
दो प्रकार के कार्य हमारे उद्द श्य नहीं थे । इन तीनों विषयों को 
साकफ्साफ़ समझाने के लिए मैं आपके सामने ये तीन घटनाएँ 
रखता हु --(१) असेम्बली-काण्ड, (२) पल्चाव नेशलन बेझ की 
डकैती,.(२) जगदीश चदर्जी को छुड्डाने का अ्रयक् । 


प्रचार 
“मैं पिछले दोनों प्रकार के कार्यों? को छोड़ कर यहाँ पर 
प्रचार-कार्यो के ऊपर विचार करना चाहता हू । श्रचार शब्द से 
शायद इस प्रकार के कार्यो का बोंघ नहीं होता है । असल में ये 
काय' जनता की इच्छा के अनुकूल ही होते थे। उदाहरणाथ 
शॉण्डर्स की हत्या का ही काय ले लीजिए । जब लाला जी पर 
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ज्ञाठी चलाई गईं, तो सारे देश में बहुत ही खलबली मच गई। 
सरकार आग में ओर भी घी छिड़कने ल्गी। जनता बहुत ही 
असन्तुष्ट हो गई । जनता का ध्यान विल्पववादियों की ओर 
आकर्षित करने का यह अच्छा मोक़ा हम लोगों के हाथ में था। 

“सब से पहल हम लोगों ने सोचा कि एक आदमी पिस्तौल 
लेकर जाए और स्कॉट को मार कर अपना आत्म-समर्पण कर दे। 
अपने बयान में बह कहे कि जब तक विल्पववादी जीवित हें; तब 
तक राष्ट्रीय अपमान का बदला इसी प्रकार लिया जाएगा। यह 
भी सोचा गया था कि तीन आदमी भेजे जाएं, क्योंकि मनुष्य 
की शक्ति बहुत कमज़ोर हे | इसमें भी अपने बचाने का हमारा 
कोई प्रधान उद्द श्य नहीं था | ऐसा करने की इच्छा भी नहीं थी । 
हमारा विचार था कि हत्या के बाद यदि पुत्निस हमारा पीछा 
करे तो उसका मुकाबला किया जाय | ओर जो जीता बचे ओर 
गिरफ़्तार किया जाय, वह अपना बयान दे । 
अयल 


“यह विचार कर, हम लोग डी० ए० वी० कॉलेज के होस्टल में 
आए । कार्य के समय ऐसा प्रबन्ध किया गया था कि भगतसिंह, 
जो स्कॉट को पहचान सकता था, पहली गोली दाग ओर राजगुरु 
थोड़ी दूर पर खड़ा होकर भगतसिंह की रक्षा करे, ओर थर्यीदे कोई 
भगतसिंह पर आक्रमण करे तो राजगुरु उसका मुक़ाबला करे। 
इसके बाद भगतसिंह और राजगुरु दोनों भाग जाए। भागते 
समय पीछा करने वालों का मुकाबला करना सम्भव नहीं है; 
इसलिए पण्डित जी उन पीछा करने वालों से उनको रक्षा करने 
के लिए तेनात रहें । साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी निश्चय 
किया था कि अपत्ती जान बचाने की अपेक्षा उसके मारने की 
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आर ही विशेष ध्यान दिया ज्ञाय । हम लोग नहीं चाहते थ कि 
हमारी गोली का शिकार अस्पताल में मरे । इसी कारण राजगुरु 
के गोली दागने पर भी भगतर्सिह ने तब तक गोली छोड़ना 
बन्द नहीं किया जब तक कि उसे विश्वास नहीं हो गया कि 

(३ 
उसका काय सिद्ध हो गया । 


राजनेतिक हत्या 


“हत्या के बाद भागना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम लोग 
जनता में यह विचार उत्पन्न कर देना चाहते थे कि यह एक राज- 
नेतिक हत्या थी, और इसमें भाग लेने वाल मलज्ञी के साँधी नहीं, 
बल्कि विल्पववादो थे इसलिए हम लोगों ने इसके बाद पर्चे चिप- 
काए, ओर कुछ पर्चे प्रकाशनाथ भी भेजे ॥ 


“दु:ख है कि उस समय न तो हमारे नेताओं ने और न 
प्रस वालो' ने ही हमें कोई सहायता पहुँचाई, ओर सरकार को 
धोका देने के लिए उन लोगों ने अपने देशवासियों को धोखा 
दिया । हम लोग चाहते थे कि वे ज़रा घुमा-फिरा कर यह लिखें 
कि यह हत्या एक राजनैतिक हत्या थी ओर यह सरकार की 
नीति का फल्न था, और सरकार ही ऐसे कार्यो क॑ लिए उत्तरदायी 
थी । किन्तु यह सब बातें ज्ञानते हुए भो ओर सेरे बार-बार कहने 
पर भी उन लोगो” ने ऐसा कहने का साहस नहीं किया। यह 
अच्छा हुआ कि हम लोग गिरफ्तार हो गए ओर जनता के 
सामने सारा भेद खुल गया। प्यारे भाई, केवल इसी कारण में 
अपनी गिरफ्तारी को अहोभाग्य समझता हू । इस काय के 
विषय में कह चुकने के बाद अब में उसकी नीति पर कुछ कहना 
चाहता हूँ । 
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( नोट--ठीक इसी समय हमें मालूम हुआ है कि आज 
मामत्रे का फ्रेसला हों जायगा । खाँ साहब और बख्शी जी यह 
पूछने के लिए आए कि हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं या नहीं। 
हम लोगो ने इन्कार कर दिया।) 


सावजनिक सहायता 


“में दिखाना चाहता हूँ कि हमारा विचार था कि जनता 
की इच्छा के अनुकूल ही हमारा काय हो, ओर वे सरकार के 
अत्याचारो' के विरोध में किए जाय, जिससे जनता इस ओर 
अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करे, और सहातता दे । इसी विचार 
से हम लोग जनता में विज्ञववादियों का आदर्श और उनकी 
चालो' का प्रचार करना चाहते थे। ऐसे विचारो' का उसके मुख 
से प्रकट होना, जो इन्हीं विचारो' के लिए अब फॉँसी पर लट- 
कने वाला है, अधिक गोरवप्रद हे । 

“हमारा यह विचार था, कि सरकार से प्रकट रूप से मुक़ा- 


बला पड़ने पर, हम लोग अपने सद्भठन के लिए एक निश्चित 
काय क्रम तैयार कर सकेंगे। 


चन-व्यवस्था 


“में अन्य दो प्रकार के कार्यों के सम्बन्ध में अधिक नहीं 
कहना चाहता । धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में, उसके लिए 
डकेतियाँ करने में अधिक ध्यान ओर शक्ति ख़्चे करने की 
आवश्यकता नहीं थी, जेसा कि बद्भालियो' ने किया है। अनेक 
छोटी-मोटी डकेतियाँ सफत्त नहीं हुई हैं। हम लोगो' ने विचार 
करने के पश्चात्‌ अपने को जुएबाज़ी के लिए तेयार किया, 
जिसमें यदि हम सफल होकर निकल आदवें तो एक बार ऐसा 
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करके हम अपना काय ठीक तरह से कर सकेंगे, ओर धन को 
समस्या भी हल हो जाएगी । नि 
“सॉरडर्स की हत्या के बाद, घन के लिए हमें बहुत सोच- 
विचार नहीं करना पड़ा। हम लोग शान्तिपूवषक जितना घन 
इकट्ठा कर सकते थे, डकेतियों से उतना नहीं मिलता था। 
आजकल यह बहुत आसान है गया हे । 
“विशेष काय. अत्यन्त आवश्यकता पड़ने पर ही किए 


जाने चाहिएँ । उसकी संख्या भी परिमित ही होनी चाहिए ।” 
2] 


श्री० सुखदेव के चाचा लाला चिन्ताराम थापर का विश्त्रस्त 
सूत्र से पता चला है कि फाँसी से पहले सगतसिंह और उनके 
साथियों ने अपने सम्बन्धियों के पास पत्र लिखा था, किन्तु व 
उनके सम्बन्धियां को नहीं मिल्ले। लाज्ञा चिन्तराम ने पग्चाब 
सरकार के होम सेक टरी से पास दो पत्र भेज हैं । पहलो चिट्टी 
में वे लिखते हें : 
पत्र न० ₹ 
“मुझे विश्वस्त-पूत्र से यह पता चलता दे कि सरदार भगतसंह 
श्री० सुखदेव और श्री० राजगुरु ने फाँसी होने के पहले अपने सम्द- 
न्धियों के लिए पत्र लिखा था। ये तीनों पत्र उपस्थित मेजिस्ट्रेंट को 
दे दिए गए और वहीं उसी समय उन पर मुदर दे दी गई । ये पत्र अभी 
लक उनके सम्बन्धियों को नहीं दिए गए हैं। यह प्रार्थना की जाती है 
शक वे चिट्ठियाँ हम लोगों को बहुत शीघ्र दे दी जाय । 
पत्र नं० २ 
दूसरी चिट्ठी में लाला चिन्तराम लिखते हैं : 
“स्वर्गीय श्री ० सुखदेव के पास्व एक अधूरी चिट्ठी मिलने के सम्बन्ध 
में, जो उनकी लिखी हुईं बताई जाती है, जापने जो विज्ञप्ति प्रकाशित 
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की है, उसके सम्बन्ध में में यह कहना चाहता हूँ. कि सुखदेव का पुक- 
मात्र छोटा भाई मथरादास बिल्कुल ही हिन्दी नहीं जानता, और यह 
सोचने की बात है कि यदि सुखदेव मथरादास के पास (पत्र लिखना 
चाहता तो वह कदापि जान-बूझ कर उस भाषा में चिट्ठी न लिखता, जिस 
भाषा को उसका भाई नहीं जानता है ।” 


सरदार एकदम निश्चिन्त थे 


२३ मार्च, सन्‌ १६३१ इ० को सरदार ओर उनके साथियों 
से अन्तिम भेंट करने के लिए उनके घर वालों को सूचना तों दी 
गई थी, पर वे भेंट नहीं कर सके | पर उस दिन सरदार भगत- 
सिंह अपनी कोठरी में बेठ हुए ऊँचे स्वर से गा रहे थे । केवल्त 
यही पद सुनाई पड़ा-- 

मेरा रंग दे बसन्‍्तो चोला; 
इसी रह्ज में रंग के शिवा ने-- 
' माँ का बन्धन खोला ! 
फॉँसी केसे दी गई ? 

जब हाइईकोट में दी हुई दोनों दरख्वारतें नामव्जर हो गई, 
तब लाहौर के सेण्ट्रल जेल में फाँसी देने का प्रबन्ध किया जाने 
लगा । साधारणतः फाँसी ग्रातःकाल दो जाया करती है, पर 
सरदार को रात में ही खतम कर डालने का निश्चय कर लिया 
गया था। चार से छः बजे तक जेल का यह हाल था, कि जेल के 
जो वॉर्डर बाहर थे, वे बाहर ही रह गए ओर जो अफ़सर भीतर 
थे, वे भीतर ही ! जेल के सभी द्रवाज़े बन्द कर दिए गए | एक 
कमरे में जेल-सुपरिणटेण्डेण्ट, एक मेजिस्ट्रेटओर पुलिस सुपरि- 
ण्टेण्डेण्ट बैठे हुए थे । जेल के बाहर और भीतर ज़बद॑स्त पहएरे 
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का प्रबन्ध था । ७ बज कर ३४ सिनट पर तीनों देशभक्त कोठ- 
रियों से निकाले गए | उनकी आँखों पर टोपी पहनांई शई ओर 
फॉसी के तझ़ते पर वे खड़े कर दिए गए। मालम हुआ हे, कि 
ठोक इसी समय 'डाउन-डाउन विद यूनियन जेक! ( त्रिटिश-ऋण्डे 
का क्षय हो ) के नारे लगाए गए, जो आध सिनट तक लगते रहे। 
फिर आंवाज़ें यकायक बन्द हो गई ! उसके बाद तीनों लाशें 
रट्रचर पर रवखी गई' ओर दीवार के एक छेद से बाहर कर दी 
गईं । फाँसी लग चुकी, पर जो अफ़सर जेल के भीतर थे, वे 
बाहर नहीं हुए। कहा जाता है, कि भय के कारण उनका भोजन 
भी वहीं सेजा गया। फॉँसी के समय सेन्‍्ट्रल जेल के सभी क़ेंदी 
बैरकों में बन्द कर दिए गए थे ! दूसरी रिपोर्ट थी, कि पहले ठीक 
सात बजे सरदार भगतसिंह के गले में फाँसी का फन्‍्दा डाला 
गया। सरदार साहब ने बड़े ऊँचे स्वर में अपने दोनों साथियों 
से विदा लो । जवाब में उन्होंने 'भगतसिंह जिन्दाबाद! का नारा 
ल्गाया । इस तरह उनका नारा लगाना था, कि सेंण्ट्रल जेल्न के 
राननीतिक तथा साधारण क्रेदियों को सिगनल मिल गया। 
यद्यपि सभी क्रेदी अपनीन्‍अपनी बेरकों में उस वक्त, बन्द किए 
जा चुके थे, तो भी उन्होंने ज्वोर-ज्ोर से भगतसिंह जिन्दाबाद' 
के- गगन-सेदी नारे लगाए। उनके नारे जेल के बाहर भी सुने 
जाते थे। सरदार के बाद श्रीयुक्त राजगुरु को ओर अन्त में 
श्रीयुक्त सुखदेव को फाँसी दी गई। शहीदों की भस्म भी नहीं दी 
गई । २४ मसाच को प्रातःकाल नगर के विभिन्‍न सुहल्लों में ज़िला 
मेजिस्ट्रट के हस्ताक्षर से निम्न-लिखित पोस्टर चिपके हुए पाए 


गए-- 
“सब साधारण को सूचित किया ज्ञात है कि कह्न शाम को 
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भगतसिंह, सुखदेव ओर राजगुरु को फाँसी दे दी गई और इसके 

ह 
बाद जेक्त के बाहर लाश ले जाकर सततलज के किनारे भस्म कर 


दी गई और राख नदी में बहा दी गईं ।” 
लाश के टुकड़े 


कहा जाता है, कि श्रीमती पोती देवी और भगतर्सिह की 
बहिन को श्मशान के पास एक टूटे हुए पुल के नीचे लाश के 
अधजले टुकड़े मिल्ले थे, जिन्हें त्ॉरी द्वारा लाहौर लाया गया। 
तब प्रायः एक लाख व्यक्तियों का एक जुलूस, जिसमें सभी नह 
सिरएवं नज्ग पाँव थे, सरदार भगतसिंह तथा उनके साथियों का 
'फूल लेकर निकला, जो सभो प्रमुख सड़कों पर घूमा। महिलाएँ 
गछे में काला कपड़ा लपेटे हुए थीं। जुलूस ठोक वहाँ जाकर 
समाप्त हुआ, जहाँ लाता जी की अन्त्येष्टि हुईं थी। छोगों के 
चलने से इतनी धूल आकाश में उड़ रही थी, कि दूर तक देखा 
तक नहीं जा सकता था तथा जहाँ तक दृष्टि जाती थी, नर-मुण्ड 
ही नर-मुण्ड दिखाई देता था। जब सारा जन-समु दाय रावी-तट 
पर बेठ गया, तो डॉ० पुरुषोत्तम शर्मा ने सरदार भगतर्सिह की 
'अत्यु पर महात्मा जी के वक्तव्य को हिन्दी में पढ़ कर सुनाग्द। 
सरदार भगतर्सिह के पिता सरदार किशनसिंह ने बताया कि 
किस तरह ओर कब सरदार तथा उनके साथियों का अन्तिम 
संस्कार किया गया | शव के भस्मावशेष की चचो करते समय वे 
कई बार फूट-फूट कर रो पड़े थे, जिससे समस्त जनसमुदाय, 
खासकर महिलाएँ भी उसी तरह फूट-फूद कर रोने लगी थीं। 
सवंत्र घोर उदासी छाई हुईं थी !! 
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पशञ्ञाब-सरकार का ॥वज्ञत्ति 


“पन्नों ओर अन्यान्य साधनों दारा भगतसिंह, सुखदेव व्‌ 
राजगुरु के - अन्तिस संस्कार के विषय सें भाँति-भाँति की झूठी 
अफ़वाहें फैल रही हैं। इसलिए सचे हालात प्रकाशित करना 
आवश्यक है। २३ सा को ८॥ बजे रात को लाहौर सेण्ट्रल 
जेल से एक ल्ॉरी में लाद कर तीनों लाशें निकाली गई'। इनके 
साथ दो लॉरियाँ इंघन आदि की थीं, उनमें पुलिस के अहरी 
भी सवार थे। सतलज्ञ के तट पर क्रेसरेहिन्द पुल्न के पास ये 
लॉरियाँ पहुँचीं। गण्डसिंहवाला के पास एक आचाये ओर एक 
प्रन्थी भी आ मोजूद हुए। पोने बारह बजे रात को चितारोहण 
हुआ ओर ४ बजे तक आग इतनी बुकचुकी थी कि भस्म हटाई 
जा सके। दोनों शाख्नज्ञों से परामश लेकर मड्जलवार को सुबह 
४ बजे भस्स एकत्रित करके एक लॉस्‍ी में रक्खी गईं। वह लॉरो 
लाहोर के क्तिरोजपूर-ब्ज्ञ के समीप पहुँची ओर सत्ररे पौने ६ बज 
सतलज्ञ की निम्न धारा में भस्म बहा दी गईं। शव बिल्कुल जल 
चुके थे और उनका कोई अज्ज न छूटने पाया था। उक्त आचाये 
एवं अन्थी ने सभी आवश्यक धांमिक संस्कार किए थे | यह बयान 
बिल्कुल ग़लत है कि जलाने के पहले लाशों को दुक-टूक कर 
दिया गया था। यह भी सच नहीं: है, कि भारतीय अथवा गोरी 
पत्नटन लाशों के साथ गई थीं। २७४ तारीख की दोपहर को 
अत्त्येष्टि के सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर ने जो विज्ञप्ति निकाली 
थी, वह उक्त कार्यक्रम को जानते हुए प्रकाशित की गई थी। 
जेल-विधान के अनुसार बन्दियों के शव उनके सम्बन्धियों को 
इसलिए नहीं दिए गए, कि अन्तिम सेस्कार के अवसर पद 
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प्रदर्शन होंगे और जन-शान्ति भज्ञ होने को आशा उत्पन्न 
हो जाएगी ।” 
नेताओं ने समाचार किस तरह सुना - 


२३ मार्च को ९॥ बजे रात को गाड़ी से कराचो 'कॉड्ररेस में 
शामिल होने के लिए. जब दिल्ली स्टेशन पर नेता लोग पहुँच 
चुके थे, तब सब के चेहरों पर उदासी छाई हुईं थी। कारण 
टेलीफोन से यह मालूम हो गया था, कि लाहोर में ७ बजे सरदार 
-भगतसिंह, श्रीयुक सुखदेव ओर श्रीयुक्त राजगुरु को फाँसी दे दी 
गई । पं० जवाहरलाल नेहरू, मालवीय जो ओर महात्मा जी 
की आँखों में आँसू थे। प० जवाहरलाल नेहरू ट्रेन चलते हुए 
रोते-रोते गिरते-गिरते बचे, जो कठिनाई से सँभाले गए ! 


श्रीयुक्त सेनगुप्त की राय 


कराची में श्रोयुक्त सेनगुप्त ने कहा है, कि “तमाम राष्ट्र को 
पुकार की ओर ध्यान न देकर पुरानी सिविलियन मनोदइत्ति का 
परिचय दिया गया है । इस समय नोकरशाही ने जो नया वाण 
चलाया है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। एकता में अने- 
कता उत्पन्न न होनी चाहिए और न शत्रुककी यही अभिलाषा 
पूर्ण होनी चाहिए कि महात्मा गाँधी के अविच्छिन्न नेतृत्व में 
आधात पहुँचे। शहीदों की आत्मा' को शान्ति प्राप्त हो.ओर 
भारत और भी अधिक शीघ्रता से अर्सिंहसात्मक साधनों से 
स्वतन्त्रता प्राप्त करे ।? 


एसेम्बली में शोक-प्रकाश 


२४ मार्च को दिल्ली में प्रश्न काल के समाप्त होते ही श्री० 
रह्ञाचारियर ने एसेम्बली में निम्तन-लिखित घोषणा की--'“हार्दिक 
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शोक ओर घोर क्रोध के साथ में यह बयान देने के लिए खड़ा 
हुआ हूँ। गत ७ अक्टूबर को एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भुगत्सिह 
ओर उनके दो सह्लियों का जो प्राणदण्ड दिया था, कत्न रात 
का वह कार्यरूप में परिणित कर दिया गया। हम सरकार को 
इस हरकत पर शाक ओर रोष प्रकट करते हैं । इस मुकदमे के 
हालात सबको मालूम हैं । उन कारणों का दुहराना अनावश्यक 
है, जिनसे प्रेरि6 होकर अभियुक्तों की पीठ पोछे ऑडिंनेन्स 
द्वारा विशेष प्रबन्ध करके यह मासला चला था और इस कार्य 
वाही का यह परिषद्‌ सवबेदा विरोध करती रही हे | जनसाधारण 
'के बहुमत का विश्वास है, कि कम से कम भगतर्सिह का तो उस 
अपराध से कोई सम्बन्ध न था, जिनके कारण उन्हें फाँसी पर 
टाँग दिया गया है । इस विषय में ज्ञोकमत का प्रदर्शन विभिन्न 
रुप से सरकार के आगे किया जा चुका है! जनता को पूर्ण 
विश्वास था और अहोरात्रि उसकी यही प्रार्थना थी, कि सरकार 
उस सबल लोकमत का ख़्याज्ञ करे, जिसे भारत की उस महान्‌ 
आत्मा ने प्रकट कर दिया था। सरकार ने जनमत को ठुकरा 
(दिया है और हमारे विचार में ऐसा काये किया हे, जिसका भय- 
'डुगर्‌ प्ररणशास होगा। जनमत्त की इस उपेक्षा से सरकार ने स्वयं 
अपने और देश के लिए भी भीषण आपत्ति का आद्वान किया 
ओर कर रहो है। न्याय के साथ दया भी दिखाई ज्ञादो, तो 
सरकार का सम्प्तान बढ़ जाता पर दुः्ख हे कि सरकार नेक 
सल्लाह पर कोई विचार नहीं करती। इस समय जिस शान्त 
वातावरण की आवश्यकता थी, वह दूर हो गया है । हम इससे 
हार्दिक क्रोच और शोक प्रकट करते हैं। एसेम्बली को आज 
की कार्यवाही में हम कोई भाग न लेंगे।” श्रोयुक्त रह्ाचारियर 
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के बयान के बाद सरदार भगतसिंह और उनके सन्लियों के प्राण- 
दण्ड के प्रतिवादरवरूप नेशमलिस्ट पार्टी के सब मेम्बर परिषद्‌- 
भवन से उठकर चले आए । इस बयान का जवाब देने के लिए 
सर जेम्स क्रेरार खड़े तो हुए, पर वाग्वाणों से जञर हो गए | 
उन्होंने सरकार की ओर से कहा कि “आप लोगों को कोई 
शिकायत तो न होनी चाहिए, क्योंकि सरकार यह बात कभी 
नहीं मान सकती कि इस मामले में बन्दियों के साथ पूरा न्याय 
नहीं हुआ | सरकार का निमश्चित-मत है, कि प्रतिवादी पक्त को 
अपने पक्ष में सभी श्रमाण देने का पूरा मौका दिया गया | 
ब्रिटिश साम्राज्य के, सबसे बड़े न्यायालय द्वारा विचार किया 
जा चुका है। जिस कारण यह मामला चला, उससे तमाम 
भांरत में हलचल मच गई थी, इसे कोई भेम्बर अस्वीकार नहीं 
कर सकता | सरकार ने मामले के सभी अड्ीं पर भली-भाँति 
विचार कर, दण्डाज्ञा को न्यायपूर्ण ही पाया | सरकार यदि इस 
मामले में दयः-प्रदर्शन कर सकती, तो उसे सनन्‍्तोष होता, परन्तु 
सब बातों को ध्यान में रखते हुए दया-प्रद्शंन करने पर सरकार 
भारत के प्रति अपना कतंठ्य पालन करने से वद्ित्त हो जाती । 
क़ानून की रक्षा के लिए आवश्यक था, क्रि दण्डाज्ञा कार्य में 
परिणत कर दिखाई जाए ।” 
मेम्बर यह कह कर उठ कर बाहर चले गए कि “हम यह 
उपदेश सुनने नहीं आए ।” श्री० एस० सी० मित्र, श्री० डी० के० 
लाहिडी ओर मि० सादिक़ हुसेन, वीनों इण्डिपेण्डेण्ट मेम्बर भी 
उठ कर चले गए । क्‍ 
सर अब्दुरंहीम ने कहा, कि विरोधी दल्ल की अनुपस्थिति में 
इस वर्ष के सब से महत्वपूर्ण प्रस्ताव फ्राइनेन्स बिल पर विचार 
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स्थगित रक्खा ज्ञाय, क्‍योंकि सरकार को अभी मनमानी करने 
का सोक़ा मिल गया है। सरकार की ओर से इसका"विरोध 
करते हुए बिल का फ्रेसला करने पर ज़ोर दिया गया। अध्यक्ष 
ने कहा, कि ऐश्े महत्वपूर्ण विषय को किसी दल-विशेष की इच्छा 
पर में छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए दूसरे मामलों का निपटारा 
होने के बाद कल्न शास तक फ़ाइनेन्स बिल का निर्णय कर लिया 
जाएगा। अतएव पोस्ट बिल्ल पर वाद-विवाद होने के उपरान्त 

* बैठक दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गईं । 


सरदार भगतसिह का अन्तिम पत्र 


फॉसी पर लटकाए जाने के पहले सरदार भगतसिंह, श्रीयुक्त 
शिवराम राजगुरु ओर श्रीयुक्त सुखदेव ने ्ञाहोर सेण्ट्रल जेल के 
सुपरिण्टेण्डेण्ट के द्वारा पल्ञाब के गवनर को यह पत्र भेजा था । 

“उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखो बातें आपको सेवा 
में उपस्थित करना चाहते हैं : " 

“हम लोगों को १९३० की ७वीं अक्टूबर को उस अक्वरेज़ी 
अदालत अथोत स्पेशल्ल ट्रिव्यूनल ने फाँसी की सज़ा दी थी, जो 
भारत में अज्ञरेज़ी शासन के प्रधान वॉयसरॉय द्वारा जारी किए 
हुए “स्पेशल लाहौर कॉन्सपिरेसी केस ऑडिनेन्स” के अलुसार 
नियुक्त हुआ था। हम लोगों के विरुद्ध प्रधान अभियोग महाराज 
पत्चम जॉर्ज यानि इड्जलेण्ड के महाराज के विरुद्ध युद्ध करने का 
लगाया गया था। थक्त अदाह्नत के निर्णय से दो बाते' निश्चित 
हो जाती हैं--पहली यह, कि अज्नरेज राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र के 
बीच युद्ध की अवस्था उपस्थित है और दूसरी यह, कि हम लोगों 

ब्न् दे ५ ब््क 
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ने वास्तव में उस युद्ध में भाग लिया था, जिसके हम युद्ध के 
क्वेदी है । 

“दूसरी बात कुछ आत्मश्लाघा-सी जान पडंती है, किन्तु 
फिर भी हम इसे स्वीकार करने ही की नहीं, बल्कि इसके लिए 
अपने को महान प्रतिष्ठा-प्राप्त् समकने की अपनो इच्छा को दबा 
नहीं सकते | पहली के सम्बन्ध में हम कुछ विस्तार में जाने को 
लाचार हैं । वक्त वाक्य से जैसा प्रकट होता है, वेसा युद्ध प्रत्यक्ष 
नहीं दिखाई देता है । हम नहीं जानते, कि युद्ध करने! का अथ 
अदालत ने क्‍या लगाया, किन्तु हम इसे यथाथ अर्थों में स्वी- 
कार करना चाहते हैं । पर अपना विचार स्पष्ट करने के लिए हमें 
कुछ विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता जान पड़ती है । 

युद्ध जारी है 

“हम यह कहना चाहते हैं, कि युद्ध छिड़ा हुआ है ओर यह 
तब तक जारी रहेगा, जब तक मुट्ठी भर शक्तिशाली लोगों ने 
मिहनत-मज़दुरी करने वाले भारतीयों और जन-साथारण के 
प्राकृतिक साधनों पर अपने स्वार्थसाधन के लिए अधिकार जमा 
रकेखा है। इस प्रकार स्वार्थ साधने वाले चाहे अद्गरेज् पूँजी- 
पति हों या हिन्दुस्तानी, उन्होंने आपस में मिल कर लूट जारी 
कर रक्खी हो या शुद्ध भारतीय पूंजी से ही ग़रोबों का ,खून 
चुसा जा रहा हो, इन बातों से अवस्था में कोई अन्तर नहीं 
आता । कुछ परवाह नहीं, यदि आपकी सरकार नेताओं बा 
भारतोय समाज्ञ के चोधरियों को थोड़े सुभीते देकर अपनी ओर 
मिला लेने में सफल हो जाए। किन्तु जन-साधारण पर इसका 
बहुत कम असर पड़ता है | इसकी कुछ परवाह नहीं, अगर एक 
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बार फिर नोजवानों से विश्वासघात किया गया है। इस बात 
का भी दुःख नहीं, अगर हमारे राजनीतिज्ञ फिसल गरए"*हैं और 
वे सुलह की बातचीत में उन गृहहीव और दरिद्र देवियों को भूल 
गए हैं, जो दुभोग्यवश क्रान्तिकारी दल को मेम्बर समझी जाती 
ओर हमारे राजनीतिज्ञ उन्हें अलग अपना दुश्मन समसते हैं, 
क्योंकि उनके विचार सें वे हिंसा में विश्वास रखती हैं ? इन 
वीर देवीयों ने निस्सन्देह अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है । 
उन्होंने अपने पतियों को बलिदान किया और बलिदान के लिए 
पेश किया, अपने भाइयों को मेंट चढ़ा दिया और जो कुछ उनके 
पास था सब कुछ निछ्ावर कर दिया, बल्कि अपने आप को भी 
निदछावर कर दिया। छकित आपकी सरकार उन्हें बाग़ी ख्याल 
करती है। आप के एजेण्ट भले ही भूठी कहानियाँ गढ़-गढ़ कर 
उन्हें बदनाम करें और पार्टी को बदनाम कर हें, लेहिन युद्ध तब 
भी ज्ञारी रहेगा । 


युद्ध के भिन्न-भिन्न रूप 

“हो सकता है, कि युद्ध भिन्न-भिन्न समयों में मिन्न-सिन्न रूप 
अहण कर छ। किसी समय यह प्रगयट रूप घारण कर सकता है और 
कभी छिपे रूप में हो सकता है। कभी हलचल मचाने वाले 
आसन्क्ोेलन का रूप पकड़ सकता है ओर कभी-कभो भयहुर रूप 
धारण करके जीवन-मरण का दृश्य उपस्थित कर सकता है। चाहे 
जिस रूप में भी यह युद्ध हों, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा । 
यह आप को इच्छा है, कि चाहे जो रूप पसन्द कर लें, लेकिन यद्ध 
युद्ध जारी रहेगा। इसमें छोटी-छोटी बातों की परवाह नहीं की 
आायगी | बहुत सस्भत्र हे कि यह युद्ध भोषण रूप धारण कर ले । 
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नए उत्साह, बढ़ी हुई दृढ़ता ओर अटल स्थिरतापूबंक यह युद्ध 
तब तक चलता रहेगा, जब तक साम्यवादी अज़ातन्त्र की स्थापना 
नहीं हो जाती और वर्तमान समाज के स्थान में नए सिरे से 
समाज का ऐसा सन्भनठन नहीं हो जाता, जिससे स्वार्थियों के 
स्वार्थंशाधन बन्द हो जाय और समाज एवं मानव जाति कों 
सत्ची शान्ति मिले । 
अन्तिम युद्ध 

“बहुत शीघ्र ही अन्तिम युद्ध छिड़ेगा ओर उसमें आखिरी 
फ्रैसला हो जायगा । साम्राज्यवाद ओर पूजीवाद अब थोड़े ही 
दिनों के ओर मेहमान हैं । यही युद्ध हे, जिसमें हमने खुल कर 
भाग लिया है ओर इसके लिए हमें गये है। हमने इस युद्ध को 
शुरू नहीं किया है ओर न हमारे जीवन के साथ यह समाप्त ही 
होगा । यह तो ऐतिहोसिक घटनाओं ओर वर्तमान समाज के 
परिणाम-स्वरूप हे। हमारा बलिदान-तो इत्तिहास के उस अध्याय 
में वृद्धि करने वाला होगा, जिसे हमारे यतीन्द्र दास ओर कॉम- 
रेड भगवतीचरण के अठितीय बलिदानों ने प्रकाशमान बना दिया 
है। अब रही अपनी बात, सो हम इस विषय में इतना ही कहेंगे,. 
कि आपने जब हमें फाँसी पर लटकान का निश्चय ही कर लिया 
है, तो आप ऐसा करेंगे। आप के हाथों में शक्ति है और आपको 
अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जिसको 
लाठी उसको भेंस' का सिद्धान्त आपके सामने है और आप इसी 
के अनुसार काम कर रहे हैं । इस कथन को सिद्ध करने के लिए 
हमारे सुक़दमे की कारवाई ही काफ़ी है। हमने कभी प्रार्थना 
नहीं की ओर न हम किसी से दया-मित्ता माँगते हें और न उस- 
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की आशा ही रखते हैं । हम केवल यही बताना चाहते हें कि 
आपकी अदालत के निर्णय के अनुसार हम युद्ध में प्रवृच्त रहे दे 
ओर इसलिए युद्ध-क्रेदी हें।इसी से हम चाहते हें क्लि हमारे 
साथ बेसा ही बताव किया जाय अथात्‌ हमारा दावा यह हे कि 
हमें फाँसी न देकर, गोली से उड़ा देना चाहिए । अब यह सिद्ध 
करना आपके हाथ हे, कि आप गम्भीरतापूरवक वेसा ही सममते 
हैं, जेसा आपकी अदालत ने कहा है ओर इसे कार्य द्वारा सिद्ध 
करें | 

“हम बढ़ी उत्सुकता से आपसे निवेदन करते ओर आशाःए 
रखते हैं, कि आप बहुत कृपा करके सेनां-विभाग को हुक्म देंगे 
कि हमें प्राणद॒ण्ड देने को वह एक सेनिक दस्ता या गोली मारने 
वालों की टुकड़ी भेजें । आशा है कि आप हमारो यह बात स्वरी- 
कार करेंगे, जिसके लिए हम आपको पहले ही से धन्यवाद दे 
देना चाहते हैं ।” 

अ्री० बटुकेश्वर दत्त का पत्र' 

सरदार भगतसिंह के साथ एसेम्बली बम-काण्ड में जन्म भर 
के लिए कालेपानी की सज़ा पाए हुए श्रीयुत बटुकेश्वर दत्त ने 
सल्लेम जेल से सरदार भगतर्सिह के पिता सरदार किशनसिंद को 
एक. पत्र भेज्ञा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि, “मेरे जीवन में 
यह पहला ही अवसर है, कि में आपको पत्र लिख रहा हूँ ॥ 
'छेकिन इस नाजुक मोके पर जब मेरे प्यारे कॉमरेड सरदार भगत 
सिंह की क्रिस्मत का फ़ेसला होने वाज्ञा हे, यह बहुत ही कठिन 
मालूम पड़ता है, कि में इस चिट्टो को किस तरह शुरू करू । तो 
भी अवस्था मुझे कुछ शब्द लिखने को लाचार करता है । अगर 
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आपके दिल को इससे कुछ रज्ष पहुँचे तो में आशा करता हूँ, कि 
आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। सरदार जी, यह तो आप 
अच्छी तरह जानते हें कि मेरा भगत्सिंह से क्यो सम्बन्ध है । 
यह सम्बन्ध आतृ-भाव के प्रम और मित्रता का है, जिसे मानव- 
जाति के कल्याण के क्षेत्र में हमारे सम्मिलित दायित्व ने और 
भी मज़बूत कर दिया है। प्रेम का यह खोल मेरे हृदय में उमड़ रहा है 
ओर इसने मुझे लाचार कर दिया है कि मैं उच्च अफ़सरों से यह 
प्रार्थना करू, कि यदि मेरा भाग्य साथ नहीं देता कि अपने उन्त 
मित्रों का, जिनके ऊपर काली घटाएँ घिर रही हैं, अन्त तक साथ 
दे सकूँ तो म॒मे कम से कम इतना मौक़ा दे दिया जाय कि. में 
उनका ओखिरी दशन कर सके ओर इस अवसर पर अपने प्रेम- 
भाव का परिचय दे सके ओर हम सदा के लिए एक दूसरे से 
प्रथक्‌ होने के पहले एक-दूसरे का अन्तिम अभिवादन कर सकें । 
लेकिन मुझे बहुत ही अफ़सोस हे कि अफ़सरों ने एक ऐसे आदमी 
के भाव की परवाह नहीं की, ज़िसे अपने प्यारे मित्र के शोक- 
जनक वियोग के बाद जेल की चहारदीवारी के भीतर ब़िन्दा ही 
गड़ जाना है। सरदार से मिलने की मेरी प्राथंना अस्वीकार कर 
दी गईं है । ओर क्या लिखुं ९? यदि सम्भव हो तो मेरे ये भाव: 
मेरे साथी सरदार तक पहुँचा दे । में अनुभव करता हू + 

आज़माइश हे कड़ी, लब पर कोई शिकवा न हो। 

फिर मिलेंगे जा यक्रीं, दिल में कोई धड़का न हो ॥ 


आपका, 


बटुकश्वर दृत्त 
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अधिकारी अपने असली रूप में-- 


निम्न-लिखित तार लाहोर-स्थित 'फ्ी प्रेस' के विशेष सम्बाद- 
दाता ने समाचार-त्रों में प्रकाशित होने के लिए २३वीं मारे 
को भेजा था, जो केवल सिन्प्तर' ही नहीं किया गया, वल्कि कहा 
ज्ञाता है, तार एकदम अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था । 
सरदार भगतसिंह आदि को फाँसी को सज्ञा रुकवाने के लिए 
नेताओं ने जो-जों प्रयत्न किए थे, इस तार से सारी बातों पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है; पाठकों की जानकारी के लिए तार की 
नक़ल नीचे उद्धृत की जा रही है: 


“ऐसा प्रतीत होता है, कि महात्मागाँवी ने सरदार भगत 
सिंह आदि की फाँसी की सज़ा रद्द कराने के लिए कोई छउपाय- 
उठा नहीं रक्खा। वॉयसरॉय से बार-बार इस सम्बन्ध में जोर 
दिया गया। महात्मा जी का अन्तिम प्रयास रेशेवीं मार्च की 
सुबह किया गया था, जब कि वे महामना पंं० मदनमोहन साल़- 
वीय तथा अन्य कई कॉन्नरेस के नेताओं सहित लॉड इविन से 
मिलने गए थे। सुना है महात्मा गाँधी से वॉयसरॉय ने अन्त में 
कहा था कि फाँसी की सज्ञाओं को वे कालेपानी में तो नहीं 


कर. 


बदल सकते, पर अधिऋ से अधिक रेरी या ४थी अप्रेल् तक फाँसी 
को रोक सकते हैं । ताकि कॉल्रेस का अधिवेशन सकुशल समाप्त 
हो जाय | कहा जाता है; महार्मां जी ने एक सप्ताह के हेर- 


फेर में कोई लाभ नहीं देखा ओर अन्त में उन्हें यही कहना पड़ 
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कि यदि वे फाँसी देना चाहते हें तो निश्चित-तिथि को कॉड्रेस 
के अधिवेशन के पूव हो इन नोजवानों को फाँसी पर ल्टकाया जा 
सकता है, ताकि देश को भी इस बात का पता चल जाय कि 
देश कहाँ तक पहुँच पाया है। यदि पहले हीफाँसी ल्गं। दी गई तों 
कॉब्रेस की परिस्थिति का अन्दाज्ञा लगाने में भी सुविधा हो 
सकती हे । 

कहा जाता है वॉयसरॉय की इस मुलाक़ात के पूर्व ही महा- 
त्मा गाँधी ने अपने सामने ही एक वक्तव्य ( //०४४/257० ) 
तैयार करा के श्री० आसफ़ अली के हाथ, इसलिए लाहौर भेजा 
था, ताकि थे इस पर स्वर्गीय सरदार भगतसिंह आदि के 
हस्ताज्षर करा लावें, जिससे उनकी फाँसी के सम्बन्ध में लिखा- 
पढ़ी करने में सुविधा हो सके । महात्मा जी ने इन नोजवानों के 
लिए एक सन्देश भी भेजा था लेकिन श्री० आसफ़ अल्ली को 
इन स्वर्गीय नोजवानों से मित्नने तक नहीं दिया गया। 

लाहोर में.-३ दिन ठहरने के पश्चात्‌ उन्हें पञ्ञाब गवरनमेण्ट 
के होस-मेम्बर का एक पत्र इस आशय का मिला, कि जो वक्तव्य 
वे सरदार भगतसिंह आदि को दिखाने अथवा हस्ताक्षर कराने 
के उद्देश्य से अपने साथ लाए हैं, उसकी एक नक्तल् यदि वे उन्हें 
भेजें तो उनसे भेंट कराने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता 
है। श्री० आसफ़ अली ने ऐसा करने से साफ़ इन्कार कर दिया 
ओर इस प्रकार आपको अन्तिम मुलाक़ात स्वर्गीय सरदार 
भगतसिंह आदि से न हो सकी । 

“क्री प्रेस? को विश्वस्त सूत्र से इस बात का पता चला है, कि 

. थयद्यपि लॉड इविंन सरदार भगतर्सिह आदि को फॉाँसी देने के 
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पक्त में स्वयं नहीं थे किन्तु पञ्जाब-गवनंभेर्ट के लगभग सभी 
अड्गरेज़ अफ़सरों ने लॉड इविन को इस बात की धमकी दी थी 
कि यदि उन्होंने फाँसी की इस सज़ा को रह कर दिया, तो वे 
एक साथ अपने पदो' से इस्तीफा दे देगे। 


३० हज़ार सत्री-पुरुष का रोमाश्वकारी करुए-कन्दुन' 


२३वीं मा सन्‌ १९३१ की सन्ध्या के साढ़े सात बजे 
लाहोर सेण्ट्रल जेल में सरदार भगतसिंह, श्री० राजगुरु और श्री० 
सुखदेव फाँसी पर लटका दिए गए ! सेण्ट्रल जेल ,के भीतर 
कदियों द्वारा लगभग ७ बजे बड़ी देर तक +“इन्क़ल्लाब ज़िन्दाकार्द 
के नारे लगते रहे, जिससे आसपास के लोगों को इस बात का 


पता त्ञग गया, कि सरदार भगतर्सिह आदि फाँखी पर लटकाए 
जा रहे हैं ! 


स्व० भगतसिंह के पिता सरदार किशनसिंह ने तार-द्वारा 
अधिकारियों से इस बात की प्रार्थना को थी कि भगतर्सिह ओर 
उनके साथियों के मृतक शरीर अन्त्येष्टि क्रिया के लिए “उन्हें दे 
दिए जायें, परन्तु मृतक शरीर तक उन्हें नहीं दिए गए और 
आधी रात को सतत्नज नदी के किनारे जला दिए गए ! 


चा शाही-मातम्त 


जेल के पंदाधिकारियों ने उस दित सरदार भगतसिंह, श्री० 
राजगुरु ओर श्री० सुखदेव के माता-पिता तथा भाईयों ओर 
बहिनों के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धियों को उनसे मुलाक़ात करने 
की आज्ञा नहीं दी । इस आज्ञा के विरोध में सरदार भगतसिंह 
के पिता खरदार क्रिशनर्सिह ने बॉयसरॉय, गवनर ओर होस- 
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” ज्ेम्बर को तार भेजा था, परन्तु उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही 
होने के पहले ही तीनों उसी दिन सन्ध्या को फाँसी पर लटका 
दिए गए ! 
भगतसिंह ओर उनके साथियों की फाँसो से लाहोर में बड़ी 

सनसनी फेल गई थी। अद्गरेज़ी ओर कुछ मुसलमानी दूकानों 
को छोड़ कर, फाँसी के विरोध में २४वीं मार्च को पूरी हड़ताल 
रही । शहर के कोने-कोने में लोग नज्गे सिर एकत्रित हो रहे थे । 
आकस्मिक घटना के भय से फ्रोज बिल्कुल तैयार रक्खी गई थी 
ओर शहर भर में सशस्त्र पुलिस का पहरा था। आकाश में 
वायुयान भी इसी उद्द श्य से उड़ रहे थे। नौजवान भारत सभा 
ने एक विराट सभा में फाँसी के विरोध में एक प्रस्ताव पासः 
किया और श्री० भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव का स्मृति- 
चिन्ह स्थापित करने का निश्चय किया तथा उसके लिए रुपए की 
अपील भी की गई। खबेरे इस सभा के अतिरिक्त काले मण्डों 
सहित एक विराट जुलस निकाला गया और मिण्टों-पार्क में 
लगभग ४०,००० स्त्री-पुरुष को एक सभा हुईं। सब के चेहरे पर 
उदासी छाई थी। जब सभा में सरदार -भगतर्सिह के पिता 
किशनसिंह रोते-चिल्लाते हुए उपस्थित हुए, तब सभा में उपस्थ्रित 
स्री-पुरुषों के वैये का बाँध दूट गया ओरूबे फूट-फूट कर रोने 
लगे । जब सभी बच्चों की नाई रो रहे थे, तब सभा में,से एक 
बच्चे ने उठकर कंहा कि भगतसिह मरे नहीं हें, वे जिन्दा हें । 

२ बजे दिन को नील-गुम्बद से एक मोन जुलूस प्रारम्भ 
हुआ ओर ६ बजे शाम को मोरी-गेट के बाहर समाप्त हुआ। 
शहर कॉड़रेस दफ्तर और पञ्नाब सेवादल के झणडे आधे अन्तर 
पर ( /४2/ ॥7८5४ ) लहरा रहे थे ! 
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अन्तिस उद्गार 


फाँसी के कुछ दिन पहले सरदार भगतसिंह और उनके 
साथियों ने दथा-आर्थना के लिए इन्कार करते हुए पञ्ञाब गवर्नर 
को लिखा था--“अन्त में हम केवल यह कहना चाहते हें, कि 
खपकी अदालत के फ़ेसले के अनुसार हम पर सम्राट के विरुद्ध 
थुद्ध करने कां अभियोग लगाया गया है ओर इस प्रकार हस 
युद्ध के शाही क्रेदी हैं। अतएव हमें फाँसी पर न लटका कर 
गोली से उड़ाया ज्ञाना चाहिए! इसका निर्णय अब आप के 
ऊपर है, कि ज्ञो कुछ अदालत ने निर्णय किया है, उसके अनुसार 
आप कारय करेंगे या नहीं। हमारी आप से विनम्न प्रार्थना है 
ओर हमें पूर्ण आशा है कि आप कृपा कर फ्रोज़ी सहकमे को 
आज्ञा देकर हमारे प्राश-दुर्ड के लिए एक फ़ोज या पल्टन के 
कुछ जवान बुलवा लेंगे।” ह 


फाँसी पर लोकमत 


महास्मा गाँधी 


“भ्रगतर्सिह अमर-शहीद हो गए हैं । उनकी मृत्यु से आज 
लाखोंब्ययक्ति दुखी हैं । में'इन नवयुवक देश-भक्तों की लगन की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ; परन्तु में देश के नवयुवकों को इस 
बात की चेतावनी देता हूँ, कि वे उनके पथ का अवलम्बन न 
करें । हमें भरसक उनके अभूतपूर्ण त्याग, अदम्य उत्साह ओर 
विकट साहस का अनुकरण करना चाहिए, परन्तु उन गुणों का 
उपयोग उनकी तरह न करना चाहिए। देश की स्व॒तन्त्रता हिंसा 
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और हत्याओं से प्राप्त नहीं होगी। गवनमेण्ट के सम्बन्ध में 
में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, कि उसने विप्लववादियों 
की सहानुभूति प्राप्त करने का यह स्व्-अवसर खो दिया है। 
सन्धि की शर्तों के अनुसार उसका यह कतंव्य था, कि उनकी 
फाँसी की सज्ञा वह कुछ समय के लिए स्थगित कर देती । अपने 
इस कार्य से उसने सन्धि पर बड़ा आघात किया है ओर इस 
बात का परिचय दिया है, कि उसमें अभी भी जनता के मनो- 
भाषों को कुदलने की शक्ति है। पशुबल के इस श्रदशेन से यह 
स्पष्ट हो जाता है, कि बड़ी-बड़ी धोषणाएँ ;:ओर सहानुभूति- 
'सूक्क सन्देश देने के उपरान्त भी वह अपनी शक्ति ओर शासना* 
घिकार से ज़रा भी हाथ खींचना नहीं चाहती । परन्तु गव॑ने- 
मेण्ट की इस टुर्नीति से कॉह्नरेस को अपने उच्द श्य ओर अपने 
निश्चय से तिल-मात्र भो न डिगना चाहिए। आवेश में आकर 
'हमें पथ-अ्रष्ट न होना चाहिए। हमें यह समझ कर सन्तोष कर 
लेना चाहिए, कि फाँसी की सज्ञाएँ रद्द करना सन्धि के प्रस्तावों 
में निहित न था । गवनमेण्ट पर हम गुण्डापन का दोष आरोपित 
कर सकते हैं, परन्तु हमें उस पर सन्धि भड्ड' करने का दोष न 
'सद़्ना चाहिए । मेरी व्यक्तिगत राय से भगतर्सिह ओर उनके 
'साथियों की फाँसी से हमारी शक्ति बढ़ गई हे । हमें आवेश में 
आकर इस अवसर को व<गयर्थ न खोना चाहिए। इस फॉली के 
विरोध में देश भर में हड़तालें होना बिल्कुल स्वाभाविक हैं । इन 
देशोंभक्तों की फाँसी के विरोध में मोन-जुलुसः निकालने से 
अधिक उनका सम्मान नहीं हो सकता। इस अवसर पर हमें 
देश पर और अधिक आहुति देने के लिए तैयार होना 
चाहिए ।” 
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सरदार पटेल 

“अज्चरेजी क्रानून इस बात पर अभिमान से भूमता था, कि 

वह गवाही भें जिरह के द्वारा प्रसाखित करिए बिना किसी अमभि- 

युक्त को सज़ा नहीं देता, परन्तु उसी क्वानून ने ऐसी गवाही के 

विश्वास पर, जो घटना के बहुत देर बाद प्राप्त हुई थी ओर जिसमें 

जिरह का नाम न था--भारत के एक श्रेष्ठ युवक की हत्या कर 

डाली । किसी व्यक्ति को ठीठता और उच्छुद्लता के अपराध में 

सज़ा दो जा सकती है, परन्तु उसे फाँसी पर लटका देना कहाँ 

का न्याय है ९” 


पं० सदनमोहन मालवीय 
पं० मदनमोहन माज़्वीय ने कराची को प्रस्थान करने के 


पहले मुलाक़ात में कहा--“इस फाँसी से झुके इतना दुख हुआ 
है कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते ।“ 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


२४ ता० को नई दिली में राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू 
ने अपने वक्तव्य में कहा--“मेंने इन देश-भक्तों के अन्तिम दिनों 
में अपनी ज़बान पर लगाम लगा रक्खी थी, क्योंकि मुझे सब्देह 
था, कि मेरे ज़बान खोलते ही कहीं फ़ाँसो को सज़ा रहद होने में 
बाधा न पहुँचे । यद्यपि मेरा हृदय बिलकुल पक गया था और 
खन अन्दर से उबाल खा रहा था, परन्तु विस पर भी मैं मोन 
था। परन्तु अब फ्रेसला हो गया। हम देश भर के लोग सिल्र 
कर भी भारत के ऐसे युवक की रक्षा न कर सके; जो हमारा 
प्यारा रत्न था और ज्ञिसका अद॒स्य उत्साह, त्याग ओर विकट 
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साहस भारत के युवकों को उत्साहित करता था। भारत आज 
अपने ध्यारे बच्चों को फाँसी से छुड़ाने में असमर्थ है । इस फाँसी 
के विरोध में देश भर में हड़ताछे होंगी ओर जुलुस्त निकले गे। 
“हमारी इस परतन्त्रता और असहायता के कारण देश के कोने- 
कोने में शोक का अन्धकार छा जायगा | परन्तु उनके ऊपर हमें 
अभिमान भी होगा और जब इक़लेण्ड हम से सन्धि का प्रस्ताव 
करेगा, उस समय उसके ओर हमारे बीच में भगतसिंह का *सृत- 
-शरीर उस समय तक रहेगा, जब तक हम उसे विस्मृत न 
कर दे ।” | 
मोलाना ज़फ़रअली 


“अभागे भारत ने अपने इतिहास में ऐसी असहायता का 
'कभी अनुभव नहीं किया था, जेसघो असहायता का अनुभव 
'उसने २३ ता० को भगतर्सिह कौ फ्राँसी के अवसर पर 
किया है ।” 


भ्री० आसफ़अली 


“में दिल्‍ली से लाहोर, पश्चञाब-गवर्नमेण्ट से आज्ञा लेकर 

भगतसिंह से इस आशा से मिलने आया था, कि में क्रानिति- 
. -कारी दक्ष के नाम उनसे एक पत्र प्राप्त करूँ, जिसमें केउन्हें 
इस बाप का आदेश दे, कि जब तक महात्मा गाँधी के अहिंसा- 
त्मक आन्दोलन से भारत के ज्िए स्वतन्त्रता प्राप्त करने को 
आशा है, तब तक के लिए वह अपने हिंसात्मक कार्य स्थग्रित 
'कर दे । सेंने उनसे मुलाक़ात करने के लिए हर एक उपाय से 
'काम लिया, परन्तु चारों ओर से द्रबाज्ा बन्द पाया। मेंने पदा- 
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धिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया था, कि भगतसिह 
से मिलने का उद्श्य केवल अर्हिसात्मक आन्दोलन “के लिए 
सहायता प्राप्त करना हे और उन्हें यह विश्वास भी दिल्लाया था, 
कि उस मुल्राक्नात से मुझे बहुत सफलता मिलने की आशा है, 
परन्तु मेरी अनुनय-विनय का मुझे जो उत्तर मिला, उप्तमें अबि- 
कार का सद निहित था। यदि मुर्के भगतसिंद से मुलाक़ात करने 
का अवसर दिया जाता, तो मुमे विश्वास हे कि क्रान्तिकारी 
इल से महात्मा गाँधी के मार्ग का अनुकरण कराने में बहुत 
सहायता मित्रती । ऐसे मामले में, ज्िसका सम्बन्ध लाखों भार- 
तवासियो से हे, मगतसिंह जेसा देश-सक्त उन लोगों" को, 
जिनका यह विश्वास है कि राजनेतिक दोषो' को पूरा करने के 
लिए राज्यकान्ति की आवश्यकता है--उपदेश देने में क्िब्वित 
सक्लीच न करता । है 
कुछ समाचार पत्रों का असन्‍्तांष 
भगतरसिंह और उसझे साथियों को फाँसी फर लटकाने में 
जल्दबाज्ली कर गवन मेण्ट ने समस्त देश के मनोभावों को कुचलने 
का प्रयत्ञ किया है । उसने ऐसे अवसर पर जो भयछुर भूल 
की है, उसका सन्धि पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । 
। हिन्दू ( अज्वरेत्री ) 
५ जमैतिक दृष्टि से इससे अधिक शैतानी कार्य को योजना 
नहीं की जा सकती । कलर 
गवनमेण्ट ने का | सहानुभूति प्राप्त करने का 
सुबर्णु-अचसर द्वाथ दिया है । क्‍ 
मम हे --स्वदेश मित्रम्‌ ( अड्जरेज्जी ) 
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भगतसिंह और उनके साथियो' की फाँसी से देश के शिक्षित 
युवको' में भयद्वुर असन्तोष फेलने की सम्भावना है। उनके 
प्राणो' की भिक्षा के लिए गवनमेण॒ट के पास हजारो: प्रार्थना-पत्र 
भेजे गए, सेकड़ो' सभाएँ हुईं; परन्तु अन्त में उनका परिणाम 
कुछ भी न निकला । यद्यपिं जनता ने इन वीर ओर अमर देश- 
भक्तों को, जिन्हें कानून ने अन्तिम दण्ड दिया था, जुलस निकाल 
कर ओर अन्य प्रकार से बचाने.का प्रयत्न किया था; परन्तु 
उनकी क़ानूनी कार्यवाही में इतनी भूल थीं, कि यदि गवनमेस्ट 
चाहती तो उन्हें क्रानून के आधार पर ही मुक्त कर सकती थी। 
इसमें सनन्‍्देह नहीं, कि गवर्नमेण्ट ने कराची कॉन्नरेस के अवसर 
पर उन्हें फाँसी पर लटका कर महात्मा गाँधी के मार्ग में काँटे 
बिखरा दिए हैं । 

“लीडर ( अड्जरेज़ी ) 


सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव की फाँसी की सज़ा 
रह न कर, गवनमेण्ट ने जेसी भयज्भुर भूल की है, उसकी तुलना 
कई वर्षा' की किसी भयावह घटना से नहीं की जा सकती। 
इस देश के इतिहास में इतनी सनसनी किसी मामले से नहीं 
फेली, जितनी इस मामले से ; ओर न कभो किसी के से 
फाँसी की सज़ा रद्द करने के लिए देश ने इतनी अनुनय-विनय 
ह्वी की हे 
“ट्रिब्यून ( अज्वरेजी ) 


सरदार भगतसिंह को फाँसी हो गई ओर सरकार सममतती 
है, कि शायद इन देश-भक्तों को फाँसी देकर उसने विप्लववाद 
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का नाञझ कर दिया है, पर उसे मालम होना चाहिए, कि इस 
एक ही घटना से उसकी कठिनाइयाँ हज़ार गुना बढ़ गई ओर 
इससे केवल यही भय नहीं है, कि विप्लव की आग ओर भी 
भड़केगी, वर॑न्‌ यह भी सम्भव है कि इस घटना से महात्मा 
गाँधी का प्रभाव भी एकदम कम हो जाय, जिसने देश को खन- 
खराबी से अब तक बचा रक्ष्खा है । डे 
--रियासत ( उदूं ) 
सरदार मगतसिंह आदि को फाँसी देकर सरकार ने केवल 
अपने ही मार्ग में कठिनता का सामान पेदा नहीं कर लिया है, 
बल्कि कॉड्रेस को भी मुश्किल में डाल दिया हू | 
| --अवध अखबार ( उदू ) 
हम यह तो नहीं कह सकते, कि सरकार ने यह काम बुद्धि 
मानी का किया है या मूर्खता का, क्‍योंकि यह तो समय ही 
बताएगा ; परन्तु यह अनुमान करना कठिन नहीं, कि इससे 
देश में बेचैनी बढ़ेगो और महात्मा गाँधी-जेसे वुद्धिमात और 
प्रभावशाज्षी नेताओं का स्थान नवयुवक छीन छेंगे। 
--शर खालसा ( उद्‌ ) 
२८ ५८ * जहाँ तक देश में शान्ति की प्रतिष्ठा और भारत 
तथा इड्नलैण्ड के सम्बन्ध को क्रायम रखने का प्रश्न है; हमारी 
राथच्यें इस फाँसी से उसको असल्य चोट लगी है। लॉर्ड इरविन 
आर समि० मैकडॉनल्ड ने एक से अधिक बार दोनों देशों में अच्छा 
सम्बन्ध करने की अपील की थी, जिसके उत्तर में महात्मा जी 
ने अपन॥ सत्याग्रह बन्द कर दिया ओर खरकार को मौका 
दिया......परन्तु शोक है कि इन्हीं लॉर्ड इरविन ओर मि० 
नम इर किन 
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मैकडॉनल्ड के शासन-काजल्न में सरदार, भगत सिंह आदि को 
फाँसी के तख्ते पर लटका कर देश की शान्ति के प्दें पर बिज्ञ- 
लियाँ गिराने की चेष्टा की गई हे । 
“पतन ( उदृ ) 
» » » शासनन्तन्त्र ने एक ऐसा क़दम बढ़ाया, जिसका 
परिणाम किसी दशा में अच्छा नहीं हो सकता। शासन-तन्त्र 
के सम्वाल्कों को सोचना चाहिए, कि जिस भगतसिंह, राजगुरु तथा 
सुखदेव के लिए पेशावर से बम्बई ओर काश्मीर से कन्याकुमारी 
तक के लोग मेमोरियल भेज्ञ रहे हैं, आखिर कोई बात है, 
ज्ञिसकी वजह से देश उन्हें जीवित रखना चाहता हे । अफ़सोस 
है कि नोकरशाही ने शासन को सव-प्रिय बनाने का एक नांयाब 
मौका सदा के लिए खो दि्या। 
“-मिलाप ( उद्‌ ) 
समस्त भारत के एक स्वर से प्रार्थना करने पर भी आख़िर 
भगतर्सिह फाँसी पर लटका ही दिया गया ओर नोकरशाही ने 
अपनी अदूरदर्शिता से द्विंसावादी दल को अ्विसावादी राज- 
न्ीतिकों के विरुद्ध आन्दोलन करने तथा सवंसाधारण को 
वचेज्ञित करने का मोक़ा दे ही दिया। 
“रोज़ाना खिलाफ़त ( उद्‌ ) 
सरदार भगतर्सिह को फाँसी देने में यदि सरकार कार्भून से 
मजबूर थी, तो क्या यह गेर-क्वानूनी तोर पर फाँसी देने के लिए 
भी मजबूर थी ९ जिस न्याय को नींव पर ब्रिटिश सरकार का 
दावा है, कि उसका महल खड़ा है, क्या वह यही है ९ 
९ 
“अजु न ( हिन्दी ) 
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सरकार को जिद से यह बात सिद्ध होती है, कि उदारता के 
ढोल पीटने पर भी सरकार अपने दाथ की शक्ति कम नहीं «करना 
चाहती । 


“-मवीन भारत ( हिन्दी ) 


सरकारी हलक़ों में इद्ललेग्ड और भारत के सम्मानपूर्ण 
समभोौते के शत्रु तो बहुत से हें, परन्तु जिस व्यक्ति ने वॉयसरॉय 
को इस आखिरी मोक़ पर इन नौजवानों को फाँसी पर ल्टकाने 
की सलाह दी है, वह सचमुच दोनों देशों का कट्टर दुश्मन भो 
है ओर अत्यन्त मूख भी | 
--पतञ्चाब-कसरी ( हिन्दी ) 
समस्त राष्ट्र के आवेदनबनिवेदन से भी भारत-सरकार 
विचलित नहीं हुईं । भगतसिंह, राजगुरु ओर सुखदेव को फाँसी 
पर लटक कर ग्राण दे देना पड़ा ! ये जीवनाश्लि देकर मृत्यु 
का स्वागत करने को प्रस्तुत थे। इन्होंने क्षमा को प्रत्याशा नहीं 
की थी--आरार्थना भी नहीं की थी, इनका अन्तिस पत्र इस बात 
का प्रमाण है । तब भी इनकी मृत्यु के कारण सारे देश पर 
विषाद की काली छाया पड़ गई है । यह शोक की स्तब्धता नहीं, 
ज्ञोभ का गाम्भीयें हे।........----सरकार के मनोभावों में 
परिवर्तन हुआ है--ऐसा विश्वास न होता तो समस्त देश इस 
तरह ज्ञमा-प्रार्थना और प्रत्याशा न करता। विश्ववी ओर विश्व 
के सन्देह में गिरफ्तार व्यक्तियों को उत्पीड़ित न करके, अगर 
दया द्वारा उन्हें हिंसा के पथ से लोटा ज्ञाने को नीति का 
अवलम्बन किया जाता तो तोप व बन्दूक़ के बल से बलवान 
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बृटिश सरकार को कोई दुर्बल समझ कर उपहास नहीं 
करता ! 
“आनन्द बाज़ार पत्रिका ( बद्भधला ) 
मि० होसे जी० एलेकज़ेण्डर 
लाहौर षड्यन्त्र-केस में सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव 
को दी गईं फॉसियों के सम्बन्ध में विछायत के “मैज्लेस्टर गार्जियन” में 
लिखते हुए मि० होसे जी० एलेकज़ेण्डर ने लिखा था : 
ठीक ऐसे समय, जब कि लोग यह उम्मीद करने लग गए 
थे, कि महात्मा गाँवी अपनी सममोता वाली नीति में, 
नवयुवक-दूल के प्रबल्न विरोध करने पर भी, कॉड्ररेस में विजयो 
होंगे, भगतसिंह ओर उनके साथी फाँसी पर लटका दिए गए ! 
अगर लोगों को यह निश्चय हो गया होता, कि केप्टेन सॉण्डसे 
के असन्दिग्ध हत्याकारी ये ही व्यक्ति हैं, तो इनकी फॉँसी के 
सम्बन्ध में, एक बार विरोध कर के मोन होकर बेठ रहते | 
लेकिन इस- मामले में जेसी कारंवाई की गई हे, उसे देखते हुए, 
कोई मोन नहीं बेठ सकता, बत्कि इसका तीज्र प्रतिरोश 
आवश्यक था | 
इस मामले की मुख्य बातें भारतवर्ष के लोगों पर बहुत 
अच्छी तरह प्रगट हैं; कि किस तरह साइमन कमीशन लाहोर 
आया, किस प्रकार उसके विरुद्द सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता लाला 
लाजपतराय के नेतृत्व में एक विराट प्रद्शन हुआ, किस प्रकार 
केप्टेन सॉग्डर्स द्वारा, जेसा कि लोग कहते हैं, लाला जो पर 
वार किया गया ओर कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्य हुई । लाला 
जी की मृत्यु के कारण के विषय में डॉक्टरों में यद्यपि मतंभेढ 
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था, लेकिन अधिकांश भारतोयों का यह दृढ़ विश्वास है, कि 
कैप्टन सॉण्डस के आकमण के आधात से ही उनकी सत्यु हुईं! इस 
स॒त्यु के एक मास बाद, अनुमान हे, कि प्रतिशोध की भावनाओं से 
प्रेरित होकर कैप्टन सॉर्ड्स की हत्या कर डाली गई। हत्या- 
कारी लापता रहे। बहुत समय बाद भगतर्सिह, बिन्‍्हें एसेम्बल्ी 
चम-काण्ड के मामले में सज़ा दी जा चुकी थी, ओर जिन्होंने 
स्वयं ही अपने को हिंसक क्रान्तिकारी स्वीकार किया था, 
अपने कुछ साथियों के साथ इस हत्या क॑ लिए दोषी ठहराए गए। 
इस मामले के दोरान में कोट सें जो गवाहियाँ गुज्वरीं, वे बहुत 
ही अपयांप्त थीं। मगतसिंह एक अत्यन्त साहसी, निर्भोक्त और 
स्पष्टवादी युवक था | अपनी मातृ-भूमि के कल्याण क॑ लिए वह 
किसो क्षण जीवनोत्संग कर सकता था। उसने स्वयं ही कहा 
था, कि इस हत्याकाण्ड से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हे। 
लेकिन वह और उसके साथो अपराधी ठहराएं गए ओर 
फैसले में उन्हें मृत्यु का दण्ड दिया गया । सारी अपीलें 
ओर सज्ञा कम करने को प्रार्थनाएँ रह कर दी गई ओर 
ठीक ऐसे समय, जब कि गाँधी जी कॉद्नरेस को इस बात 
का विश्वास दिलाने ज्ञा रहे थे, कि सरकार ने अपना ह्व्द्य 
यरिवर्तत्ञ कर लिया है; वे नवयुवक् फाँसी पर चढ़ा दिए गए। 
हम इस मनोवृत्ति को किस बात का परिचायक समझें? मेरा 
पहला ख्याल यही हुआ, कि इर्विन-गाँधी सममोते के कुछ शत्रु- 
झधिकारी इस सममोते को किसी भी तरह भक्कः करने पर तुल्े 
हुए हैं, इसीलिए इन फाँसियों के देने में इतनी जल्दी की गई है । 
ठीक ऐसे समय, जब कि लॉड इधिन ने पुलिस-जाँच को माँग 
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के सम्बन्ध में अपने मातहतों का समर्थन किया था, कुछ लोग, 
माल्म' होता हे, उन्हें गिरा देने के लिए ही तय्यार थे। इसीलिए 
उन्होंने उपयुक्त अभियुक्तों को फाँसी दे देने में इतनी जल्‍दी की ! 
लेकिन सम्भव है, यह बात न हो। हो सकता है, कि भारत- 
सरकार के कुछ विभागों को अपने दमन की घातक नीति पर 
ही पूरा विश्वास हो। ये महाशय पूर्वोय देशों के निवासियों 
की मनोवृत्ति को समभाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि 
पूर्वीय मनोबृत्ति तो कंबल पशुबल का आदर करना ज्ञानती है, 
उस पर ओर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता । शायद, उनका 
ख्याल है कि कॉज्रेस इन फाँसियों से दब ज्ञायगी। परन्तु 
मेरा विश्वास है, कि पृतई ओर पश्चिम के बीच विषाक्त और 
अग्रिय सम्बन्ध पेदा करने के लिए सब से अधिक उत्तरदायी 
यही नीति है । 

यही अवसर है, कि इन्जनलेण्ड के निवासी चेत जायेँ और 
समम के कि वास्तव में पूर्वीय ओर पश्चिमीय मनोवृत्ति में 
कोई मोलिक अन्तर नहीं है । पूर्वीय या पश्चिमीय दोनों ही, 
चाहे थोड़े समय के लिए बल्ञ प्रयोग से भले हो दब जाया, 
लेकिन याद रहे कि अवसर पाकर दबी हुई वस्तु अपने दूने 
वेग से उभड़ती हे। मेरे ओर भी मित्रों का ऐसा ही अनुभ्रव हे, 
कि हिन्दुस्तानियों में अगर कोई विशेषता है, तो वह यही है, 
कि वे अल्प से अल्प उदारता, प्रेम और विश्वास से सहज ही 
वशीभूत हो जाते हैं। उनके ये लक्षण कमज़ोरी के चिन्ह कदापि 
नहीं है । वे थोड़े से विश्वास और सहानुभूति के आधार 
थर भी बड़ी शीघ्रता के साथ स्थायी मैत्री स्थापित कर लेते हैं । मेराः 
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विश्वास है, कि हिन्दुस्तान के लोग अब भी दोस्तो चाहने बालें 
इज्ललेण्ड का साथ दे सकते हैं। लेकिन बात यह है, कि बार- 
बार अमृतसर-काण्ड की पुनरावृत्ति करने से दोनों देशों को 
मैत्री सश्किल होती जा रही है। उन लोगों को, जो वास्तव में पूर्व 
ओर पश्चिम में प्रेस स्थापित करना चाहते हैं, चाहिए कि 
भारतीयों के प्रति ददारता ओर सहृदयता का व्यवहार करें 
ओर अपने पुराने कृत्यों के लिए ग्रायश्चित्त कर डाले' । 
सिक्‍्खों में असन्तोष 
यद्यपि गवर्नमेण्ट को विज्ञप्ति का कहना है कि सरदार भगव- 
सिंह आदि की अन्त्येष्टि क्रिया धभोनुसार ओर विविपू्बंक 
सम्पन्न हुई थी; किन्तु प>ज्ञाब की जनता को जो प्रमाण अब 
तक अन्यथा प्राप्त हो सके हैं, उनके बल पर वह इस आश्वासन 
पर विश्वास करने को तैयार नहीं है ।गवर्नमेर्ट का कहना है, कि 
दाह-कर्म के पश्चात्‌ फूलादि सतलज्ञ में डाल दिया गया था, 
किन्तु यह भी सत्य प्रतीत होता है कि अधज्ले ( मसे हुए ) कुछ 
लाश के टुकड़े उसी स्थान से पाए गए हैं, जहाँ इन नवयुव॑कों 
की अन्त्येष्टि किया की गई थी ओर लाहोर में इन्हीं टुकड़ों के 
शव का जुलूस निकाला गया था, जिसके पीछे एक लाख व्यक्तियों 
की भीड़ थी। इस सम्बन्ध में पठज्ञाब के सुप्रसिद्ध सिक्ूत- 
नेता ज्ञानी शेरसिंह जी ने, जों सिक्खो' के घामिक नेता भी हैं, 
प्रेस के लिए एक वक्तव्य २७वीं मार्च सन्‌ १९३१ को अमृतसर 
में दिया था जिसका सारांश यह है : 


“मैंते सरकार द्वारा प्रकाशित उस विज्ञप्ति को पढ़ा है, जिस- 
में यह कहा गया दे कि सरदार भगतसिंद के शव की अन्‍न्त्येष्टि 
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क्रिया सिक्‍्ख-धर्मोनुसार की गई है। गवर्नमेर्ट की यह विज्ञप्ति 
सत्य से परे हे, परन्तु यदि इसे सत्य भी मान लिया जाय तो 
यह तो स्पष्ट है कि अन्त्येष्टि क्रिया सिक्खो' के घर्मानुसार नहीं 
हुई थी । किसी 'भ्रन्थी! को बिना ऐसे चार अन्य सिक्‍खो' के, 
जा कि सिक्ख-धर्म को कड़ाई से मानने वाले हो, अन्त्येष्टि क्रिया 
करने का कोई अधिकार नहीं है। 

“अन्त्येष्टि क्रिया के साधारण नियम ये हैं कि श्मशान की 
ओर प्रस्थान करने से पूर्व शव को दृही ओर दूध से स्नान कराया 
जाता है। अर्थी चार सिक्खों के कन्धों पर होनी चाहिए । इस 
बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मस्तक के शरीर पर पाँचो' 
'कक्का! (सिक्खों के धार्मिक चिह्न) मोजूद हैं या नहीं ? 'रागियों” 
की एक सजन्जीत-मण्ढल्ली होनी चाहिए । इन रागियों' को इस 
समय गुरु तेग़बहादुर की बानी के 'शब्द! गाना चाहिए! जो इसी 
अवसर पर गाए जाते हैं। यदि शव किसी 'शहीद' का हो, तो 
विशेष 'शब्इः गाए जाने चाहिएँ, जेसे कि “जिस मरने ते जग डरे, 
मेरे मन आनन्द” ( अथात्‌ जिस मृत्यु से संसार भयभीत होता 
हे, उससे मुझे आनन्द प्राप्त होता है) इसके अतिरिक्त ओर 
भी ऐसी अनेक बातें हैं, जिनकी उपेक्षा न होनी चाहिए । 

“स्वयं गवर्नमेण्ट के वक्तव्य को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता 

” है कि इस मामले में इस प्रकार की कोई बात भी नहीं की* गई 
थी | इस विज्ञप्ति का केवल इतना ही कहना है, कि अन्तिम 
संस्कार एक ऐसे 'प्रन्थी' द्वारा खम्पन्न कराया गया, जिसका नाम 
ओर पता तक नहीं बतलाया गया ! 

“इस प्रकार के अधूरे वक्तव्य से सिक्खनजनता कदांपि सन्‍्तुष्ट 
नहीं हो सकती ओर वह उन सारी बातों का गवर्नमेश्ट से प्रमाण 
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चाहती है, ज्ञिनका उल्लेख सरकारी वक्तव्य सें किया गया है, ओर 
वह इस मामले में गवर्नमेस्ट से केझियत तलब करना चाहसी हे। 
गवनमेण्ट को+ सारी बातें स्पष्ट रूप से प्रकाशित करनी चाहिए।” 
लाशें कैसे जलाई गई" ? 
. सरदार भगतसिंह आदि के शव-दाह के विषय में जाँच करने 
के लिए कॉडिरेस की ओर से जो कमिटी नियुक्त की गई थी, उसने 
लाजपतराय हॉल में १२वों अग्रेल्न से बयान लेना शुरू कर दिया 
है। १२वों अग्रेल को बयान शुरू होने के पहल डॉक्टर सत्यपात्र 
ने बताया कि हमने पश्माब-सरकार के चीफ़ सेक्र टरी से इस 
लॉच"में सहायता देने का अनुरोध किया था, पर वहाँ से जवाब 
मिला, कि सरकार इस मामले की जाँच कर चुकी है ओर उसका 
लदीजा भो प्रकाशित कर दिया गया है ; इसलिए अब वह और 
किसी जाँच में सहायता देना नहों चाहती । इसके बाद फ़ीरोज़- 
पूर कॉड्रेस कमेटी के सन्‍त्री श्री० प्रथ्वीचन्दर वकील, मि० शफ्ता- 
अतुल्ला, श्रीमती पावंती देवी ओर श्रीमती सोंधी की गवा- 
टिया हुईं । 
अ्री० पृथवीचन्द वकील का बयान 
श्री० प्रथ्वीचन्द ने अपने बयान में कहा, कि २४ माच का 
सबेरे & बजे मुझे मालम हुआ, कि सरदार भगतर्सिह आदि की 
लाशें, सतत्नज्ञ के किनारे, पुराने पु के पास जलाई गई हें। मेंने 
पृथ्वी राम ओर जगन्नाथ को इस समाचार की सच्चाई की जाँच 
करने को कहा । उन्होंने सवा नो बजे वापस आकर कहा, कि 
खबर ठीक है । उन्होंने यह भी कहा, कि उस जगह से मिट्टी के 
तेल की बू आ रही है ओर जमीन अभी तक गरम है । सवा दस 
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बजे के क़रीब एक सिकख ठकेदार ने भी आकर कहा कि रात 
ही को यहाँ लाशें दफ़ना दी गई ओर ज़मीन से अभी तक मिट्टी 
के तेल की बू आ रही है । 

थोड़ी देर बाद मुझे मालूम हुआ कि सरदार भगतसिंह और 
उनके साथियों के रिश्तेदार मोक़ पर आए हैं। कुछ मित्रों के 
साथ में भी वहाँ पहुँचा । मेंने देखा, कि जहाँ लाशें दफ़नाई गई 
थीं, वहाँ से मिट्टी के तेल की गन्च आ रही थी। कुछ अधजल्े 
कोयले के टुकड़े भी वहाँ पर पड़े हुए थे। मेंने मेहरचन्द फ़ोटो- 
ग्राफर को बुला कर उस स्थान का फ्रोटो खिंचवा लिया। एक 
आदमी ने जिसका नाम कृपाराम है, मुझे एक अधजला साँस 
का टुकड़ा दिखाया। वह अठन्नी के बराबर था ओर आध इस्च 
के क़रीब मोटा था | उसने कहा कि चींटियाँ उस टुकड़े को घसीट 
कर ले जा रही थीं। वहाँ मुझे यह भी मालम हुआ, कि वहाँ 
एक कटी हुई हड्डी मिली थी, जिसे भगतसिंह के घर वाले 
ले गए | 

छुट्टी के दिन हम लोग फिर उस स्थान पर गए। खाँ शफ्रा- 
अतुल्ला ने चिता-स्थान से क़रीब ३० क़दम के फ़ासर पर एक 
जगह दिखाई, जहाँ दाह-क्रिया के दूसरे दिन उस ने खून देखा 
था| हम लोगों को वहाँ कुछ कझ्कुड़ मिले, जिन पर खून लगा 
हुआ था। वे कह्डड़ फ़िरोज़पूर में मेरे पास रक्खे हुए हैं । पचास- 
साठ क़दम के फासल पर एक झोपड़ी थी, जिसमें कोपड़ी वाले 
के सिवा एक और आंदमी था। भोपड़ी वाले को कुछ मालूम 
न था, किन्तु उस दूसरे आदमी ने कहा, कि दाह-स्थल के पास 
एक जगह उसने खून गिरा हुआ देखा था। रेलबे-फाटक पर 
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उस समय मोजूद, एक आदमी से पूछने पर उसे मालूम हुआ 
कि रात को ४-४ लॉरियाँ वहाँ आई थीं, जिनमें अधिकदर अद्ज- 
रेज़ थे। एक पर डेढ़-दो मन लकड़ी ओर मिट्टी के तेल के 

कऊनस्तर भी थे । 

रायज़्ादा हँसराज़ के प्रश्न करने पर गवाह ने कद्दा, कि 
जहाँ दाह-क्रिया की गई थी, वहाँ तीन अर्थियाँ अलग-अलग 
रख कर नहीं जताई जा सकती थीं। श्रगर ऐसा किया ज्ञाता, 
तो पास वाली काड़ियों तक आग का असर ज़रूर पहुँचता, 
ओर एक झाड़ी तो जल ही ज्ञाती । 

मोलवी शफ़ाअतुल्ला का बयान 

मोलबी शफ़ाअतुल्ला ने कहा, कि में एक सभा में भाषण दे 
रहा था, कि कृपाराम ने मुझे माँस का टुकड़ा ओर दूसरे कई 
लोगों ने हड्डियाँ दिखाई' । मेंने उपस्थित लोगों को वे चीज़ें दिखा 
दीं । २४ तारीख को सवेरे में उस स्थान पर गया, जहाँ लाहों 
जलाई गई थीं । वह जगह रस्सी से घेर दो गई थी; जिसमें लोग 
जूते पहन कर उस पर न जायें। उस घेरे के अन्दर रे४ फ्रूट 
ऐसी जगह थी, जहाँ से किरोसिन तेल की बू आ रहीथी। 
खुरेदने से, वहाँ हड्डी के छोटे-छोटे टुकड़े निकलते थे, मेरे सामने 
वह जुगह खोदी गई । उसमें से हड्डी के टुकड़े ओर अध॑जल 
कोयले निकले । उन से मिट्टी के तेल्न को बू आ रही थी। वहाँ से 
कोई दो सो गज्ञ के फ़रासले पर एक जगह खून लगे हुए कछूड 
पड़े थे। मेरे साथियों ने उन्हें चुन लिया । 

हमें मालूम हुआ, कि पुलिस वाले कसूर से प्रन्थी और 
आाचाय लाए-थे। वहाँ जाकर तलाश करने पर हमें जगन्नाथ 
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आचाये मिल गया, पर प्रन्थी नहीं मिला । उसने साथ चल कर 
वह जगढ दिखाई जहाँ लाश जलाई गई थी ! उसने कहा, कि 

तीनों लाशें एक-एक बालिश्त के फ़ासले पर रक्खी गई थीं। बह 
इससे अधिक कुछ नहीं बतला सका । कसूर में खोज्ञ करने पर 
मालूम हुआ, कि डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेणट शिवदर्श नरसिंह 
ने २३ मार्च की शाम को, एक दूकान से ७ टिन मिट्टी का तेल 
खरीदा था । डॉक्टर सत्यपाल की जिरह में गवांह ने कहा, छि 
जाँच करते समय कोई ऐसा आदमी मुझे नहीं मित्ता, जिसने 
'लाशों को काटते हुए देखा ही । 

श्रीमती पावेती देवी का बधान 
श्रीमती जी ने कहा, कि २७ मार्च को में सरदार 'भगतसिंह 
की बहिन ओर दूसरी कई श्लियों के साथ, सतलज के किनारे उस 
स्थान पर गई, जहाँ भगतर्सिह आदि की लाशें जलाई गई थीं । 
समुर्के वह जगह मालूम न थी । में लोगों से पूछताछ कर ही रही 
थी, कि इतने में मेरा पाँव एक ऐसी जगह जा पड़ा, जहाँ की 
जमीन गरम थी। वहाँ से मिट्टी के तेल की सख्त बू आ रहो 
थी । मैंने उस स्थान को खुरेदा तो कई छोटे-छोटे माँस के टुकड़े 
मिले | एक टुकड़ा अब भी सेरे पास है। श्रीमती सोंधी ने भी 
“श्रीमती पावेती देवी के बयान का समथन किया। 
फ़िरोज़ञपूर में जाँच-कमिदी 
१४वीं अग्नेल को, जाँच-कमिटी क्िरोजपूर पहुँची । वहाँ जाते 

'समय सदस्यगण दाह-स्थान देखने के लिए भी गए । आज़ वह स्थान 
नहीं पहचाना जाता था, बाल्‌ से स्थान बराबर कर दिया गया 
शा ओर स्वयंसेवकों द्वारा बनाया हुआ घेरा भो दोढ़ डाला गया 
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था । दो ख़॒क़िया पुलिस के आदमी थोड़ी दूर से उस स्थान की 
निगरानी कर रहे थे। सड़क के दूसरी ओर क़रीब एक, फ़लांबु 
की दूरी पर तीम खीमे गड़े हुए थे, जिसमें १ दजन से अधिक 
पुलिस के सिपाही बेठ थे। ज़मीन के बराबर किए जाने के 
सम्बन्ध में पूछने पर सी० आई० डी० वालों ने अपनी अचल- 
भिज्ञता जतलाई । 

फिरोज़पूर में गवाहियाँ क्ञेने पर, फ़ोंटोग्राफ़र लाला मेहरचन्द, 
जिन्होंने दाह-स्थान का फ्रोटो लिया था, और कृपाराम नामक 
एक दुकानदार ने पिछले बयानों का समर्थन किया । क्रपारास ने 
कमिटी के सामने एक बोतल पेश की, जिसमें चिता-स्थान पर 
पाया गया माँस का एक टुकड़ा रक्खा गया था | टुकड़े का 
वज़न १ छुटाँक के लगभग था। 

हरवंशलाल नामक एक मोटर-डाइवर ने कहां, कि कृपाराम 
ने उसके सामने माँस का टुकड़ा चितास्थान पर पाया था! 
गवाह ने उससे एक छोटा-सा टुकड़ा तावीज बूनाने क॑ लिए 
लिया । 

नौजवान भारत-सभा के अध्यक्ष महाशय अमरनाथ ने कह्दा, 
कि उन्हें उस स्थान पर कुछ जली हुई हड्डयाँ मिली । गवाह ने 
हड्डियों को कमिटी के सासने पेश भी किया । 

भं० चिरोद्जीलाल ने भी माँस का एक टुकड़ा कमिटी के सामने 
पेश किया । कल 

फिरोजपुर के लाला मुकुन्दलाल, एडवोकेट ने कहा क्लि दाह- 
स्थान ४ वर्गफ़ीट से ज्यादा न होगा। इतने सद्झीणु स्थान में 
तीन लाएं अल॒ग्र-अलग नहीं जलाई जा सकती थीं। उन्होंने कहा 
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कि जान पड़ता हे, कि लाशों के जलने में काफ़ी लकड़ी का 
व्यवहार्‌ नहीं किया गया था, ओर हिन्दू या सिक्ख किसी की 
भी लाश किरोसिन के तेत्न से जलाना,धर्म के विरुद्ध हे। मोलबी 
मुहम्मद हुसेन, दीबान दुगोप्रसाद, बाबा चरणसिंह, आदि 
बकोलों ने भी, जिन्होंने इस विषय की पूरी जाँच को थी, उक्त 
बयानों का समर्थन किया | डॉ० सत्यपाल के प्रश्न का उत्तर देते 
हुए मोलवी मुहम्मद हुसेन ने कहा, कि लाशों के काटे जाने की 
बात उन्होंने सुनी है, किन्तु इस विषय का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 
उनके पास नहीं है ! 


ग्रन्थी ने क्या किया ? 


सरदार लाभसिंह ने कसूर में कमिटी के सामने अपना 
बयान देते हुए कहा कि नत्थासिंह प्रन्थी ने उस से कहा कि २३वां 
-मार्च की रात को वद्द बड़ी मुश्किल में पड़ा था। अन्धी ने गवाह 
को बतलाया कि श३१वों माच की शाम को ७ बजे के लगभग 
“पक/पुलिस का आदमी उसके पास आया ओर पुल्निस के डिप्टी- 
सुपरिण्टेण्डेण्ट सुद्शनर्सिह के पास चलने को कहा । पुलिस के 
सिपाही ने कहा कि 'अखण्ड पाठ! के लिए ग्रन्थी की आवश्यकता 
हे | वहाँ पहुँचने पर ग्रन्थी से कहा गया कि, गण्डासिह्दवाला में 
पाठ की जरूरत है । इसके बाद आचाय जगन्नाथ के साथन्मन्धी 
'गण्डासिहवाला लाया गया । उन लोगों के साथ किरोसिन तेल 
के ३ कनस्तर भी लाए गए । पुलिस के कुछ अफ़सर ओर कुछ 
कॉन्स्टेबिल् भी उनके साथ थे। गण्डासिहृवाज्ञा स्टेशन पहुँचने 
पर उन्हें एक लॉरी मिली । 


सरदार भगत सिंह ४११ 

(गायक : नक्र 7): ) शत 3 वाह) आहार हु गाए ए 2 माफ ) 

लाहौर से भो लॉसरियाँ आई 
इसक बाद लाहोर को ओर से भी ४ लॉरियाँ आईं । एक 
लॉरो से पुलिस के डिप्टी-सुपरिण्टेण्डेण्ट असरसिंह उतरे और 
वे अन्थी की लॉरी में जा बेठे । उनकी आज्ञानुसार जॉरी पुरादे 
पुल के पास लाई गई। अन्य लॉरियाँ भी वहीं आकर-खड़ी हुई। 
अमरसिंह ने ग्रन्थी ओर आचाये से कहा, कि उनके साथ एक 
सिक्‍ख और दो हिन्दुओं की लाझें हें, जिन्हें वे जलाना चाहते हैं । 
अन्थी ओर आचाये को उन म्तको' के नाम नहीं बतलाए गए । 
किन्तु तो भी अन्थी को सन्देह हुआ कि ये लाशें, भगतसिंह, 
'राजगुरु ओर सुखदेव को हें । जब टॉर्च को सहायता से उसने 
लाशों को देखा तो मालूम हुआ कि झतकों के सूँदइ ओर नाक से 
खन बह रहा है। एक पुलिस कॉन्स्टेबिल ने लाशां की पोशाक 
फाड़ डाला ओर स्नान करा कर कपड़े में उन्हें लपेटा ओर एऋ 
ही चिता पर तोनों लाशों को रख दिया ; लाश के ऊपर ओर नीचे 
लकड़ियाँ रक्‍्खी हुईं थीं। चिता पर मिट्टी का तेल डाल्न दिया 
गया | तब ग्रन्थी ओर आधचाये से अन्तिम संस्कार भ्करने के लिए 
कहा गया। उन्होंने मिट्टी के तेत्न की सहायता से आग लेगां 
दी ।इसके बाद उन से लॉोरी में चले जाने के लिए कहा गया। 
लॉरी में आकर वे क़रीब २३ घण्टे तक पुलिस वालो" की इच्त्त- 
जारी में बेठे रहे | इतनो देर के बाद चिता पर पानी डाल दियाँ 
गया ओर कुदाली से भस्म, हड्डी आदि वस्तुओं को इकट्ठा कर 
. कम्बली' सें वाँधा गया ओर नदी में छोड़ दिया गया। इसके 
बाद अन्धी ओर आचाये कसूर लाए गए। वे ५४१ बजे सबह 
'कसूर पहुँचे 


इगाताधए 2 राव एज वात आगरा आए भा 2५ 5०॥॥४ 20 आए 
सिकखों का अग्लिम संस्कार 
गवाह ने आगे कहा कि वह सरदार अमरसिंह ओर बात़ा 
णिराम के साथ ११३ बजे दाह-स्थान देखने गया था। विता- 

स्थान किरोसिन तेल से भीगा हुआ था। वहाँ चीड़' को ल्कड़ियोँ 
के कोयल पड़े हुए थे, जिससे पता चला, कि ल्ाशों के जलाजे में 
चीड़ की लकड़ी का ही व्ययहार किया गया है । 

अन्य प्रश्नों का उत्तर देते हुए गवाह ने कहा, कि सिक्‍्ख 
धर्म के अलुसार अन्तिम संस्कार के लिए एक घण्टे की आवश्य- 
कता है । संस्कार खतम हों जाने के बाद चिता में आग लगाई 
जाती है। गवाह ने कहा कि उसकी राय में5 मृतकों का अन्तिम 
शंस्कार उचित रीति से नहीं किया गया, क्‍योंकि न तो भ्न्थी को 
उसके लिए समय ही दिया गया, ओर न वह अन्तिम संस्कार 
के लिए तैयार ही होकर आया था। इसके अतिरिक्त 'कद्ाह 
प्रसाद! भी, जो इस संस्कार के लिए अत्यावश्क है, तेयार नहीं 
कराया गया था। गनन्‍्थी ने गवाह से कहा था, कि उससे कोई 
संस्कार नहीं कराया गया था । 

सिक्‍्ख-घर्मानुसार लाश को रात में जलाना मना है। इससे 
पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुईं थी, कम से कम गवाह ऐपी 
कोई घटना के विषय में नहीं जानता है । 

० सत्यपाल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, ग्रवाह ने . 
कहा, कि किसी सिक्‍ख को लाश को, मृतक के किसी सम्बन्धी. 
या पुरोहित को छोड़ कर ओर कोई नहीं छू सकता । उसकी लाश 
को हर एक मनुष्य नहीं छू सकता है। ग्न्थी ने उससे कहा था 
कि बे पुलिस कॉन्स्टेबिल, जिन्होंने मतकों को सम्मान कराया,.भिन्न 
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धर्मोवलम्बी थे। अन्थी ने यह भी कहा, कि अन्तिम संस्कार के 
सम्बन्ध में उससे कोई बात नहीं पूछी गई थी । 
लाला मणिराम जेन ने अपना बयान देते समय डॉ० सत्य- 
पात् के पूछमे पर कहा कि तीन ल्ाशों को अच्छी तरह जलाने 
के लिए ५० सन लकड़ी की आवश्यकता है। हिन्दू-धर्म के 
अनुसार भी, सतक शरीर को उसके सम्घन्धी ओर पुरोहित के 
सिवा दूसरा कोई नहीं छू सकतां और रात के समय लाश नहीं 
जलाई जा सकती | ज्ञाश जलाने के चौथे दिन भस्म इकट्ठा किया 
जाता है और वह हरद्वार भेजा जाता है। 


भिद्दी के तेल के सम्बन्ध में 


, कसूर की म्यूनिसिपल कमिटी के वाइस प्रेज़िडेर्ट डॉ० बोध- 
राज ने कहा, कि वे “ट्रिब्यून! के स्थानीय सम्बाददाता हैं । उन्हों ने 
सरकारी ओर गरेर-सरकारी दोनों ज़रिए से जाँच की है। 
आचाय ओर ग्रन्थी के पास भी वे पता लगाने के लिए गए थे । 
ग्रन्थी ने यह स्वीकार किया है, कि लाशों के जलाने में मिट्टी का 
तेल्न काम में लाया गया है। गवाह ने तेल के ठेकेदार से भी दस, 
बात की जाँच की थी। उसने यह बात स्वीकार को थीं, कि 
पुलिस वाले उसके यहाँ से ४ दिन मिट्टी का तेल ले गए थे; 
किन्तु २४वीं तारीख को तेल लोटा दिया गया। इसके बाद खर,, 
दार नत्थासिंह कमिटी के सामने पेश किए गए। द 
. सभापति ने सूचित किया कि उन्हें पता चला है कि पुलिस 
ने ग्रन्थी को बुला भेजा है । उन्होंने भन्‍थी से पूछा कि वह अपना 
बयुन देने के लिए तैयार है या नहीं ? ग्रन्थी अपने मिन्रो' से इस 


